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| पर्व जन्म के संस्मश ही हाया अन्य कि सी कारणासे हो नितान्त 
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।: बन्न से ही मेरे मां संस्कृत विद्या के प्रति अत्यन्त अनुराग था । मेरा जन्म 
पूर्वी: बंगाल , (, पूर्वे पाकिस्तान) के अन्तर्गत फरीदपुर जिले - के 
रघुनाथपुर जक ग्राम मे एक विशिष्ट सम्भ्रान्त काग्रस्थ परिवार में 
हुआ था । औक कायस्थ सम्प्रदाय भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों के कायस्थ 
सम्प्रदाय से क्ण है । बंगाल में कायस्थ सम्प्रदाय की सामाजिक स्थिति 
ब्राह्माण पग्र की अपेक्षा नीचे स्तर की है। वहाँ का कायस्थ समाज 
_अपनी जीक्िका निर्वाह राजसेवा, जमीन जाथदाद आदि से करता है। वे 
लोग वंगालान्त के व्राह्मण सम्प्रदाय के साथ ही साथ चलते हैं, और ब्राह्मणों 
का रहेन-कौ, Rr हार आदिको प्रेम से अपनाते हैं। ऊपर ऊपर 
! देखने से वंगाळ बहेरी सपक का विशेष अन्तर नहीं माळूम 

पडता! एक श्रम पह है कि बंगाल का कायस्थ सम्प्रदाय क्षत्रिय है। 

जो कुछ हे ऐसे वातावरणा में जन्म होने के कारण भी संस्कृत 
विद्या के प्रहित अत्यन्त उत्कट आकर्षण बचपन से ही हुआ था। 
और संस्कृत खि पारंगत होते की उत्कट. इच्छा से संस्कृत की सेवा 
करके गुरुजने बहोर्वाद से एकाधिक संस्कृत गास्रो में कुछ दूर तक 
प्रविष्ट होने कभ प्राप्त करते के कारण मुझे अत्यन्त हषे है, तथा संस्कृत 


विद्या का से मैं अपने॥ ५ परम सौभाग्यवान्‌ समझता हुँ । 
ह्य 

| ; गा नही वात से ही सुख, के अनुकूल वातावरणा प्राप्त है, जो हिट 

मुके , थर्कि मो्रह्मणों के साथ मिलफर संस्कृत विद्या | 

= 


® रम से मै ब्रमेको एक विशिष्ट संस्फत-सेवक के रूप 


शत स्वर्ग गतीद्रमोहन गृह जी की, जो उस समय 
ष । 9 | प्रेरणा भी मुझे संस्कृत विद्या के प्रति आष्ट 
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युरस्कार आदि प्राप्त किये थे इस समय संयोगवश कुछ समय के लिये मुके 
बिहार प्रान्त के वैद्यनायधाम के समीप मधुपूर में रहना पड़ा । मधुपुर के प्रसिद्ध 
वैयाकरण स्वर्ग॑त पण्डित विद्याधर मिश्रजी से भी इस अवसर पर मुझे सिद्धान्त 
कौमुदी का कुछ अंश अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
बाद में बी० ए० पाप्त करने के उपरान्त मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
संस्कृत में एम० ए० पढ़ना प्रारम्भ किया। मेरे सौभाग्यवश यहाँ पर एक से 
बढ़ कर एक ध्रन्धर विद्वान्‌ प्राध्याफ्क थे जिनमें पाणिनि व्याकरण के असा- 
मान्य विद्वान्‌ दिवंगत महासहोयाध्याय पं० सकलतारायण शास्त्रीजी तथा 
स्व० डा० क्षितीशचन्द्र चट्टोयाध्यायजी से मुझे व्याकरण पढ्ने का अवसर मिला 
' था । कलकत्ता विश्वविद्यालय की एम० ए० संस्कृत परीक्षा में उस समय 
समग्र सिद्धान्तकौमुदी पाञ्च थी । श्रीसकलनारायण शास्त्रो जी से मुझे एम० 
ए० कक्षा में तथा एम० ए० करने के बाद भी सिद्धान्तकौमुदी का सम्प्रदायातुसार 
अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
इसके बाद संस्कृत में एम० ए ० परीक्षा उत्तीर्ण होकर बिहार प्रान्त के वच- 
नाथ धाम तीर्थ क्षेत्र में बालानन्द संस्कृत महाविद्यालप के प्रिन्सिपल, मेरे नैया- 
यिक गुरुजी दिवंगत श्री अनन्तकुमार न्यांयतकतीर्थ भट्टाचार्य महोदय से नव्यन्याय 
शास्त्र का उचतर ग्रन्थ अध्ययन करने के लिये मैं वैद्यनाथवाप्त (देवघर) जाकर कई 
साल रहा । उस संस्कृत महाविद्यालप्र संस्कृत पाठशाला में सुके अध्यापक का 
कार्य करने का भी अवसर मिला था और मैने शास्त्री, आचार्य तथा तीथे परीक्षा 
के लिये विद्याथियो को प्राचीन शैली के अनुसार कई साल न्याय, वेदान्त तथा 
साहित्य-शासत्र का अध्यापन कराने के साथ ही साय उस महाविद्यालपर के वरिष्ठ 
पाणिनि व्याकरण के प्राध्यापक स्वगत पण्डित यदुनाथ मिश्रेजी से सिद्धान्त 
कौमुदी का कुछ अंश अध्ययत किया था । तत्काल वैद्यनाथ धामस्थ पण्डित" 
मूर्धन्य महावैयाकरण तथा नैयायिक पण्डित श्री सदानन्द झाजी से भी पाणिनि 
व्याकरण शास्त्र की आलोचना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था । | 
उके बाद बालानन्द संस्कृत कॉलेज से नव्यन्याय शब्द-खैण्ड तथा अनुमान: 
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खण्ड की “तके-तीर्थ' परीक्षा उत्तीर्ण होकर मैं कलकत्ता चला आया और राम, 
| मिता के. केद्धस्थल वेळुडमठ के कॉलेज “रामकृष्णामिशन विद्यामन्दिर' में 
संस्कृताध्यापक के ख्य से कई साल कार्थं किया । उसी समय साथ-साथ मैं 
कलकत्ता गवनंमेग्ट संस्कृत-कॉलेज के न्‍्यायशास्र के प्रधानाध्यापक पण्डित श्री 
तारानाथ न्याय-तकंतीर्थं भट्टाचार्य महोदय से प्राचीन न्याय तथा नव्य च्याय का 
अध्ययन करने लगा और प्राचीन न्याय में “न्याय तीर्थ” परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के बाद उसी संस्कृत महाविद्यालय के 
पाणिनि व्याकरण के प्राध्यापक दिवंगत महामहोपाध्याय शिवकुमार गाल्लीजी 
के अन्तेवासी स्वर्गत महामहोपाध्याय पण्डित श्रीहाराणाचन्द्र भट्टाचारयजी से 
पाणिनि व्याकरण तथा पातञ्जल महाभाष्य का अध्ययन करने लगा । बाद म 
श्री हाराणचन्द्र भट्टाचार्थ जी के देहान्त के उपरान्त उसी संस्कृतं महाविद्यालय 
के पाणिनि व्याकरण के प्राध्यापक के ख्य में पण्डित थीहाराणचछ भट्टाचार्य 
के पद पर नियुक्त व॑द्यनाथधाम (देवघर ) श्रीवालानन्द संस्कृत कालेज के भूतप 
. पाणिनि व्याकरण तथा साहित्य शाख्ाब्यापक स्वर्गत पण्डित श्री हरितददत हैं 
जी से बब्देखदुरोखर तथा बैयाकरणभूपणसार आदि ग्रन्थों का अध्ययत किया! 
कई साल पाणिनि व्याकरण शास्र का अध्ययन करने के उपरात्त सद 
१९५३ के जुलाई महीने में मुके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग _ 
संस्कृताव्यापक के ल्य में अध्यापन-कार्य करने का अवसर मिला । तव से ४ 
कई बार संस्कृत की एम० ए० कक्षा में पातज्जल महाभाष्य तया रि 
कोमरुदी पढ़ाने का भार दिया गया । एम० ए० कक्षा में पढ़ाते समय वि शा 


के लिये सिद्धान्त - कौमुदी के कारक प्रकरण की व्याकरण सम्प्रदायानुस ना 


विस्तृत व्याल्या ग्रन्थ की आवश्यकता अनुभव करके मैं इस अरय की ० 
में त्र हुआ । र 5 

व्य मारतीय विद्या प्रकाशन के सवत्वाधिकारी संस्क्ृतशाल प्रक 
(6 तं ननी दके इत कारक प्रकरण को फि 
(ह कल कै सगत प्राह देते रहे के फस १ "० 
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विठ्रज्जन के सम्मख उपस्थित किया जा सका । इसके लिये मैं उतका आभारी 

। मैं आशा करता हैँ कि परम श्रद्धेय पण्डित समाज इस ग्रन्थ को अवलोकन 
करके मक्के आशीर्वाद देंगे । इस ग्रन्थ में जो कोई त्रुटि परिलक्षित हो वह मेरे 
बुद्धिमान्द्य के कारण ही हुई है । विशेष प्रयास करने पर भी की गलतियों 
को पूर्णतया सुधारना सम्भव नही हुआ हे । इसके लिये पै क्षमा प्रार्थना करता 
हुँ । अगले संस्करण में सुधार दिया जायगा । 

मेरे बग्रःकनिष्ठ सहकर्मी न्यायव्याकरणाचार्य, एम० ए०, डा० श्री 
श्रीनारायण मित्रजी ने नाना जिलट स्थलों में सिद्धान्तों के प्रतिपादन में तथा सूत्र 
और बिषय सूची बनाकर प्रचुर सहायता को हूं, जिसके लिप्रे शास्त्रानुसार हाहा 
को आशीर्वाद देने का अधिकार अशाह्माणाका न रहते पर भी मैं उनको शुभा” 
शंसनमाशी:” ख्य में आशीर्वाद दे रहा हूँ कि परमकाइशिक विशज्वताथ उनका 
कल्याण करें । 
मेरे अपर सहकर्मी श्रद्धेय व्याकरणाचार्यं पण्डित श्री काशीनाथ पाण्डेपरजी 

ने भी समयर-समप्र पर प्रस्थ को आजोचता करके मुझे सहायता दो है जिसके 
लिये मैं उनके प्रति आभारी हँ । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के व्यांकरणा-शास्त्र 
के 'रीडर' तथा प्रथानाध्यायक श्रद्धेय पण्डित श्री निरीक्षण पति मिश्रजी ने 
तथा वहीं के अपर व्याकरण शास्त्र के रीडर” तथा प्राध्यापक श्रद्धेय डा० पडत 
श्री सीताराम शास्त्रोजी ने इत ग्रन्थ को स्थल-स्थल में सुनकर मुझे बहुत प्रोतू- 

साहन दिया है जितके लिये मैं उतका आभार मानता हूँ । काशोस्थ जालपा देवी 
रोड स्थित आर्थावत्त प्रेस के मालिक श्री बजरंगबली गुक्चजी तथा उनके सुपुत्र 
श्री गोपालचद् गुप्तजी ते इस ग्रन्थ को शीघ्रातिशीघ्न मुद्रित करने के लिये बहुत 
क्लेश उठाया है, नहीं तो इस ग्रन्थ के प्रकाशन में और अधिक विलम्ब हो 
जाता । मैं इसलिये उनको धन्यवाद देता हूँ। र ८ 
` अन्त में मैं कतज्ञतापर्वक कहना चाहता हुँ कि परमश्रद्धेय वारारासेय संस्कत 
विस्वविद्यालय़र के भूतव उपकुलपति, ( \।6०-०॥३०९।।०८ ) विदवन्मू्धेच्य 
डा० गौरीताथ शाखो, एम? ए०, डी लिट० महोदय ने इस ग्रन्थ काप्राककथन | 


578 के FFI ४४-४१ लस 
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॥। Foreword ) लिखकर मुझे चिर कृतज्ञता-साश में आबद्ध किया है, जिसके 
लिये मैं उनका अत्यन्त आभार मानता हूँ । 
सवंशेष में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस 
ग्रन्थ को लिखने के लिये मेरे मन में बहुत पहले से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति रही । 
बहुत साल पहले सनु १६४७ में बंगाल में रहते समय ही मैंने राष्ट्र भाषा 
प्रचार समिति, वर्धा की हिन्दी उपाधि परीक्षा पास करके “राष्ट्रभाषा कोविद” 
की उपाधि प्राक्त की थी, उसी राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति के एक सम्मानित 
.( ०००7३7४ ) प्रमाणित प्रचारक के रुप से लगातार कई साल तक कलकत्ता 
के नाता केन्द्रों में बहुत उत्साह के साथ राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के साथ ही 
साथ यह निश्चय कर लिया था कि मेरी राष्ट्रभाषा प्रीति का एक स्थायी निदर्शन 
के ख्य से कोई एक ग्रन्थ अवश्य लिखना हे । मुझे अत्यन्त हर्ष है कि आज मैं 
उस निश्चय का एक प्रत्यक्ष रूप इस ग्रन्थ के रूप में देने में समर्थ हुआ हूँ । मैं 
आशा करता हूँ देश-विदेश के सभी हिन्दी-प्रेमी सज्जन मेरी इस प्रचेष्ठा को 
स्वागत करेंगे ओर मुझे हर तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे ताकि मेरी माठृ- 
भाषा हिन्दी न होने पर भी में उत्तरोत्तर हिन्दी भाषा में ग्रन्थ लिखने में 
अधिकतर सिद्धि प्राप्त करके राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा कर सकूँ । 
सिद्धान्तकौमुदी के कारक प्रकरण का यह अध्ययन केवल पाणिनि 
व्याकरण सम्प्रदाय के ग्रन्थों के आधार पर ही किया गया है, कातन्त्र 
` ( कलाप ) आदि अन्यान्य व्याकरण सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के साथ तुलनामूलक 
अध्ययन नहीं किया गया है । न्याय मीमांसा आदि शास्त्रप्रस्थान में तथा पुराण 
आदि में इस विषय के बारे में जो आलोचना की गयी है उसकी समीक्षा भी 
नहीं की गयी है । पाणिनि सम्प्रदाय में भी नवीन आचायों ने नव्यन्याय की 
शली को अपनाते हुए जो परिष्कार विवेचना आदि की है उसका भी 
समावेश इस ग्रन्थ में नहीं किया गया है, कारण नव्यन्याय शैली से भली-भाति 
परिचय त रहने पर सरबंसाधारण पाठकों के लिये वह दुर्बोध हो जाता है। 
फिर भी नव्यन्याय शैली के अनुसार जो परिष्कारं विवेचना आदि की गयी है 
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वह अत्यन्त ही उपादेय तथा सूक्ष्मवुद्धि - गम्य है तथापि वह एक स्वतन्त्र 
अध्ययन का विषय हो जाने से तथा ग्रन्थ के अत्यन्त विस्तार के भय से मैने 
इस ग्रन्थ में उन सब विवेचनो का समावेश नहीं किया है । 

इस नव्यत्याय शैलो के अनुसार परिष्कार विवेचना आदि के बारे में एक 
“बात मैं कहना चाहता हूँ । नव्यन्याय को शैली अत्यन्त सूक्ष्म तथा उपादेय होने 
पर भी साथ ही साथ अत्यन्त किलष्ट तथा दुर्वेव भी है। अत: उस शैली के 
ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार बनाये रखते के लिये अत्यन्त समाहित चित्त से 
प्रतिक्षणा मनन करने की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप अत्यन्त 
विशाल समुद्रोपम व्याकरण शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों के सिद्धान्त प्रतिपादक 
प्राचीन ग्रन्थों का मनन करने का अवसर कम हो जाने से धीरे-धीरे उन सब 
ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन भी कम हो गया है, जो शास्त्र के प्रचार की दृष्टि से 
बहुत ही क्षतिकर है । वस्तुत: नव्यन्याय शैली का सभी शास्त्रों में अनुप्रवेश होने 
“के बाद उन सभी शास्त्रों के प्राचोन ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापत आदि जो कम 
हो गये हैं, सम्भवत: नञ्यन्याय शैलो का अत्यन्त उत्कर्षं इसका कुछ दूर तक 
कारण हो सकता है । 

किसी के मत में यह भूल धारणा न हो कि मैं नञ्यन्याप को निन्दा या 
विरुद्ध समालोचना कर रहा हुँ। इधर मैंने नव्यन्याय की हो कुछ दूर तक 
अधिकतर सेवा की है और उसके चमत्कारित्व तथा परमोल्कषे के बारे में मैं 
-सर्वथा नि:सन्दिग्ध हुं. ॥ तथापि वस्तुस्थिति को देखते हुए मैंने नव्यन्याय के 
बारे में पूर्वोक्त प्रकार की समीक्षा की है । 

में आशा करता हूँ कि श्रद्धेय पण्डित सहोदयगण नव्यन्याय के बारे में मेरे 
“मनोभाव को यथार्थ दृष्टिकोण से ही देखेंगे । 


दीपावली, १६७० ई० दिनेश चन्द्र गुह 


भूमिका 


वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द: और ज्योतिष इन छः 
अज्ों में प्रधान अङ्क व्याकरण ही है,” इसलिये वेदार्थं का सम्यक्‌ परिज्ञान के 
लिये शब्दानुशान नामक? व्याकरण शास्त्र का अध्ययन परमावश्यक है । प्राचीन 
परम्परानुसार वेद को अनादि माना जाता है, और आधुनिक मतानुसार 
भी वेदश्ञास्र विव के सभी साहित्यों से प्राचीन है । अतः किसी भी मतानुसार 
देखा जाय तो वेदाङ्गभूत व्याकरण शास्त्र का सम्प्रदाय भी अत्यन्त प्राचीन है । 
वस्तुतः यह शब्द शास्त्र व्याकरण केवल प्राचीन ही नहीं, यह अत्यन्त गम्भीर 
तथा दुरवगाह है । संस्कृत व्याकरण शाख के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय भारतवर्ष 
तथा उसके बाहर तिब्बत, चीन, ब्रह्मदेश, श्यामदेश ( 111911900 ) सिंहल 
आदि देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। भारतवर्ष के बाहर पाणिनि 
व्याकरण की अध्ययन अध्यापन परम्परा आजकल भी अल्प विस्तर प्रचलित 
है । भारतवर्ष में तो पाणिनि व्याकरण के पूर्व॑वर्त्ती ऐन्द्र, चान्द्र आदि बहुत से 
व्याकरण थे, जिनका इस समय केवल नाम मात्र ही अवशिष्ट है। पाणिनि 
व्याकरण के अतिरिक्त मुग्धबोध, हरिनामामृत, संक्षिप्वसार, कलार आदि 
व्याकरण का सम्प्रदाय भी भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्त में प्रचलित है। इस 
प्रकार व्यापक दृष्टि से देखने पर इस शब्द शास्त्र का सम्प्रदाय अपरिमेय 
प्रतीत होता है । 

व्याकरण शास्र केवल शत्र शाख ही नहीं है, यह एक दर्शन शाख भी है । 
१, प्रधान च पद्सङग पु व्याकरणम्‌ । सनस, पाणिनिदर्शन १० २६५ पुनः 

संस्करण “सन्नं ब्रह्मणस्तस्य तयतामुप्तमं तपः । 
' प्रथम छन्दसामङ्गमाहु व्याकरणं बुधा: ॥' वाक्यपदीय, ( १-११) 
२, व्याकरणस्य चेद्रमत्वथ॑ नाम शन्दानुटासनमिति, महाभाष्य पस्पशादहिक, भ्रदीप 
१० ६ नि० सा० प्रेस संस्करण । 
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इस दर्शन के सिद्धान्तानुसार अनादिनिधन ब्रह्म ही शब्द का वास्तव तत्त्व है! । 
अतएव जिस किसी दृष्टिकोण से भी व्याकरण शास्त्र की परमोपादेयता संवादि 
सम्मत है । इस शास्त्र के नियमपूर्वक अध्ययन से शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार अभ्युदय 
तथा निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है* । 

अन्यान्य संस्कृत शास्त्र के समान इस व्याकरण शास्त्र का भी तियमपुर्वक 
गुरुपरम्परा से सम्प्रदायशुद्ध अध्ययन परमावश्यक है । उसके बिना इस शास्त्र. 
का रहस्य पूर्णतया हृदयङ्गम नहीं हो सकता । परमार्थसत्य के प्रकाश के लिये 
मैं इस प्रसङ्ग मे इस बात को अत्यन्त दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे 
देश में प्राचीन काल से संस्कृत पाठशालाओं में जिस शैली से शास्त्र के अध्ययन" 
अध्यापन की परम्परा चली आ रही है, वही एकमात्र तिदुष्ट परम्परा है । 
आधुनिक स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की अध्ययन अध्या- 
पन की परम्परा प्रचलित है, परन्तु वह परम्परा शास्त्रों का यथार्थे ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये पर्याप्त नहीं है । सत्य के खातिर यह भी अवश्य कहना है कि 
आजकल संस्कृत पाठशालाओं में भी विद्यार्थी प्राव: यथार्थतः विद्यार्थी नहीं रह 
गये हैं । वे भी आजकल के स्टूल, कॉलेज, तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के 
समान प्रायशः परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करके विद्यार्थी न रहकर 
परीक्षार्थी बन गये हें । इससे शास्त्र का प्राचीन सम्प्रदाय परम्परागत अध्ययन 


देश के शासक सम्प्रदाय को अवश्य ध्यान देना चाहिये और शास्त्र सम्प्रदाय 


सर्वथा उच्छिन्न न हो इसकी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। दुर्भाग्यवश 


१, अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ । 
विकत्तहेईथैभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्यपदीय, १-१ 

२. पकः शब्द: सम्यंगज्ञातः सुष्ट प्रयुक्तः स्वगें लोके कामधुग्‌ भ॑वति, सवंदशँन संग्रह 

पाणिनिदर्शन, १० २९६, पुना संस्करण, “सोऽयमचरसमाम्नायो वाक्यसमाम्नायःः 

्पितः फलितश्चम्द्र्तारकवत्‌. प्रतिमण्डितो वेदितव्यो अद्यराशिः, सवेवेदपुण्य- 

फलावासिश्चास्य ज्ञाने भवति, मातापितरी चास्य स्वगें लोके महीयेते । महा भाष्य, 

; ( खण्ड २ , १० १३२, नि० सा० प्रेस संस्करण । 


EE) 


“हमारे देश में आजकल के संस्कृत पढ़नेवाले प्राथ: सभी मनुष्यों के मन में केवल 

` `*एम० ए,०' “पी एच, डी, तथा 'आचार्य' विद्यावारिधि” आदि उपाधि प्राप्त 
“करने की उतकट आकांक्षा उपलब्ध होती है, न कि शास्त्र के रहस्य को 
यथार्थतः जानने की आकाङक्षा। इसका कुफल प्राथ: सर्वत्र उपलब्ध हो रहा 
“है । 'एम० ए०', 'आचार्थ', “पी ए च, डी” “विद्यावारिधि', आदि डिग्रीधारिओं 
की बाढ़ सी दिखाई पड़ने पर भी शास्त्र का यथार्थ ज्ञाता नहीं के बरावर रह 
गये हैं । अगर स्थिति इसी प्रकार की रही तो निःसन्देह अचिरात्‌ भारतवर्ष 
से तथा सम्पूर्ण प्रथिवी पृष्ठ से संस्कृत शास्त्र की शुद्ध सम्प्रदाय परम्परा उच्छिन्न 
हो जायगी । 


मैंने इस ग्रन्थ में पाणिनि व्याकरण की भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धान्तकौमुदी 

“के अन्तर्गत कारकादि विभवस्यर्थ प्रकरण का सम्प्रदायानुसारो कथश्चित विस्तृत 

विवरणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। शब्द शास्त्र अत्यन्त विशाल 

और गम्भीर है तथा मेरी शक्ति अत्यन्त सीमित है । अत: साधारण मनुष्य सुलभ 

भ्रम प्रमाद अवद्य हुये होंगे, इसलिये मैं सहृदय पण्डित महोदयगणा तथा सर्व- 

सावारण पाठक महोदयों से सानुनय प्राथना करता हूँ कि श्रमस्थलों की सूचना 
“मुझे दे दे ताकि आगामी संस्करण में सुधार दिये जा सके । 


संस्कृत भाषा की पूर्ण जानकारी के लिये सम्पूर्ण व्याकरण शास्त्र का अध्य- 

यन परमावश्यक है, तथापि कारकादि विभकत्यर्थ प्रकरणा के अध्ययन से भी 

विभिन्न प्रकार भावों का संस्कृत के माध्यम से प्रकाश करने के वारे में बहुत 

सहायता प्राप्त होती है । इसलिये मैंने इस प्रकरण का अध्ययन प्रस्तुत किया है । 

परमात्मा की इच्छा हो तो अन्यान्य प्रकरणों का अध्ययन भी शास्र की सेवा 
के लिये क्रमश: किया जायगा.। 


_ ` सिद्धान्तकोम्रुदी के अन्तर्गत जिस प्रकरण का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा 
है उस प्रकरण का नाम 'कारकप्रकरण' के रूप से प्रसिद्ध है । अतएव सिद्धान्तः 
-कोमरुदी के सभी संस्करणों में अथ कारकप्रकरणुमु' इस रूप से प्रकरण का 
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नाम उल्लिखित है, ऐसा देखा जाता हे । किसी-किसी आचार्यो के मतातुसार 
इस प्रकरण का नाम “विभक्त्यर्थ प्रकरण” है । 

तत्ववोधिनी टीकाकार श्रीमजूज्ञानेन्ध सरस्वतीजी के अनुसार भी इस 
प्रकरण का नाम “विभक्त्यर्थ प्रकरणा” ही है। कारण इस प्रकरणा की व्याख्या 
के अन्त में उन्होंने इति विभक्त्यर्था:' ऐसा कहा है। महामहोपाध्याय गिरिधर 
शर्माजी के द्वारा सम्पादित तथा मोतीलाल बनारसीदास के प्रकाशित संस्करण 
में तस्ववोधिनी टीका के.अन्त में इति तत्त्वबोधिन्यां कारकप्रकरणाम्‌' २ ऐसा 
पाठ उपलब्ध होता है और पाठान्तर के रूप से इति विभन्त्यर्था: इति क्वचित्‌ 
पाट:' ऐसा कहा गया है । गुरुप्रसाद शास्त्रीजी के द्वारा सम्पादित लघुदब्देन्द 
शेखर में इस प्रकरणा के प्रारम्भ मे 'कारकप्रकरणमु' कहा गया है और 
में इति विभवत्यर्था:' कहा गया है । शब्देन्दुशेखर की “बिजया” टीका में इस 
प्रकरण के अन्त में 'कारकप्रकरणाम्‌' कहा गया हे । शब्देन्दुशेखर की चिदस्थि 
माला टीका में कारक प्रकरण के प्रारम्भ में शब्देन्दुशेखर की “इदमपि सुत्रं 
क्रियायोग एव प्रवत्तंते, अन्ततः अस्तिक्रियायाः सर्वत्र सत्वात्‌’ इस पंक्ति की 
व्याख्या प्रसंग में कहा गया है कि “प्रातिपदिकार्थ लिङ्गगरिमाणवचनमात्रे प्रथमा" 
इस सूत्र से विहित प्रथमा विभक्ति भी कारक विभक्ति ही हे । चिदस्थिमाला 
टीका में पण्डितप्रवर श्री वैद्यनाथ पायगुण्डेजी ने यह भी कहा है कि प्राचीन 
> वैयाकरणसम्प्रदाय के मतानुसार प्रथमा विभक्ति कारक विभक्ति नहीं है और 
शब्देन्दुशेखरकार नागेश भट्टजी ने उस प्राचीन मत के खण्डन प्रसंग में ही 
ूर्वोद्धुत (इदमपि सूत्रं क्रियायोग एव प्रवत्तंते-_ इत्यादि पंक्ति लिखी हैँ । 


जो कुछ भी हो प्रथमादि सात विभक्तियाँ कारक विभक्तियाँ हैं, यह नवीन 


वैयाकररा सम्प्रदाय का मत है । परन्तु विभक्तिशब्द सुपृतिङद्यन्यतम के लिय 


१, इति श्रीमद वाघुदेवदी चितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां बाल- 
मनोरमाख्यायां बिभनत्यर्थनिरूपणं समाप्तमु---वालमनोरसा, ए० ७०४, म० म 
क गिरिघर,शर्मा संस्करण । 
२, तरवबोधिनी, १० ७०४, म० म० गिरिधर शमा. संस्करण 
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“वभक्तिच' ( १-४-१०४ ) सूत्रानुसार परिभाषित होने पर भी बा 
होते के नाते यह अन्वर्थसंज्ञा या योगख्दसंज्चा भी है । 'अव्ययं विभक्तिसमीप व 
(२-१-६ ) इत्यादि अव्ययीभावसमास विधायक . सूत्र की व्याख्य़ाप्रसंग म 
तल्वबोधिनी टीकाकार आचार्य ज्ञानेन्द्र सरस्वतीजीने कहा है 'विभक्तिरिह कारक- 
शाक्तिः विभज्यते अनया प्रातिप, अनया प्रातिपदिकार्थं इति व्युत्पत्तेः । su इस अव्ययं“ 
बिअक्ति -- इत्यादिसूत्रघटक विभक्ति कारकशक्ति है, प्रातिपदिक का अ इसके 
द्वारा विभक्त किया जाता है, इस व्युत्पत्ति के आधार पर कारकशक्ति को 


“विभक्ति कहा जाता है । 


प्रथमादि सात विभक्तियाँ कारकतिभक्तियाँ होते पर भी वे कारकविभक्तिया 
ही हैं, ऐसा नियम नहीं है । कारण उपपद विभक्तियाँ भी इत विभक्तियो के 
हाट, ५ ट्‌ 


"अन्तर्गत हैं, जो कारकविभक्ति नही हैं । 


इस प्रकार स्वस्वामिभावादि सम्वन्ध वाचक विभक्ति भी कारक विभक्ति 
नहीं है । ब्राह्मणास्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति’ इस वाक्यान्तर्गत 'वाह्याणस्य' पद 
में जो षष्ठी विभक्ति है वह कारकविभक्ति नहीं है । पुत्र के द्वारा अन्यथासिद्ध 
होने से ब्राह्मण” 'प्रच्छ वात्वर्थं प्रश्न क्रिया का जनक न होने से द्ाह्मण में 


'क्रियाजनकस्वरूप कारकत्व नहीं है । 


ऐसे 'सम्बोधने च इस सूत्रविहित “सम्बोधने प्रथमा’ विभक्ति भी कारकः 


“विभक्ति नहीं है । सम्बोधन विभक्ति सर्वत्र ही अनुवाद्यविषयक होती है,' विधेय” 


“विषयक नहीं । “सम्बोधन” शब्द में सम्‌” इस उपसर्ग का 'सम्यक्‌' अर्थ है । अतएव 
सम्यक्‌ बोधन ही सम्बोधन है । जिसके प्रति सम्बोधन पद का प्रयोग किया जाता 
है ऐसे पद के श्रोता को पहले विशेषरूप से “राजत्व' आदि विशेष घर्मेविशिष्ट 
करके ज्ञात होते पर उनको कुछ विषय ज्ञापित किया जा सकता है । अतएव 
हे राजन, सार्वभौमो भव” इस वाक्यान्तर्गत “राजन? झब्द में सम्बोधन में 
प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करने से “राजन्‌? ऐसा पद वन गया है । 


rrr 
EE टि न. विभक्ति:--लघुशब्देन्दु०, १० ६२५, गु० प्र’ शास्त्री संस्करण । 


अनविभक्तरियमनुयाह्यविषयै वेति लभ्यते, न तु विषेयविषया--बालमनोरमा, 
“सम्बोधने च' सूत्रव्याख्याप्रसंग में । 
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कोई व्यक्ति विशेष राजा है, यह जहाँ पहले से ज्ञात हे, वहीं उस व्यक्ति के 
प्रति “सार्वभौमो भव’ ऐसा कहकर सार्वभौमत्व’ का विधात किया जा सकता 
है। हे राजन्‌, सार्वभौमो भव! इस वाक्य में “त्वम्‌” यह कत्त पद ऊह्य है। 
अतः भव' इस क्रियापद के प्रकृतिभूत” “भू' “घात्वर्थ' 'सत्ता' रूप क्रिया का जन- 
कत्व रूप कत्त'त्व युष्मत्‌’ पदार्थं में है, न कि 'राजत्व' धर्म विशिष्ट राज पदार्थ 
में । इसलिये “राजन्‌? पद में जो सम्बोधनार्थक प्रथमाविभक्ति है, वह कारक 
विर्भाक्त नहीं है । इस सम्बोधन के बारे में और वाते सम्बोधन च सूत्रव्याध्या 
में द्रष्टव्य हैं । 

विभक्तियों का 'प्रथमा', 'द्विंतीया' आदि संज्ञा प्राचीन वैयाकरण सस्प्र” 
दाय परम्परा से प्रचलित है । 'विभक्तिच' ( १-४-१०४ ) सूत्र की व्याख्या में 
भट्टोजी दीक्षितजी ने स्पष्ट कहा है तत्र सु औ जस्‌ इत्यादीनां सप्तातां निकाणां 
प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञा: । 

“सुप्‌? विभक्तिओं के अन्तर्गत प्रथमा' आदि सात विभक्तियों की प्रत्येक 
विभक्ति के एकवचन, द्विवचन तथा बहुबचन-ये तीन वचन होते हैं, जिनको 
सुपः? ( १-४-१०४ ) सूत्र की व्याख्या में भट्टोजी दीक्षितजी ने “सुपस्त्रीरि 
त्रीणि वचनान्येकश एकवचनद्विवचनवहुवचनसंज्ञानि स्युः इस रूप से कहा है । 


कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण - ये छः कारक 
व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध हैं । हेतु' को भी अलग कारक के रूप से मानने पर 
कारक सात हैं--ऐसा कहना पड़ता है । द्रव्य, गुण तथा क्रिया--इनमें से किसी 
एक का जो जनक है और जो व्यापारवान्‌ या निर्व्यापार है, वह हेतु कहलाता है 
इस दृष्टिकोण से क्रिया का जनकीभूत जो हेतु, कम से कम उसमें तो क्रियाजन- 
कत्व रूप कारकत्व रहता है । अतः उस हेतु को कारक के रूप से माना जा 
सकता है । परन्तु कारक सात हैं, यह भत व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है। 
इसीलिये खण्डनखण्डखाद्य ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' इस 
प्रमाणलक्षणखण्डनके प्रसंग में “सप्तमकारक स्वीकारापत्ते:', यह श्रीहषेने भी 


(¢ ३७+ ) 

कहा है। सस कारक इष्ट होने से सप्तमकारकस्वीकारापत्ति रूप दोष देना 
असुङ्गत होता है । 

व्याकरणाशास्त्र में कारकत्व तथा तदुव्याप्य कत्तेत्व कमेत्वादिशक्ति तथा 
झत्याधय द्रव्य, इन दोनों को ही कारक के ख्य ये याचा ज द्रव्य, इन दोनों को ही कारक जाता है । उपपत्ति के 
अनुसार कहीं शक्ति को ही कारक के रूप से माना जाता के रूप से माना जाता है, जैसे 'सप्षमीपश्वम्यौ 
कारकमध्ये' ( २-३-७ ) इस सूत्र में 'शक्ति' को कारक के रूप से माना गया 
तल्वबोधिनी टीका में इस सूत्र की व्याख्या के प्रसङ्ग में आचार्य ज्ञानेन्द्र सरस्वती 
जी ने कहा है “नात्र शक्‍त्याश्रयं ( झक्त्याक्षयः ? ) कारकमिति व्यवाहियते, किन्तु 
शक्तिरेव' । उसी सूत्र की व्याख्या में नागेशभट्टजी ने भी कहा है 'कर्त्त त्वादि+ 
वक्तिरेव कारकम्‌, सा च क्रियाभेदेन भिन्नेति भाव: । 


शक्तिमान्‌ कारक के उदाहरण प्राय: सवंत्र ही कारक के स्थल में उपलब्ध 
होते हैं। 'देवदत्त: चन्द्रं पश्यति' इत्यादि वाक्य प्रयोग के स्थल-दर्शनक्रिया' 
कत्तृ त्वशक्ति का आश्रय 'देवदत्त' तथा दर्शन क्रिया कमंत्व शक्ति का आश्रय 
“चन्द्र' यथाक्रम कर्ता और कर्म के रूप से माने जाते हैं । 

“शक्ति” कारक और “शक्तिमान्‌” कारक --कारक के बारे में ये दोनों सिद्धान्त 
रहते पर भी शक्तिमान्‌” कारक, यह सिद्धान्त ही प्रबल है,--प्रयोग बाहुल्य केः 
आधार पर ऐसा कहना अनुचित नहीं लगता । “शक्तिमान्‌? कारक, यही सिद्धान्त 
प्राचीनतर है, शास्त्रीय सिद्धान्तो की ऐतिहासिक पर्यालोचना मेरे इस अध्ययन 
का विषय नहीं है । वह भी एक 'रोचक अध्ययन अवश्य है । परन्तु कारकादि- 
विभक्त्यर्थप्रकरणका वैयाकरण सम्प्रदायानुसारी विवरणात्मक अध्ययन वत्तमान 


ग्रन्थ का लक्ष्य होते से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस प्रकरण में आलोचित विषयों 
का अध्ययन नहीं किया गया है । 


दिनेश चन्द्र गुह 
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वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 


( कारकादिविभकत्यथंप्रकरणम्‌ ) 

५३२ प्रातिपदिकार्थेलि ङ्गपरिमाणावचनमात्रे प्रथमा । ( २-३-४१ ) 

नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदि- 
कार्थमात्ने लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । 
उच्चं: । नीचे: । कृष्णः । श्री: । ज्ञानम्‌ । भ्रलिङ्गा नियतलिङ्गाशच प्राति- 
पदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणाम्‌ । श्रनियतनिङ्गास्तु लिङ्गमात्रांधिक्यस्य । तटः, 
तटी, तटम्‌। परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः । द्रोणरूपं यत्‌ परिमाणा तत्‌परि- 
च्छन्नो ब्रींहिरित्यथ:। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रङृत्यर्थोऽभेदेन संसर्गेण विशेषणम्‌, 
प्रत्ययार्थस्तु परिच्छे्यपरिच्छेदक भावेन ब्रौटो विशेषणमिति विवेक: । वचन | 
संख्या । एक: । द्वौ । वहव:। इहोक्ताथंत्वाद्‌ विभक्ते रप्राप्तौ वचनम्‌ । 
५३३ संबोधने च । ( २-३-४७ ) 


इह्‌ प्रथमा स्पात्‌ ।९हे राम ॥। 
इति प्रथमा विभक्ति: । 
५२४ कारके । ( १-४-२३) | 
इत्यधिकृत्य । 

५३५ कर्तुरीप्सिततमं कर्मं । ( १-४-४६ ) हिल 

` कत्तूँ: क्रियया श्राप्तुमिष्टतमं कारक कमंसज्ञ स्यात्‌. 
माषेष्वश्वं बघ्नाति । कमे ण{ईप्सिता माषाः, नतु कर्तुः । तमब्‌ 
पयसा श्रोदनं भुङक्ते । 'कमं’ व्यनुवृत्तो पुनः कमंग्रहणः 
अन्यथा गेहं प्रविशतीस्यत्रैव स्यात्‌ 

भु०-२ र 


(RS) 
५३६ अ्रनभिहिते। ( २-३-१ ) 


इत्यधिकृत्य । 
५३७ कमेरि द्वितीया । ( २-३-२ ) 
भनुक्ते कमंणि .द्वितीया स्यात्‌ । हार भजति। भ्रभिहिते तु कर्मणि 
“घ्रातिषदिकाथंमात्रे' इति प्रथमैव । श्रभिघानं च? प्रायेण तिङकृत्तद्धिसमासः । 
तिङ्‌, हरि; सेव्यते । कृत्‌, लक्ष्म्या सेवितः। तद्धित, शतेन क्रीतः शत्यः । 
समास, प्राप्त भ्रानन्दो यं स प्राप्तानन्दः । कवचिच्निपातेनाभिधानम्‌, यया-- 
“विपव्रक्षोडपि संवध्ये स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌' । साम्प्रतमित्यस्य हि युज्बत 
इत्यथः । 
५,३८ तथायुक्तं चानीप्सितम्‌। ( १-४-५० ) 
ईप्सिततमवत्‌ क्रियया युक्तमनीप्सितमपि कारकं कमं संज्ञ' स्यात्‌ । ग्रामं 
गच्छंस्तृण स्पृशति । भ्रोदतं भ्रुञ्जानो विषं भुङ्क्ते । 
५३९ ग्रकथितं च । ( १-४-५१ ) 
श्रपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं कमेसज्ञ स्यात्‌ । 
'दुह्याच्‌पच्‌दएङ्रुघिप्रञ्छिचिवृशासुजिमन्थमुषाम्‌ 11 . . 
कर्मृयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नी हृकृष्‌वहाम्‌ ।' 
इुहादीनां डादशानां तथा नीप्रभृतीनां चतुर्णा कर्मणा यद्युज्यते तदेवा- 
कथितं कर्मति परिगणुनं कत्तेव्यमित्यर्थः । गां दौग्धि पयः बालि याचते 
वसुवाम्‌ । तणड्रुन!नोदनं पचति । गर्गाञ्छतं दरडयति । ब्रजमवरुणाद्धि याम्‌ । 
माणवक पन्थानं पृच्छति । वृक्षमवचिनोति फलानि। माणवकं धर्म ब्रते 
शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति । देवदत्तं शतं 
मुष्णाति । ग्राममजां नयति हरति कर्षति वहति वा । श्रर्थनिबन्धनेयं संज्ञा 
बालि भिक्षते बसुधाम्‌। माणवकं घर्म भाषते. भ्रमिधत्ते वक्तीत्यादि। कारकं 
किम्‌ ? माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति 'भ्रकर्मकधातुमि्योगे देशः कालो 
१, अभिधानं तु इति पाठान्तरम्‌। 
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( छ) 
भात्रो गन्तव्योऽध्त्रा च कमंसंज्ञक इति वाच्यम्‌ ( वा० ११०३-११०४ ) ॥ 
कुख्न्‌ स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहमास्ते । क्रोशमास्ते । 
५४० गतिबरुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्तता सणौ (१-४-५ २} 
गत्याद्यव्राता शब्दकर्म शार्मकर्म काणां चाणौ यः कर्ता स णो कमं स्यात्‌ । 
शत्रूनगमयतुस्वरगं वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 
ग्राशयच्चामृतं देवान्‌ वेदमध्यापयद्विधिम्‌ ॥ 
श्रासयत्‌ सलिले पृथ्वी यः स मे श्रीहरिर्गतिः 1 
गतीत्यावि किम्‌ ? पाचयत्योदनं देवदत्तेन । ध्रएयन्तानां किम? 
6 गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम्‌, तमपरः प्रयुझ कते, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं 
विष्णुमित्रः । 'नीवह्योनं' ( वा० ११०९ )। नाययति वाहयति वा भारं 
भृत्येन । 'नियन्तृकत्तृ कस्य वहेरनिषेधः' ( वा० १११० ) । वाहयति रथं 


वाहात सूतः । आदिखाद्यो तं” ( वा० ११०६ ) । श्रादयति खादयति वान्तं 
| बटुना । 'भक्षेरहिसार्थेस्य ना ( वा० ११११ ) भक्षयत्यनं बटुना । भ्राहिसा- 


थेस्य किम्‌ ? भक्षयति बलीवर्द सस्यम्‌ । 'जल्पतिप्रभ्ृतीनामुपसंख्यानम्‌ 

( वा० ११०७ ) । जल्पयति भाषयति बा घमं पुत्रं देवदत्तः । “दृशेश्चः 

( बा० ११०८ ) । दर्शयति हरिभक्तान्‌ । सुते ज्ञातसामान्यार्यानामेव ग्रहणम्‌, 

न तु तद्विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति जिघ्रतीत्यादीनां न। 

>: स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन । 'शब्दायते ने’ ( वा० ११०५ ) । शब्दा- 

थयति देवदत्तेत । घात्वर्थेपं गृहीतकर्मत्वेनाकर्थकत्वात्‌ प्र।सि: । येषां देशकाला- 

दिभिन्नं कर्म न सम्भवति तेऽत्राकर्मकाः, नत्वविवक्षितकर्माणो$पि.। तेन “मास-' 

सासयति दैवदत्तमित्यादी कमंत्वं भवति, 'देवदत्तेन पाचयतीत्यादौ तुन। 

५४१ हुक्रोरन्यतरस्याम्‌ । ( १-४-५३ ) 5 
हृक्तोरणी य: कर्ता स णो वा कमंसंज्ञ स्यात्‌। हारयति कारयतिवा | 

भृत्यं भृत्येन वा कटम्‌ । 'ग्रभिवादिड्शोशत्मनेवदे वेति वाच्यम्‌'(वा० ११ १४) 

भ्रभिवादयते दशयते देव भक्तं भक्तेन वा । 


१, अदिखाचोन' इतिं पाठान्तरम्‌ । 
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( २४ ) 


५४२ अधिशीडः स्थाऽसां कर्म । ( १-४-४६ ) 
प्रधिपूर्वाणामेषामाघारः कमे स्यात्‌ । 
प्रधिशेते प्रधितिष्ठति श्रध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः । 
५४३ श्रभिनिविशश्च। { १-४-४७ ) 

" भ्रभिनीत्येतत्‌संघातपूत्रेस्य विशतेराधार: कमं स्यात्‌ । श्रभिनिविशते । 
सन्मार्गम्‌ । "परिक्रयणे सम्प्रदानम्‌ ( सु० ५८० ) इति सूत्रादिह मण्डू- 
कप्लुस्या भ्रन्यतरस्यांप्रहणमनुवत्त्यं व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ क्तरचिन्त ॥ 
पापेऽमिनिवेशः । 

५४४ उपान्वध्याङ वस: । ( १-४-४८ ) 

उपदिपूर्वेस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्‌ । उपवसति ध्रनुत्रसति प्रधिवसति 
झावपति वा वेकुएठं हरि: । '्रभुक्त्यर्थस्य ना (वा० १०८७ )। वने 
उपवसति । 
'उमसवेतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाऽग्रे डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि रश्यते ॥? ( वा० १४४४ ) 
उभयतः कृष्णं गोपाः । सवेत: कृष्णम्‌ । धिक कृष्णामक्तम्‌। उपर्युपरि 
लोकं हरि: । ग्रघ्यधि लोकम्‌ । भ्रघोऽघ्रो लोकम्‌ । 'भ्रभितः परितः समया 
निकषाहाप्रतियोगेऽपि' (वः० १४४२-१४४३ ) । भ्रभितः कृष्णाम्‌ । परितः 
कृष्णम्‌ । ग्रामं समया। निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌, तस्य शोच्यत 
इत्यर्थेः । “बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌? । 

५४५ भ्रन्तराऽन्तरेणा युक्त । ( २-३-४ ) 

भ्राभ्यां योगे द्वितीया स्थात्‌ । श्रन्तरा त्वां मां हृरिः । भ्रन्तरेण हारं 
न सुखम्‌ । 
५४६ कर्मप्रवचनीयाः । ( १-४-८१ ) 

इत्यधिकृत्य । 
` ५४५ ग्रनुर्लक्षणे । ( १-४-८४ ) 
लक्षण द्ोप्ये घ्रनुरुक्तसंज्ञ स्यात्‌ । गत्युपसगंसंज्ञापवादः । 
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( २ ) 


५४८ कमप्रवचनीयथुक्ते द्वितीया । 
रे एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । 

जपमनु प्रावषंत्‌ । हेतुभुतजपोपलक्षित वषंणुमित्यथे: । पराऽपि हेताविति 
लुनीया5नेन बाघ्यते । “लक्षणेत्यम्भूत--' ( सु० ५५२ ) इत्यादिना सिद्धे 
| पुन:संज्ञाविधानपामर्थ्यात्‌ 1 
| ५४९ तृतीयार्थे। { १-४-८५ ) 

श्रस्मित्र द्योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । नदीमन्ववसिता सेना। नद्या सह 
सं बद्धत्यर्थः । 'षिन्‌ बन्धने क्तः । 


| ५५० हीने । ( १-४-८६ ) 
। हीने द्योत्येउ्नु: प्राग्रत्‌ । श्रनु हरि सुरा: । हरे हीना इत्यर्थः । 
५५१ उपोधिके च । ( १-४-८३ ) 
प्रधिके होने द्योत्ये उपेत्यव्यव्ययं प्राकसंज्ञ स्यात्‌ । भ्रधिक्षे सप्तमी 
वक्ष्यते । हीने--उप हरि सुराः । 
५५२ लक्षणत्यम्भुताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः । ( १-४-६० ) 
एष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसज्ञा: स्युः । लक्षरो -वृक्ष प्रति परि 
श्रनु वा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्यम्भूताख्यने--भक्तो विषण' प्रति परि भनु 
टे वा। भागे-लक्ष्मी हरि प्रति परि .श्रनु वा । हरेर्भाग इत्यर्थः । वीप्सा- 
याम्‌--वृक्ष प्रति परि भनु वा सिश्चति। घत्रोपसर्गत्वाभावाम्न षत्वम्‌ । एषु 
किम्‌ ? परिषिश्विति। 
५५३ श्रभिरभागे । ( १-४-१६ ) न 3. 
भागवजे लक्षणादावसिरक्तसंजः स्यात्‌ । इरिमभिवत्तते । भक्तो हरि: 
भभि । देवं देवमभि सिञ्चति । अभागे किम्‌ ? यदन्न ममाभिष्यात्‌. तद्‌ | 
दीयताम्‌ । 
५५४ ग्रधिपरी भ्रनर्थंकौ । ( १-४-९३ ) 


1 


८ 
| 


॥ 3६ ) 


“गतिगंतो' ( सु० ३६७७ ) इति निघातो, न. 
५५५ सुः पूजायाम्‌ । ( १-४-६४ ) 
सुसिक्तम्‌, सुस्तुतम्‌ । श्रनुपसगंत्वात्त षः । पुजाया किम्‌ ? सुषिक्तं कि 
तवात्र । क्षेपोऽयम्‌ । 
५५६ अ्रतिरतिक्रमणो च । ( १-४-९५ ) 
श्रतिक्रमणे पूजायां च अतिः कमंप्रवचनीयसंज्ञः स्यात्‌ । प्रति देवान 
कृष्ण; । 
५५७ अपिः पदार्थंसम्भावनान्ववसगंगर्हासमुच्चयेषु । ( १-४-६६ ) 
एषु द्योत्येष्ठपिरक्तसज्ञ: स्यात्‌ । सपिषोऽपि स्यात्‌ । भ्रनुपसगंत्वान्न षः । 
सम्भावनायां लिड्‌ । तस्या एव विषयभूते भवने कत्तृदोलंभ्यप्रयुक्‍्त॑ दोलंभ्यं 
द्योतयन्नपिशब्दः स्यादित्यनेने सम्बध्यते । सपिष इति षष्ठी तु श्रपिशब्दवलेन 
गम्यमानस्य बिन्दोरव यवावयविभावसम्बन्ये । इयमेव ह्यपिशव्दस्य पदार्थः 
द्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवत्तंते, र विषो बिन्दुना योगो दत्व पिनेत्युक्तः 
. त्वात्‌ । श्रवि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌, संभावनं शक्त्युतकर्ष मा विष्कर्तुमत्युक्ति: । प्रि 
स्तुहि, अन्ववसर्गः कामचारानुज्ञा । धिग्‌ देवदत्तम्‌ ग्रपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌, गह) 
प्रपि सिञ्च, श्रपि स्तुहि, समुच्चये । 
५५८ कालाघ्वनोरत्यन्तसं योगे । ( २-३-५ ) 
इह द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासमधीते । मासं गुडधानाः । 
क्रोशं कुटिला नदी । क्रोशमधीते । क्रोशं गिरिः । श्रत्यन्तसंयोगे किम्‌ ? 
मासस्य द्विरधीते, क्रोशस्येकदेशे पवंत: । 
इति द्वितीया विभक्तिः । 
५५९ स्वतन्त्रः कर्त्ता । ( १-४-५४ ) 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षतोऽरथः कर्त स्यात । . 
 . १, घुमिक्तँ किं स्यात्‌ तवात्र इति पाठान्तरम्‌ । 


डर 
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( २७ ) 


५६० साधकतमं करणाम्‌ । ( १-४-४२ ) 

क्रियासिद्धो प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । तमब्ग्रहणां किम्‌ ? 
गङ्गायां घोपः । 
५६१ कत्त करणायोस्तृतीया । ( २-३-१८? 

श्रनभिहिते क्तरि करणो च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो वाली | 
“प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ ( वाश १४६६ ) । प्रकृत्या चारुः । प्रायेण 
याज्ञिकः । गोत्रेण गाग्य: । समेतंति। विषमेणेति । द्विद्रोणेत धान्यं क्रीणाति । 
सुखेन दु सेन वा यातीत्यादि । 
५६२ दिवः कर्मे च । ( १-४-४३ ) 

दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌, चात्‌ करणासंज्ञम्‌ । रक्षे रक्षा 
वा दीव्यति । 
५६३ श्रपवगे तृतीया । ( २-३-६ ) 

भ्रपवर्ग: फलप्राप्तिः, तस्यां द्योत्यायां कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे तृतीया 
स्यात्‌ । श्रह्ला क्रोशेन वा अनुवाकोऽधीतः । ग्रपवर्गे किम्‌ ? मासमधीतो 
नायातः । 
५६४ सहयुक्तेऽप्रधाने । ( २-३-१६ ) 

सहार्थेन युक्तेऽप्रधाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागतः पिता । एवं साकं 
साधे समं योगेऽपि । विनापि तदूथोगं तृतीया । 'वृद्धो यूना ( सु० ६३१ ) 
इत्यादिनिदँशात्‌ । 
५६५ येनाङ्गविकारः । ( २-३-२० ) 

येनाङ्गेत विक्कतेना्ङ्गिनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्‌ । अक्ष्णा 
काणः । श्रक्षिसम्बन्धिकाणात्वविशिष्ट इत्य्थंः । भ्रङ्गविकारः किम्‌ ? अक्षि 
कारणमस्य । 
५६६ इत्थम्भूतलक्षणे । ( २-३-२१ ) 

कञ्चित्‌ प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ । जटाभिस्तापस: । 
ज्ञाप्यतापसत्व विशिष्ट इत्यथः । ; 


( २८ ) 

४६७ संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि । ( २-३-३२ ) 

सपूवस्य जानातेः कमं णि तृतीया वा स्यात्‌ । पित्रा पितरं वा संजानीते । 
५६८ हेतौ । ( २-३-२३ ) 

वर्थ तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधाररां निर्व्यापारसाधारणां च हेतुत्वम्‌ । 
करणात्वं तु कियामात्रविषयं ब्यापारनियतं च । दण्डेन घटः । पुण्येन इष्टो 
हरिः । फलमपीह हेतुः । ग्रध्ययननेन वसति । 'गम्थमानाऽपि क्रिया कारक 
विमक्तो प्रयोजिका' । धलं श्रमेण । श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः । इह साधन 
क्रियां प्रति श्रमः करणम्‌ । शतेन शतेन वत्सान पाययति पयः। शतेन परिः 
च्छिथेत्यथः । 'श्रशिष्ठव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्यं्थे तृतीय? (वा० ५०४० )t 
दास्या संयच्छते कामुकः । घम्म्प्रे त भार्याये संयच्छति । 
इति तृतीया विभक्तिः । 

५६९ कर्मणा यमभिप्र ति स सम्प्रदानम्‌ । ( १-४-३२ ) 

दानस्य कर्मणा यममिश्रेति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । 
५७० चतुर्थी सम्प्रदाने । ( २-३-१३ ) 

विप्राय गां ददाति । धनभिहित इस्येव) दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः 
“क्रियया यमभिप्रति सोऽपि सम्प्रदानम्‌’ ( वा० १०८५ ) । 'कर्मणः करण- 
संज्ञा सुम्प्रदानस्य च कमंसंज्ञा' ( वा० १०८६ ) पशुना रुद्रं यजते । पण्‌ 
रुद्राय ददातीत्यर्थः । 
५७१ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ( १-४-३३ ) i ही 

रुच्यर्थानां घातुनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽरथः सम्प्रदानं स्यात्‌ । हरये रोचते 
 अक्तिः ! ग्रन्यकत्तृकोऽमिलापः रुचिः । हृरिनिष्ठप्रीतेमं क्तिः कर्त्री । प्रीयमाणः 

क्रिम्‌ ? देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि । 

५७२ एलाघहनुडः स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः । { १-४-३४ ) 
 एपां प्रयोगे बोधबितुमिष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय 
शलाघते हुनुते तिष्ठते शपते वा । ज्ञीप्स्यमानः किम्‌ ? देवदत्ताय श्लाघते पथि । 


( २) 

५७३ धारेरुत्तमणांः । ( १-४-३५ ) 

धारयते: प्रयोगे उत्तमणं: उक्तसंज्ञः स्यात्‌ । भक्ताय धारयति मोक्षं 
हरि: । उत्तमर्ण: किम्‌ ? देवङ्ताय शतं धारयति ग्रामे । 
५७४ स्पृहेरीप्सितः ।"( १-४-३६ ) 

स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पुष्पेभ्यः स्पृहयति । ईप्सितः 
किम्‌ ? पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा । प्रकर्षविवक्षायां तु 
परत्वात्‌ कमंसंज्ञा, पुष्पाणि स्पृहयति । 
५७५ क्र धद्र हेर्ष्यासुयार्थानां यं प्रति कोपः । ( १-४-३७ ) 

क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे य॑ प्रति कोपः स उक्तसंज्ञः । स्यात्‌ । हरये क्रृघ्यति, 
मुह्यति, ईर्ष्यति, धसूयति वा 1 यं प्रति कोपः किम्‌ ? भार्यामीष्येति । पैना- 
सत्यो? द्राक्षीदिति । क्रोधोऽमरषंः । द्रोहोऽपकारः। ईर्ष्या अक्षमा । श्रसुया 
गुरोषु दोषाविष्करणम्‌ । द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । तो विशेषण 
सामान्येन “यं प्रति कोप? इति । 
५७६ क्र धद्र होरुपसृष्टयोः कर्म । ( १-४३-८ ) 

सोपसर्गयोरनयोयोंगे य॑ प्रति कोप स्तत्‌ कारक कमंसंज्ञं स्यात्‌ । क्र | 
भभिक्रुध्यति श्रभिद्रुह्मति । ) 
५७७ राधीक्ष्यो येस्य विप्रश्नः । ( १-४-३९ ) 4 
. एतयोः कारक सम्प्रदानं स्यात्‌, यदीयो विविध: प्रश्न: क्रियते । कृष्ण 
राध्यति ईक्षते वा । पृष्टो गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयतीत्यथं 1 
५७८ प्रत्याङः भ्यां श्रवः पूर्वस्य कर्ता । ( १-४-४० ) . 

्राभ्यां परस्य श्शृणोते योगे पथस्य प्रवत्तं नारूपव्याप 
स्यात्‌ । विप्राय गां प्रतिशुणोति धाञ्चणोति वा । बि 
प्रतिजानीत? इत्यं 


१, देहीति प्रवत्तितः तं प्रतिजानीत इत्यः 


७२ 


(Re ) 


४५७९ ग्रनुप्रतिगृणाश्च । ( १-४-४१ ) 
प्राभ्यां गृणातेः कारकं पृव॑व्यापारस्य कत्तु'भूतमुक्तततज्ञ स्यात्‌ । होत्रे 
नुगणाति प्रतिगृणाति वा । होता प्रथमं शंसति, तमध्वर्यृः प्रोत्साहयती त्यर्थः । 
५५० परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ । ( १-४-४४ ) 
नियतकालं भृत्या स्वीकरणां परिक्रयणम्‌, तस्मिन्र साबकतमं कारकं 
सम्प्रदानसंज्ञं वा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रीतः । 'तादर्ये चतुर्थी वाच्या 
( वा० १४१८ ) । मुक्तये हरि भजति। क्लुपि सम्पद्यमाने च? (वार 
१४५९ ) । भक्तिज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते जायते इत्यादि! 'उतपातेन 
ज्ञापिते च' ( वा० १३६० ) । वाताय कपिला विद्युत्‌ । “हितयोगे” 
( वा० १४६१ ) । 'ब्राह्मणाव हितम्‌? । 
५८१ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः । ( २-३-१४ ) 
क्रियार्या क्रिया उपपद यस्य तह्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कमं ण 
छतुर्थी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति। फलान्याहृत्तु यातीत्यर्थः । नमस्कुर्मो 
निहाय । | 
नुसिहमनुकूलयितुमित्यर्थः । एवं स्वयम्भुवे नमस्कृत्य इत्यादावपि । 
५८२ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ । ( २-३-१५ ) 
“भाववचनाश्च' ( सू० ३१८० ) इति सुत्रेण यो विहित स्तदन्ताच्चतुर्थी 
स्यात्‌ । यागाय याति यष्टठु यातीत्यर्थः । 
५८३ नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च । ( २-३-१६ ) 
एभियोगि चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नमः । 'उपपदविभवतेः कारकविभकित वं 
लोयसी--( प० १०३ ) | नमस्करोति देवात्र । प्रजाभ्यः स्वस्ति । श्रग्तये 
स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । 'श्रलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणम' ( वा० १४६२ ) । 
तेन दंत्येभ्यो हरिरलं प्रभु: समर्थ: शकत इत्यादि । प्रभ्वादियोगे षष्ठ्यपि 
साधु: तस्मै प्रभवति--(सू ० १७६५) “स एषां ग्रामणी:'-- (सु० १८७८) 
` इति निर्देशात्‌ । तेन अ्रभुर्वृश्नेषुर्भुवनत्रयस्य” इति सिद्धम्‌ ” वषडिन्द्राय ॥ 
चकारः पु्तविधानाथं: तेनाशीविव्क्षायां परामपि “चतुर्थी चाणिषि'-- 
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| ( ३९ ) 

( सु० ६३१ ) इति षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌ ॥ 
~ ५८४ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु । ( २-३-१७ ) 

प्राणिवर्जे मन्यतेः कमंणि चतुर्थी वा स्यात्तिरस्कारे । न त्वां तृणं मन्ये 
। तृणाय वा । श्यना निर्देशात्तानादिकयोगे न । न त्वां ठुण मन्वे । 'मरप्राशिः- 
। ष्वित्यपनीय नौकाकान्नशुकश्यृगाल्‌वर्जेष्विते वाच्यम्‌' ( वा० १४६४ ) ॥ 

| तेन 'नत्वां नावं मन्ये’ इत्यत्राप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न । 'न त्वां शुने मन्ये’ 

| इत्यत्र प्राणित्वेऽपि भवत्येव । 


५८५ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौ चेष्टायामनध्वनि | ( २-३-१२ ) 
झध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणयेते स्तश्चेष्टायामु । ग्राम ग्रामाय वा गच्छति । 
चेष्टायां किम्‌ ? मनसा हरि व्रजति । भ्रनध्वनि इति किम्‌ ? पस्थानं गच्छति ॥. 
न्त्राचिष्ठितेऽध्वन्येवायं निषेध। । यदा तूत्‌पयात्‌ _पन्था एवातिक्रमितुमिष्यवे 
तथा चतुर्थी भवत्येव, उत्‌पथेन पथे गच्छति । 
इति चतुर्थी विभक्ति: । 


५८६ धुवमपायेऽपादानम्‌ । ( १-४-२४ ) 
पायो विश्लेषः तस्मित्र साध्ये ध्रुवमवधिशुतं कारकमपादानं स्यात्‌ । 

| ५८७ अपादाने पञ्चमी । { २-३-२८ ) 
च ग्रामादायाति । घावतोऽश्वात्‌ पतति। कारकं किम्‌? वृक्षस्य पर्ण 
पतेति । 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌' ( वा० १०७६ ) । पापा 
। ज्जुगुप्सते, विरमति | धर्मात्‌ प्रमादूयति। 
५८५ भीत्रार्थानां भयहेतुः । ( १-४-२५ ) 

भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌ । चोराद्‌ बिभेति । 
चोरात्‌ त्रायते । भयहेतुः किम्‌ ? घरणये बिभेति त्रायते वा । a 
५५९ पराजेरसोढ़: । ( १-४-२६ ) Met 

पराजेः प्रयोगेऽस ह्मोऽयोऽपादानं स्यात्‌ । अध्ययनात्‌ पराजयते । ग्लायन 
तीत्पर्थ: | भ्रसोढ़ः किम्‌ ? शत्रूच पराजयते । भभिभवतीत्यथे: । 


| 
| 
| 
| 
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( २२ ) 
५९० वारणार्थानामीप्सितः। ( १-४-२७) 

प्रबृत्तिविधातो वारणम्‌, वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोऽयोऽपादानं 
स्यात्‌ । यवेभ्यो गां वारयति । ईप्सितः किम्‌ ? यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे । 
५९१ ग्रन्तधौ' येनादर्शनमिच्छति । ( १-४-२८ ) 

व्यवधाने, सति यत्कत्तृ'कस्यात्मनो दर्शनस्याभावमिच्छति तदपादानं 
स्यात्‌ । मातुनिलीयते कृष्णः । भ्रन्तधो' किम्‌ ? चौरान्‌ न दिदक्षते। इच्छ- 
(तिग्रसण किम्‌ ? भ्रदशंनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्‌ 
५९२ ग्राख्यातोपयोगे । ( १-४-२९ ) 

नियमपूर्वंकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते । 
उपयोगे किम्‌ ? नटस्य गाथां शृणोति । 

५६३ जनिकत्त्‌ प्रकृतिः । ( १-४-३० ) 
` जायमानस्य हवेतुरपाढानं स्यात्‌ । ब्रह्मणाः प्रजाः प्रजायन्ते । 
५९४ भुवः प्रभवः । ( १-४-३१ ) 

भवनं भू: । भूकत्तुं: प्रमव स्तथा । हिमवतो गङ्गा प्रभवति । तत्र 
प्रकाशत इत्यर्थः । 

'ल्यबूलोपे कमंग्यघिकरणें च? ( ब्रा १४६४-१४७५ ) । प्रासादात्‌ 
रक्षते । श्रावनात्‌ प्रेक्षते । प्रासादमारुह्य, प्रासन उपविश्य प्रेञ्ञत इत्यर्थः । 
अवशुराज्जिह्लेति । श्वशुरं वीक्ष्येत्यर्थः । 'गम्यमानाऽवि क्रिवा कारकविभक्तीना 
निमित्तम्‌’ (वा० १०४१) कस्मात्त्रम्‌ ? नद्याः । यतश्चाध्वकाल निर्माण तत्रं 
बञ्चमी ( वा० १४७७ ) । तद्युक्तादघ्वन: प्रथमासप्तम्यौ' (वा० १४७९) ॥ 
'कालात्‌ सप्तमी च बक्तघ्या' ( वा० १४७८ )। वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने - 
वा । कात्तिक्या प्राग्रहायणी मासे । 


. ५९४५ ग्रत्यारादितरत्तं दिक्‌शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते । ( २-३-२६ ) 
एतेयोगे पत्र्वमी स्यात्‌ । भ्रन्येत्यथंग्रहणाम्‌ । इतरग्रहण प्रपच्चार्थम्‌। 
यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ । प्राराद्‌ वनातू । ऋते कृष्णात्‌ । पूर्वो 
१, ततः इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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( ३३१) 


ग्रामात्‌ । दिशि दष्टः शब्दो दिक्‌शब्दः । तेन सम्प्रति देशक़ालवृत्तिना योगेऽफि 
अवति । चैत्रात्‌ पूवः फाल्गुनः । श्रवयववाचियोगे तु न । 'तस्य परमाम्रे- 
डितम्‌’ ( सु ८३ ) इति निर्देशात्‌ । पूर्वं कायस्य । भ्रञ्चूत्तरपदस्य तु दिकू- 
शब्दः्वेऽपि 'षष्ठयतसथे'--( सू० ६०६ ) इति षष्ठीं बाधितु पृयग्ग्रहणुम्‌ । 
पराक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌ । श्राच्‌-दक्षिणा ग्रामात्‌ । भआाहि-दक्षिणाहि 
ग्रामात्‌ । 'श्रपादाने पञ्चमी’ ( ५८७ ) इति सुत्रे 'कात्तिक्याः प्रभृति’ इति 
भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी । भवात्‌ प्रभृति धारभ्य वा सेव्यो हरि: । 
“अपपरिबहिः'--( ६६६ ) इति समासविधानाजूज्ञापकाद्‌ बहिथोगि पञ्चमी ॥ 
ग्रामाद्‌ बहिः । 
५९६ अपपरी वर्जने । ( १-४-८६ ) 

एतौ वर्जने कमंप्रवचनीयो स्तः । 
५९७ ग्राङ मर्यादावचने । ( १-४-८९ ) 

आङ मर्यादायामुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । वचनग्रहणादभिविधावपि । 
५९८ पञ्चम्यपाङ्‌ परिभिः। ( २-३-१० ) 

एतः कर्म प्रवचनीयैयोगे पञ्चमो स्यात्‌ । भ्रप हरेः, परि हरेः संसारः 0 
परिरत्र बजंने। लक्षणादौ तु हरि परि । श्रा मुक्तेः संसार: । ग्रा सकः 
लादू ब्रह्म । 
५९९ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः । ( १-४-६२ ) 

एतयोरर्थयोः प्रतिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
६०० प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।( २-३-११ ) 

भ्रत्र कमंप्रवचनीयेर्योगे पञ्चमी स्यात्‌ । प्रद्युम्नः कृष्णात प्रति 
तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषा । 
६०१ भ्रकत्त य णे पञ्चमी । ( २-३-२४ ) 

कत्तःवजितं यध्णां हेतुश्तत ततः पञ्चमी स्यात्‌ । शताद्‌ बद्धः । अ्रकत्तेरि 
किमु ? णतेन बन्धितः । स 


( हैंड ) 


३०२ विभाषा गुरोडखियाम्‌ । ( २-३-१५ ) 

गुणे हेतावस्त्रीलिद्धे पञ्चमी वा स्यात्‌ । जांड्याद्‌ जाड्येन वा बद्धः । 
गुणे किस्‌ ? घनेन कुलम्‌ । भ्रस्त्रियां किम्‌ ? बुद्धया मुक्तः। 'विभाषा' इति 
योपविभागाद्‌ भ्रगुणे द्रियां च क्वचित्‌ । धूमादग्निमात्र । नास्ति घटोऽ 
नुपलब्धेः । 
६०३ पृथगविनानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । ( २-३-३२ ) 

एमियोगे तृतीया स्यात्‌, पञ्चमौद्वितीये च । श्रन्यतरस्यांग्रहणां _ समुख्चः 
यार्थम्‌, पञ््मीदितीये चानुत्रतेते । पृयग्‌ रामेण रामाद्‌ रामं वा। एवं 
विना, नाना । 
६०४ करणे च स्तोकाल्पकृच्छुकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य । ( २-३-३३ ) 

एभ्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीयापञ्चम्यौ स्तः । स्तोकेन स्तोकाद्‌ वा 
मुक्तः । द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हत: । 
६०५ दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च । ( २-३-३५ ) 

एभ्यो द्वितीया, चात्‌ पञ्चमीतृतीये च । प्रातिपदिक्ार्थमात्रे विधिरयम्‌ । 
ग्रामस्य दूर दुरात्‌ दुरेण वा, श्रन्तिकम्‌ ग्रन्तिकात्‌ प्रन्तिकेन वा । श्रसत्ववच- 
सस्येत्यनुवृत्तन ह-- दुर: पन्थाः । 

इति पञ्चमी, विभक्ति: । 

६०६ षष्ठी शेषे । ( २-३-५० ) 

कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषः, तत्र 
षष्ठौ स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः । कर्मादीनामपि सम्बन्धमा।त्रविवक्षायां षष्ठयेव । 
सतां गतम्‌ । सपिषी जानीते । मातुः स्मरति। एषदकस्यो पस्कुरुते । भजे 
शम्भोश्चरणायोः । फलानां तृप्त: । 
६०७ पष्ठी हेतुप्रयोगे । ( २-३-२६ ) 
हेतुभब्दप्रयोगे हेती द्योत्ये षष्ठीस्यात्‌ । श्रन्नस्य हेतोवेसति । 

६०८ सर्वनाम्नस्तृतीय च । ( २-३-२७ ) 

` सर्वेनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतो द्योत्ये तृतीया स्यात्‌ षष्ठी च । 
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| कैन हेतुना वसति । कस्य हेतोः । 'निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ 
| ( वा० १४७३ ) । कि निमित्तं वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय 
| इत्यादि । एवं कि कारणाम्‌, को हेतुः, कि प्रयोजनमित्यादि । प्रायग्रहणाद- 
सर्वनाम्त: प्रथमाद्वितीये न स्त: । ज्ञावेन निमित्तेन हरिः सेब्य:, ज्ञानाय निमि- 
त्ताय इत्यादि । 
| ६०९ षष्ठुचतर्थप्रत्ययेन । ( २-३-३० ) 
। एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌ । (दिक्शब्द'-- ( सु० ५९५) इति पञ्चम्या 
भ्रपवादः । ग्रामस्य दक्षिणतः पुरः पुरस्तात्‌ उपरि उपरिष्टात्‌ । 
६१० एनपा द्वितीया । ( २-३-३१ ) 
एनबन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ 1 'एनपा' इति योगविभागात्‌ षष्ठयपि । 
दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा । 
६११ दुरान्तिकार्थेः षष्ठयन्यतरस्याम्‌ । ( २-३-३४ ) 
| एते योगे षष्ठी स्यात्‌ पञ्चमी च । दूर निकठं ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा । 
| ६१२ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे । ( २-३-५१ ) 
जानाते रच्ञानार्थस्य करणो शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो 
| ज्ञानम्‌ । 
| ६१३ अधीगर्थदयेशां क्मेरि । ( २-३-५२ ) 
एषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ । मातुः स्मरणम्‌ । सपिषो दयनम्‌ 
ईशनं वा । 
६१४ कृञः प्रतियत्ने । ( २-३-५३ ) 
_ प्रतियत्नो गुणाधानम्‌ । कृत; कर्मणि शेषे षष्ठी स्याद्‌ गुणाधाते। एधो 
दकस्योपस्करणाम्‌ । 
६१५ रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः । ( २-३-५४ ) र 
भावकत्तु काणां ज्वरिवजितानां रुजार्थानां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात । 


$~ 


| ( ३६ ) 


रोगस्य चौरज्वरः चौरसन्तापो वा । रोगकत्तृकं चोरसम्बन्धि ज्वरादिकः 
मित्यर्थः । | 
६१६ श्राशिषि नाथः । ( २-३-५५ ) 

श्राशीरथंस्य नाथतेः शेषे कमणि षष्ठी स्यात्‌। सपिषो नाथनम्‌। 
प्राशिषि किम्‌--माणवकनाथनम्‌ । ततूसम्बन्धिनी याच्जेत्यथ: । 


६१७ जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ । ( २-३-५६ ) 


हिसार्थानामेषां शेपे कर्मणि षष्ठो स्यातु । चोरस्योज्जासनम्‌ । निप्रौ 
संहृतौ विपयंस्तौ व्यस्तौ वा | चोरस्य निप्रहणुनं प्ररिहुननं निहननं प्रहणन 
वा । नट भ्रवस्कन्दने' चुरादि: । चोरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य क्राथनम्‌ । वृष- 
लस्य पेषणम्‌ । हिसायां किम्‌ ? घातापेषणुम्‌ । 
६१८ व्यवहृपणोः समर्थयोः । (२-३-५७ ) 
शेषे कमंणि षष्ठी स्यात्‌ । दूते क्रयविक्रपव्यवहारे चानयो 
शतस्य व्यवहरणं पणनं वा । समर्थयोः किम्‌ ? 
त्यर्थः । ब्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यर्थ: । 
६१९ दिवस्तदर्थस्य । ( २-३-५८ ) 
द्यूतार्थस्य क्रयविक्रयरूपठ पेस्य च दि म 
a Rm 5 पल न दव: कर्मणि पष्ठी स्यात्‌ । 
द : ब्राह्मण दीव्यति । स्तोतीत्यर्थ: 
६२० ERT). 
पूवयागापवाद; । शतस्य शतं वा प्रतिदीब 
६२१ प्र ष्यब्रुवोहं विषो नतास्म { Fe १) 
देवतासम्प्रदानके१ऽये वत्तमानयो: प्रष्यब्रुवो: 


स्तुल्याथेता । 
शलाकाव्यवहार: । गणुनेः 


हे कमणो हविविशेषस्य२ 
वाचकाच्छम्दात्‌ षष्ठो स्यात्‌ । भ्रग्तये छागस्य क 
म्य हविषो वपाया मेदस; प्रेष्प 

१, छतासमरदनेभे शिवत देबतांसम्मरदानेथे | ; 

दानेथ शति बाठान्तस्म्‌ । 

२, इविषो इति पाठान्तरम्‌ । ८ 
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| 
| ( ३७ ) 
| 
। ६२२ कृत्त्वोब्थेप्रयोगे कालेऽधिकरणे । ( २-३-६४ ) 
ङत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणो शेषे षष्ठी स्यात्‌ । पञ्च्क्ृत्वोऽ 
| ह्वो भोजनम्‌ । द्विरह्नो भोजनम्‌ ' शेषे किम्‌ ? द्विरहन्यध्ययनस्‌ । 
। ६२३ कत्त, कर्मणोः कृति । ( २-३-६५ ) 
कृद्योगेकत्तेरि कमंणि च षष्ठी स्यात्‌ । कृष्णास्य कृति । जगतः कर्ता 
| कृष्णः । 'गुणकर्मणि वेष्यते’ ( वा० ५०४२ ) । नेता श्रश्वस्य स्रघ्नस्य स्॒घ्नं 
| वा । कृति किम्‌ ? तद्धिते मामूत्‌, कृतपूर्वी कटम्‌ । र यु 
१ ६२४ उभयप्राप्ती कमेरिण । ( २-३-६६ ) 
१ उभयोः प्राप्तियेस्मिच कृति तत्र कमंण्येव षष्ठी स्यात्‌ । घाइचर्यो गवां 
दो होऽगोपेन । 'ल्लीप्रत्यययोरकाकारयो नायं नियम: ( वा० १५१३ )॥ 
। भेदिका विभित्‌सा वा रुद्रस्य जगत: । 'शेषे विभाषा” (वा० १५१३) । 
| ख्रीप्रत्यय इत्येके । विचित्रा जगतः कृति हेरे हरिणा वा। केचिदविशेषेण 
| विमाषामिच्छन्ति । शब्दानामनुशासनमाचार्यण ग्राचार्यस्य वा । 
६२५ क्तस्य च वत्त माने । ( २-३-६७ ) 
। वत्तमानार्थस्य त्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । 'न लोक'--( स्‌० ६२७ ) 
| इति निषेधस्यापवादः । राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा । है 
६२६ अ्रधिकरणवाचिनश्च । ( २-३-६८ ) 
क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामासितं शयितं गतं भुक्‍त वा । 
६२७ न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ । ( २-३-६९ ) 
एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्‌ । .लादेशा':-कुबंनु कुर्वाणो वा सृष्टि हरिः । 
हरि दिश््षः, भ्रलङ्करिषणुर्वा । उकः दैत्यान्‌ घातुको हरिः । 'कमेरनिषेधः' 
( वा० १५१६ ) । लक्ष्म्याः कामुको हरिः । भ्रव्ययमू--जगत्‌ सृष्ट्वा, सुखं 
कत्तु'म्‌ । निष्ठा--विष्णुना हता दस्याः, देस्यात् हतवान्‌ विष्णुः । खलर्थाः 
ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा | तृन इति प्रत्याहारः “शतृशानचौ? इति तृणब्दा- 
१, बालमनोरमाटीकाकृन्मतानुसारेण तु “लादेश? इति निर्विभक्तिकनिर्देशः। एवमेव 
एततसूश्रस्थान्यप्रतीकस्थलेष्वपि शेयम्‌ । 
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दारभ्य ग्रातूुनो नकारात्‌ | शानतु--सोमं पवमान: । चानश्‌- श्रात्मानं 
मण्डयमान: । शतृ--वेदमधीयन्र्‌ । तून्‌--कर्ता लोकान्‌। 'द्विषः शतुर्वा’ 
( १५२२ ) । मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । सर्वोऽयं कारकषष्ट्या: प्रतिषेधः । शेषे 
षष्टी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । नरकस्य जिष्णुः । 
६२५ ग्रकेनोभेविष्यदाधमण्येयो: । ( २-३-७० ) 

भविष्यत्यकस्य भविष्यदाधमर्प्यर्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यातु। सतः 
पालकोऽग्रतरति । ब्रजं गामी । शतं दायी । 
६२९ कृत्यानां कत्त रि वा । ( २-३-६१ ) 

षष्ठी वा स्यात्‌ । मया मम वा सेव्यो हरि: । कर्त्तरि इतिकिम ? गेयो 
भाणवक: साम्नाम्‌ । 'मव्यगेय/--( सू० २८९४ ) इति कर्तरि य 


re-run TT 


A दविधःनाद- 
निहित कर्म । अत्र योगो विभज्यते कृत्यानाम्‌ । “उभयप्रामी' इति “न” 
| इति चानुवत्तते । तेन नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन । तत:---कत्त रि 
:—कत्तेरि वा । 
| उक्तोऽर्थः । 

५] 


६३० तुल्यार्थरतुलोपमाभ्याँ तृतीया$न्यतरस्याम्‌ ।( २-३-७२ ) 
ल्याथॅ गो NN क्षे > जा हि 
| ७ ययाग तृत हा स्यात्‌ पक्ष षष्ठी | तुल्य: सदशः समो वा कृष्णास्य 
क कृष्णेन वा । ग्रतुलोपमाभ्यां किम्‌ ? तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । 
६३१ जठ चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थविते: । ( २-३-७३ ) 
। एतदथयगि चतुर्थी वा स्यात्‌ पक्षे पष्ठी । ग्राशिषि--प्रायुष्थ चि : 
( कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ । एवं मंद्रो मद्र कुशल निरामयं सख 
ff प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्‌। आशिषि किम्‌ Rnd ज्र 
1) व्याख्यानात्‌ सवत्राथग्रह्णुम्‌ । मद्रभद्रयोः 'पर्यायत्वादर 
| EF prs) इति पष्ठी विभक्ति: । 
६३२ श्राधारोऽधिकरणाम्‌ । ( १-४-४५ ) 
कत्त कमंद्वारा तन्निषठक्रियाया श्रा 
धार; कारकम [जे 
_ 5३३ सप्तम्यधिकरणे च। ( उ बिकरशासंज्ञं स्यात्‌ । 


प्रथः 


को | 
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। वं षयिकोऽमिव्यापकश्चेत्याधारत्रिवा । कटे ग्रास्ते । स्थाल्यां पचति । सोक्षे 
इञ्छाऽस्ति । सर्वस्मिच्चात्माऽस्ति । वनस्य दूरे भ्रन्तिक्के वा । (दुरान्तिकार्थेभ्यः? 
( सु० ६०५ ) इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः फलिताः । 
"क्तस्येन्विषयस्य कर्नण्युपसंख्यानम्‌' ( वा० ४८५ ) 1 अधीतमनेनेतिविग्रहे 
'इष्ट्ादिभ्यश्च' ( सू० १८८८ ) इति कत्तरीतिः । “साध्वसाधुप्रयोगे च’ 
। ( वा० १४८६ ) । साधु: कृष्णो मातरि, असाधुर्मातुले । 'निमित्तात्‌ कमेयोगे' 
| ( वा० १४६० )। तिमित्तमिह फलम्‌ । योगः संयोगसमवायात्मकः । 
'चर्मशि द्वीपिन॑ हन्ति दन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌ । 
शि केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हत: ॥।' 
हेतुतृतीयाऽत्र प्राप्ता । सीमा श्रणएडकोशः। पुष्कलको गन्प्रमृगः। योग= 
| विशेषे किम्‌ ? वेतनेन घान्यं लुनाति । 
| ६३४ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ । ( २-३-३७ ) 
| यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्‌ । गोषु दुह्यमानासु 
| गतः । श्रहाणां कत्त्‌ त्वेऽनर्हाणामकत्तृ'त्वे तद्वेपरीत्ये च । सत्सु तरत्सु ध्सन्त 
प्रासते । धसतसु तिष्ठत्सु सन्तस्तरत्ति । सत्सु तिष्ठत्सु असन्त स्तर न्ति । भ्रात्सु 
तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति । 
” ६३५ षष्ठी चानादरे। ( २-३-२६ ) 
| भ्ननादराधिक्ये' भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । ,रुदति ख्दतो वाः प्रात्रा- 
| जीत्‌ । रुदन्तं पुत्रादिकमनारत्य सन्यस्तवानित्यथः । 
६३६ स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रति भूप्रसुतैश्च । ( २-३-३.) | 
एतेः सप्तभिर्योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः। षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्षम्यर्थं 
वचनम्‌। गवां गोषु वा प्रषुतः । गा एत्रानुभवित्‌ जात इत्यर्थः ॥ 
६३७ आयुक्त कुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ । ( २-३-४० ) 
ग्राभ्यां योगे षष्ठीसप्तम्यो स्तस्तात्‌पर्येऽथे। झायुक्तो व्यापारितः 


१, श्रनादराधिके इति पाठान्तरम्‌ ' ` > 


( ४० ) 


्ायुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपुजनस्य वा । प्रासेवायां किम्‌ ? धायुक्तो 
गौ: शकटे । ईषद्यक्त इत्यर्थः । 
६३८ यतश्च निर्धारणम्‌ । ( २-२-४१ ) 
जातिगुणाक्रियासंजामिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्‌करणं निर्धारण यतस्ततः 
षष्ठीसमम्यौ स्तः । नुां नृषु वा ब्राह्मणाः श्रेष्ठ: । गवां गोषु वा कृष्णा बहु- 
क्षोरा । गच्छतां गच्छत्सु वा घावन छीघ्ः । छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः । 
| ६३९ पञ्चमी विभक्त । ( २-३-४२ ) 
विभागो विभक्तम्‌ । निर्घायंमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात्‌ । 
माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य ग्राढ्यतरा: । 
६४० साधुनिपुराम्यामर्चायां सप्तम्यप्रते: । ( २-३-४३ ) 
प्राम्यां योगे सप्तमीस्यादर्चायाम्‌, न तु प्रतेः प्रयोगे । मातरि साधुनिपुणी 
वा । श्रर्चायां किम्‌ ? निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह तत्त्वकथने तात्‌ययम्‌ । 
“झप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌? ( वा० १४६३ ) 


साधुनिपुणो वा मातर प्रति परि भनु वा । 
६४१ प्रसितोत्सुकाम्याँ तृतीया च । ( २-३-४४) 
| प्राभ्यां योगे तृतीया स्यात्‌, चात्‌ सप्तमी । प्रसित उत्‌सुको वा हरिणा 
| हरो वा। 
४ ६४२ नक्षत्रे च लुपि। ( २-३-४५ ) 
। "नक्षत्रे प्रकृत्ययें यो लुप्संज्ञया लुप्यमातस्य प्रत्ययस्पाथंस्तत्र वत्तैमाना- 
५ _ तृतीयासप्तम्यौ स्तो$धिकरणे । मूलेनावाहयेद्देवी श्रवणेन विसजंयेत 


। मूले 
| शरवणे इति वा । लुपि किम्‌ ? पुष्पे शनिः । ती. त 
| ६४३ न्न य । (२-३-७) 
| 5 शक्तिद्वयमध्ये यो कालाघ्वानो ताभ्यामेते स्त: । प्रद्य भुक्त्याष्य दचहे 
छ इच हाद्‌ वा भोक्ता । कत्त शक्तोमंध्येऽयं काल: । द 


इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा 


लक्ष्यं बिध्येत्‌ । कतत कमंशवरयो, मंघोष्य देश: । प्रधिकशब्देन योगे सप्तमी 
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( ४१ ) 
वञ्चम्याविष्येते । “तदस्मिन्नधिकम्‌? ( सू० १८४३ ) इति 'यस्मादषिकम 
( सु० ६४५ ) इति च सूत्रनिर्देशात्‌ । लोके लोकाद्‌ वा श्रधिको हरिः । 
६४४ अधिरीश्वरे । ( १-४-६७ ) 
स्वस्वामिभावसम्बन्धे भ्रधिः कमं प्रवचनीयसंज्ञः स्यात्‌ । 
६४५ यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी । ( २-२-९ ) 
श्रश्न कर्मेप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात्‌ । उपपरर्षे हरे गुंणा। परार्घा- 
दधिका इत्यर्थः । ऐश्वर्य तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । अघि भुवि रामः। 
श्रधि रामे भूः । सप्तमी शोणडंः' ( सु० ७१७ ) इति समासपक्षे तु रामा- 
धीना 'श्रषड्क्ष--' ( सु० २०७९ ) इत्यादिना खः। 
६४६ विभाषा कृति । ( १-४-६८ ) 
अघिःकरोतो प्राक्‌संज्ञो वा स्यादीश्वरेऽथे । यदत्र मामधिकरिष्यति । 
, विनियोक्ष्यत इत्यर्थः । इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं ग्रम्यते । भ्रगतित्वात्‌ “तिङि 
बोदात्तवति' ( सु० ३६७८ ) इति निघातो न। 
इति सप्तमी विभक्तिः 
इति कारकादिविभकत्यर्थप्रकरणम्‌ । 
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जि 


कारक प्रकरण की संक्षिप्त विषय सूची ० 


ह ०, 
र पृष्ठसंख्या 
“प्रातिपादकार्थ' इत्यादि सूत्रव्याख्या में ३| 
“नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः? कहने का कारण 1: 
प्रौतिपदिकार्थ के वारे में मत मतान्तर ४-५ 
सम्बोधन और सम्वोध्य क्या है ? द 
निघात शब्द का अर्थ ६ 
सम्बोधन पद प्रक्ृत्यर्थ का विशेष्य और क्रिया का विशेषण होता हैं इ 
सम्बोधन के वारे में भत्त हरि का मत ६-०७ 
“अधिकार” का अर्थ ७ 
व्याकरण के छ: प्रकार सूत्र ७ 
कारक का लक्षण ८ 


“तथायुक्‍्तं चानीप्सितम्‌’ सूत्रस्थ 'अनीप्सितम्‌'फद में पयु दास नन्‌” का फल १३ 
“अकर्मकधातुभियोंगे देश: कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च' 

इत्यादि वात्तिकसूत्रस्थ देश, काल, भाव, गन्तव्य अध्वा आदि का अर्थ १८ 
“हृक्रोरव्यतरस्याम्‌' सूत्र तथा | 
अभिवादिद्वशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌’ यह वात्तिक सूत्र प्राप्ताप्राप्त विभाषा हे. 


इसका विवरण 
व्यवस्थित विभाषा का अर्थ 


मण्डूकप्लुति अधिकार का अर्थ 
कर्मकारक के निर्वेत््य, विकार्थ्य तथा प्राप्य आदि भेद का विवरण 
सफ्पदविभक्ति का लक्षण और अर्थ 


( ४४ ) 3 
पृष्ठसंख्या 
“लक्षणेत्यम्मताख्यानभागवीप्सासु' इत्यादि सूत्रव्याख्या प्रसंग में वीप्सा 

ी पदार्थ निर्वचन ४८०४७ 
“अपि? शब्द को पदार्थद्योतकता शड 
कर्ता के स्वातन्त्यू का अर्थ ५७-५८ 
करण पदार्थ विवेचन ६१-६२ 
“सहयुक्तेऽप्रधाने सूत्रोक्त अप्राधान्य निर्वंचन ६६-६७ 
*इत्यम्भूतलक्षरे' सूत्र प्रसद्ध में 'प्रकारत्व' का निवंचन ६७ 
हेतु और करण का भेद ७१-७२ 
सम्प्रदान संज्ञा के बारे में मत मतान्तर ७५-७८ 
सम्प्रदान के तीन प्रकार भेद ७८-८० 
“रच्यर्थानां प्रीयमाणः’ सूत्रोक्त रुचिपदार्थ निर्वचन ८२-८६ 
उक्त रुचि पदार्थ के बारे में म० म० बाल शास्त्री का मत ८६ 
क्र घद्रहेष्यसियार्थानामित्यादि सूत्रोक्त कोप पदार्थ निर्वचन &३ 

“तादर्थ्ये ब वात्तिकानुसार यूप में ही चतुर्थो विभक्ति होने का 

क्‌ 

कारकविभक्ति का लक्षण NS 
उपपद विभक्ति से कारक विभक्तिभ्वलवती है, इसकी युक्ति र र र 
“घ्रुवमपायेभ्पादानम्‌' सूत्र व्याख्या प्रसंग में “भ्रुव” पदार्थ निहूपण CS 


i विभा भाषा ग ७ ति में ह 
` “विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌, सूत्र व्याख्या प्रसंग में व्याकरण सम्मत 'गुण' 


बि पदार्थ निरूपण 7 
“षष्ठी शेषे” सूत्र व्याख्या प्रसंग में षष्ठी विभक्ति र “१९४ 
क इसका विवेचन ह 
“निमित्तमर्यायप्रयोगे' इत्यादि वात्तिक व्याख्या प्रसंग में 'पर्याय' २११-२१३ 
सामान्य तथा विशेष लक्षण क 
सप्तमी का अर्थ विचार २१८-२१९ 
[रण विभक्ति का अर्थ बिचार २८७-२९१ 


शब्द कहने का तातुपय॑ ३०१-३०३ 


सूत्र में “विभक्त' 
>> | ३०६-३०९ 


श्रे ण्‌ ("९ हा जे [a 
वयाकरणनसडे[न्त्‌न्क।सुद्‌। 
कारकादि-विभवत्यर्थं प्रकरण । 

५३२ । प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणावचनमात्ने प्रथमा । ( २।३।४६ ) 

नियतोपस्थितिकः प्रतिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योग) । प्राति- 
पदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ ॥ 
। उच्चैः । नीचै: । कृष्ण: । श्री: । ज्ञानम्‌ । भ्रलिङ्गा नियतरलिङ्गाण्व प्रातिः 
पदिपदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणम्‌ । श्रनियतलिद्भास्तु लिङ्गमात्राधिक्यस्य । 
तट, । तटी । तटम्‌ । परिमाणमात्रे, प्लोणो ब्रीहि। । द्रोणरूपं यत्‌ परिमाणं 
ततृपरिच्छिन्नो ब्रौहिरित्यथेः । प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रक्ृत्यर्थोश्मेदेव संसर्गेण 
विशेषणम्‌ । प्रत्ययाथंस्तु परिच्छेयपरिच्छेदकभावेन ब्रीहो विशेषणुमिति 
विवेक: । वचनं संख्या । एकः । द्वौ । बहवः । इहोक्ताथेत्वाद्‌ विभक्तेरप्राप्तो 
वचनम्‌ ॥ 

५३२। श्रनुवाद तथा विवृति । प्रातिपदिकार्थं इति--कैवल प्रतिपादिक 
का भ्रथं बोध कराने के लिये, प्रातिपदिकार्थं के साथ केवल लिङ्ग रूप 
ग्रधिक ग्रथै का बोध कराने के लिये, प्रातिपदिकार्थ के सांथ केवल परिमाण 
रूप भ्रधिक श्रथ का बोध कराने के लिये तथा प्रातिपदिकार्थ के साथ केवल 
संख्यारूप श्रधिक गर्थे का बोघ कराने के लिये प्रथमा विभक्ति हो । 

नियतोपस्यितिक इति--जिस प्रातिपदिक के उच्चारण के बाद जिस 
भ्र्थ का नियमित यानी ग्रव्यभिचारी रूप से उपस्थिति ( स्मरण ) होती 
है वह प्रातिपदिकार्थ है । सूत्र मै स्थित मात्रशब्द का सूत्रघटक प्रत्येक शब्द 
के साथ भ्रन्वय है । केवल प्रातिपदिकार्थे में, प्रातिपदिपदिकार्थे के साथ केवल 
लिङ्ग प्रादि की प्रधिकता में, प्रातिपदिकार्थ के साथ केवल परिमाण की 
श्रधिकता में तथा संख्यामात्र में प्रथमा विभक्ति हो ( यहाँ पर तथा ऐसे भ्रत्य 
स्थलों में “सैं” का वाचकत्व रूप प्र है ) . ४ 
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उच्च: ( महान, ऊँचा ) । नीचे: ( अल्प, नीचा ) । कृष्णः ( कृष्ण 
भगवानू ) । श्री: ( लक्ष्मी, सम्पत्ति ) । ज्ञानम्‌ ( ज्ञान, बुद्धि )। लिङ्ग 
रहितशब्द यानी भ्रव्ययशब्द तथा जिन शब्दों का लिङ्ग एक ही है, वे प्रातिपदि- 
कार्थमात्रे प्रथमा, इस के उदाहरण है । ग्रौर जिन का लिङ्ग श्रनियत यानी 
प्रव्यवस्थित है, वे शब्द लिङ्गमात्राधिक्य के उदाहरण हैं, जैसे तटः ( नदी 
का तीर ), तटी, तटम्‌ ! परिमाणमात्र के थाधिक्य में “द्रोणो ब्रीहिः”, 
यह उदाहरण है ! ब्रोणरूप जो परिमाण उसके द्वारा परिच्छिन्न यानी 
नापा हु्ना ब्रीहि ( घान ), यह भ्रथं है । प्रत्यय यानी “द्रोणः” पद में जो 
प्रथमा का एकवचन “सु” प्रत्यय है, उसका श्रर्थं साधारण परिमाण है। 
उसमें द्रोण रूप प्रकृति का जो विशेष परिमाण खूप ग्रथे है वह भ्रभेद 
सम्बन्ध से विशेषण है। भ्रोर प्रत्यय का ( “सु” प्रत्यय का ) सामान्य 
परिमाण रूप श्रथ परिच्छेद्यपरिच्छेदकभाव सम्बन्ध यानी नापने योग्य श्रौर 
नापने के साधत में श्रापस में जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध से ब्रीहि ( धान ) 
मैं विशेषण है, यह भ्रम्तर है । 

( सूत्रस्य ) वचन शब्द का संख्या भ्रथे है। एकः, हो, बहुव:--( ये 
संख्या र्थं में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं | ) इन स्थलों में संख्यारूप 
प्र “एक”, “द्वि” भ्रोर “बहु” रूप प्रकृति के द्वारा उक्त यानी प्रतिपादित 
होने के कारण प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति न होने से सुत्र में वचनणब्द का 
उल्लेख किया गया है। तात्पय्यं यह है कि “उक्तार्थानाम प्रयोग!” इस 
न्याय के अनुसार “एक, दि, बहु' रूप प्रातिपदिक के द्वारा ही एकत्व, 
द्वित्व प्रौर बहुत्व संख्या का बोध हो जाने से उसी स्थ का बोध कराने के 
लिये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तब विभक्ति 
न प छ क नहीं बन 4091 क जो पद नहीं है, शास्त्र में उसका 
प्रयोग नहीं किया जायगा इसरि थ यहाँ 
प्रयोग सुत्र में “वचन? शब्द के ग्रहण मीडिया गया i 8 41802 री 


णा का प्रथम { पि 
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'प्रातिपदिकार्थलिज्भपरिमाणवचनमात्रे' यह समासवद्ध सप्तमी विभवत्यन्त 
पद है, और “प्रथमा” यह प्रथमा विभक्त्यन्त दूसरा पद है “प्रातिपदिकार्थ- 
लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे” इस समासवद्ध पद का विग्रहवाक्य इस प्रकार है- 
प्रातिपदिकस्य श्र्थ: प्रातिपदिकार्थः ( षष्ठीततृपुरुष सञ्चास ), प्रातिपदि- 
कार्थश्व लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्चेति प्रातिपदिकार्थेलिङ्गपरिमाण 
वचनानि (इन्द्र समास ), प्रातिपदिकार्थेलिङ्गपरिमाणवचनानि एव इति 
घ्रातिपदिकार्थेलि ्कपरिमाणवचनमात्रम्‌, इस विग्रह के श्राधार पर एव शब्द 
के साथ प्रातियदिकार्थेलिङ्गपरिमाणवचनानि इस का अस्वपदविग्रह नित्य 
समास हुआ है । उस समास को नित्यसमास कहा जाता है जिस के अपने 
चटक शब्दों के द्वारा विग्रह वाक्य नहीं हो सकता है, परन्तु बाहर का दूसरा 
कोई शब्द देना पड़ता है । प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इस समास 
क्वे घटक शब्द हैं प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, परिमाण, वचन ौर मात्र । परन्तु 
विग्रह वाक्य कहते समथ प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, परिमाण वचन झोर एवे 
शब्द से विग्रह कहना पड़ा। यह जो 'विग्रह वाक्य के भ्रन्त में एव शब्द 
कहना पड़ा, जो कि समास का भ्रपना शब्द नहीं है, परन्तु बाहर का है, इस 
लिये यह समास नित्य समास कहलाता है । 
सूत्र में प्रातिपदिकार्थलि ्कपरिमाणवचनानि इस द्वन्द्व समास के बाद मात्र 
शब्द रहने से उसका भ्रन्वय दन्द्रसमास के घटक प्रत्येक शब्द से होगा । “हन्द्वादो 
्द्ाम्ते च श्रूयमाणा पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते” भ्रर्थात्‌ दच्द्समास के आदि 
में तथा भ्रन्त में श्रूयमाण पद द्वन्द्वसमास के घटक प्रत्येकपद के साथ ग्रन्वित 
होता है, इस नियम अनुसार सूत्र में स्थित “मात्र” शब्द का प्रातिपदिकार्थं 
लिङ्ग, परिमाण तथा वचन के साथ श्रन्वय होगा! तब सूत्र का भ्रक्षराथं 
होता है । प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमाणमात्रे और संख्यामात्रे प्रथमा 
विभक्ति होती है । परन्तु भट्टोजी दीक्षित की व्पाख्यानुसार प्रा तिपदिकार्थे- 
'लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इस सुत्रका केवल प्रातिपदिकार्थ में, प्राति- 
प्रदिकार्थं के साथ केवल लिङ्ग भादि अर्थे का भधिकरूप से बोध कराने के 
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लिये, प्रातिपदिकाथं के साथ अ्धिकरूप से केवल परिमाण मात्र का बोध 
कराने के लिये तथा केवल संख्या का वोध कराने के लिये प्रथमा विभक्ति 
होती है । 

भट्टोजी दीक्षित की इस प्रकार की व्याख्या का कारण यह है प्रातिपदिका थे 
के बारे में नाना मत प्रचलित हैं। उन मतों में स्वार्थ ( जाति, प्रवृत्तिनिमित्त, 
विशेषण ), द्रब्य ( व्यक्ति, विशेष्य ), लिङ्ग (स्त्रीत्व, पु स्त्व, नपु सकत्व ), 
संख्या ( एकत्व, द्वित्व, बहुत्व श्राद ) और कारक ( कर्म प्रादि ) -- 
ये पाँच महाभाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार प्रातिपदिकार्थे हैं। यदि इसी 
मत को स्वीकार किया जाय तो सूत्र में लिङ्ग तथा वचन शब्द के द्वारा 
बोधित संख्या का उल्लेख करना व्यर्थ होता है, कारण प्रातिपदिक के भ्रथं 
में वे सब सम्मिलित हैं। भ्रतएंव यह मानना पड़ता है कि इस सूत्र में प्राति- 
पदिकार्थ करके उक्त पाँच पदार्थ को नहीं समभना । इसीलिये भट्टोजी 
दीक्षित ने प्रातिपदिकार्थं की व्याख्या करते समय “नियतोपस्िथितिकः प्राति- 
पदिकार्थ:” ऐसा कहा है । 'नियता व्यापिका उपस्थितिर्यस्य' इस प्रकार 
विग्रह वाकय से जिस प्रातिपदिक के उच्चरित होने पर जिस श्र का 
नियमित रूप से यानी श्रव्यभिचारी रूप से बोध होता है वही उसका प्राति- 
वदिकाथं करके माना जाता है । ऐसा श्रथं केवल स्वार्थ प्रवृत्तिनिमित्त ) 


तथा द्रव्य ( व्यक्ति) ही होता हैं। करण लिङ्ग, संख्या, कारन 
» कारक का बोध 
टाम्‌ श्रादि प्रत्ययरूप प्रच्य उपायों से होता है। मका बो 
महावैयाकररणण कोण्डभट्ट ने वेयाकरणाभुषणासार ग्रंथ में कहा है ति र 
८ मे के : 
कार्थ के बारे में शास्त्र में नाना प्रकार के सिद्धान्त कहे गये र 
जाति प्रातिपदिकार्थं है, यह एक मत है । यह वाजप्यायन नामक श्राच ७0 
मत है, ऐसा “सरूपाणामेकशेषः एकविभक्ती” इस सूत्र के भाष्य में व ष 
~ Elk 
१।एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पञ्चकं तथा । 


नामार्थ इति सेमी पाः शास्त्रे निरूपिताः || 


वयाक 
शश णसार २५ कारिका | . 
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वाजप्यायनः, जातिरेव प्रातिपदिकार्थः। लाघवेत तस्या एव वाच्यत्वौ- 
७ चित्यात्‌ ', यह भाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है । ऐसे व्याड़ि, नामक झाचायें 
| के मतानुसार व्यक्ति ही प्रातिपदिकार्थे है । इस मत में विशिष्ट जाति युक्त 
द्रव्यमात्र का बोध प्रातिपदिक से होता है । द्रव्य का परस्पर भेद ध्यान में 
नहीं भ्राता है । 
लिङ्ग का बोध टाप्‌ श्रादि प्रत्यय से होता है तथा संख्या भ्रौर कारक 
का बोध विभक्त से होता है, इस दृष्टिकोण से स्वार्थ भ्रौर द्रव्य ये दो ही 
प्रतिपदिकायं हैं । 
पाणिनि व्याकरण के वृत्तिकार के मतानुसार स्वाथं, द्रव्य और लिङ्ग, 
” तीन ही प्रतिपदिकायं हैं। भ्रन्वय भौर व्यतिरेक से संख्या और कारक 
विभक्ति के भ्रथं हैं, ऐसा निश्चित रूप से जाना जाता है। इस मत के 
प्रनुसार लिङ्ग टाप्‌ भ्रादि प्रत्यय का वाच्यार्थं नहीं है 1 
कैयट के मतानुसार स्वार्थ, द्रव्य, लिङ्ग, श्रौर संख्या, ये चार प्रातिपदि 
कार्थ हँ । इस मत में कारक विभक्ति का प्रथं है । 
पाणिनि व्याकरण के भाष्यकार पतअलि के मतानुसार स्वार्थे, द्रव्य, 
लिङ्ग, संख्या और कारक, ये पाँच प्रतिपदिकार्थ है) कारण यह है कि 
दधि, मधु इत्यादि शब्द के स्थल में केवल प्रातिपदिक से ही स्वार्थे भ्रादि 
सभी श्रर्थो का बोध होने से यह सिद्ध होता है कि प्रातिपदिक से ही सभी 
? ग्र्थो का बोध होता है। इस मत में लिङ्ग, संख्या ओर कारक टाप्‌ भ्रादि 
प्रत्यय तथा सुप्‌ आदि विभक्ति के वाच्यार्थे नहीं हैँ। 
५३३ सम्बोधने च ( २। ३ । ४७ ) 
इह्‌ प्रथमा स्यात । हे राम । इति प्रथमा विभक्तिः । 


अनुवाद तथा विवृत्ति-- 
( प्रातिपदिकार्थं से श्रधिक ) सम्बोधन रूप अर्थ प्रधिक गम्यमान होने 


पर भी प्रथमा विभक्ति हो । 


१” १ । स्वार्थो द्रव्यज्न लिङ्गञ्च संख्या कर्मा दिरेव च । 
। शमी पन्चैव नामार्था खयः केपाञ्चिइय्रिम/ः ॥ 
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इह इति । इसमें यानी सम्बोधन-रूप भ्रर्थे श्रधिक गम्यमान होने पर 
प्रथमा विभक्ति हो । हे राम ! ( मां पाहि यह शेष है ) । 

अ्रभिमुख कराके श्रज्ञाताथंविषयक ज्ञान के भ्रनुकूल व्यापार कें 
अनुकूल व्यापार सम्बोधन शब्द का अर्थ है । 


उस ज्ञानानुकूल व्यापारजन्य ज्ञान के भ्रनुकूल व्यापार का श्राश्रिय ही 

सम्बोध्य कहलाता है । जिसको सम्बोधित किया जाता है बह सम्बोध्य है । 
तात्पर्य्यं यह है किसी को बुलाने से वह व्यक्ति बुलानेवाले के प्रति श्र भिमुख 
हो जाता है भ्रौर किसी ज्ञात विषय को जानने के लिये मनोयोग देता हैं । 
बह मनोयोग ज्ञानानुकूल व्यापार है। उस ज्ञानानुकूल व्यापार के लिये अनु- 
कूल व्यापार बुलानेवाले का “राम' इत्यादि विशिष्ठ शब्द प्रयोग है । तादश 
विशिष्ठ शब्द प्रयोग का विषय “राम' इत्यादि पद सम्बोधन पद है । 


शब्देन्द्शेखरकार नागेश भट्ट के मतानुसार सम्बोधन का श्रथ दे भ्रभिमुखी< 
करण । इसका भी पूर्वोक्त तात्पय है। 


सम्बोधन प्रकृत्यथ के प्रति विशेष्य तथा क्रिया के प्रति विशेषण हे 
श्रतएव सम्बोधनपद घटित क्रियापद युक्त 'एकतिङ वाक्यम्‌? इस सिद्धान्ता- 
नुसार एक वाकय में 'श्रामन्त्रितस्य च' ।१।१६। इस सूत्र के अनुसार सम्बोधन 
पद में निघात होता है। निघात का श्रये सर्वथा उदात्त स्वर का न 
होना ॥ 'समानवाक्ये निघातयुस्मदस्मदस्मदादेशा 


वात्तिक सूत्र के श्रनुसार भिन्नवाक्य में य. 


वक्तव्पा:! इस 
री हृ निघात नहीं हो 
वाक्यपदीय ग्रन्थ में मत्तेहरि ने कहा गया है-- ह हो सकता । 


“'स॒म्बोधनपदं यच्च तत्‌ क्रियायाँ विशेषणम्‌ । 
ब्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति ॥! 
श्रतएव “राम ! मां पोहि” इस वाकय का रामस 


> म्बन्धिसम्बोधन का 
षय मतुकर्मक रक्षण प्रथं है ।? मत्तः 
विषय मत्‌ः र भ्रं है ।' मत्त हरिने यह भी कहा है- 
१ । तत्त्ववोधिनी टीका--“'सम्बोधनेच” इस सत्र इ 
श्स 
स की ब्याख्या के अवसर पर । 
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“सिद्धस्याभिमुखोभाब्रमात्रं सम्बोधनं विदुः । 
~ ` प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते ॥ 
संबोधन न वाक्यार्थं इति वृद्धेभ्य श्रागमः॥” 


पहले निश्चितरूप से ज्ञात व्यक्ति का केवल अभिमुखीभाव को सम्वोधन 
के रूप से ( पण्डित लोग ) जानते हैं । जो व्यक्तिस्प गर्थे ध्रभिमुली भाव 
को प्राप्त करता है यानी प्रभिमुख होता है वह किसी क्रिया भें नियुक्त किया 
जाता है। सम्बोधन किसी वाक्य का ग्रथ नहीं, होता है, यह घ्राचोन 
श्राचार्यो से ज्ञात हुभ्रा है । ग्रर्थात्‌ सम्वोधन विभक्ति का मर्थं है वाक्य का 
नहीं, यह प्राचीन वैयाक रण सम्प्रदाय का सत है । 

५३४। कारके । { १-४-२३ ) इत्यधिकृत्य । 
अनुवाद तथा विवृत्ति-- 

“कारके” इस सुत्र का ग्रधिकार करके। म्रधिकार का श्रथे है 
ग्रपने देश में वाक्याथं बोध शुन्य होकर परदेश में वाक्यार्थं बोघजनकत्व । 

“स्वदेशे वाक्यार्थं बंध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्याथ बोधकत्वम्‌-इसका 
तातूपर्य्यं यह्‌ कि जो सूत्र भ्रपने उच्चारण स्थल में पुरा वाक्यार्थं बोध न करा 
के अन्य सूत्र के उच्चारणस्थल में उपस्थित होकर उसके साथ सम्मिलित 
होकर पूरा वाक्य का श्रर्थ बोध कराता है वही श्रधिकार सूत्र है । 

व्याकरणशास्त्र में छः प्रकार के सुत्र माने गये हैं । 

“संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । 
भ्रतिदेशोऽषिकारश्च षड्विधं सुत्रमुच्यते ॥ 

भ्रर्थात्‌ संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, श्रतिदेश तथा प्रधिकार--ये छः 
प्रकार के सूत्र कहे जाते हैं। इन छः प्रकार के सूत्रों में यह 'कारके' सुत्र 
म्रधिकार सूत्र है । 


ह “कारके” सुत्र में जो सप्तमी विभक्ति है वह प्रथमा विभक्ति का ग्रे 
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प्रतिपादन कराने के लिये प्रयुक्त हुई है । कहने का मतलब यह है कि यहाँ 
सप्तमी विभक्ति का प्रयमा विभक्ति का जैसा भ्रथं) है । 

अथवा 'कारके' इस शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है उसका प्रथमा विभक्ति 
के रूप में परिवर्तित करके परवर्ती कारक प्रकरण के भ्रधिकृत सूत्रों में 
प्रन्वय किया जाता है । जंघे “कर्तुरौप्सिततमं कारकं कमं (संज्ञ) स्यातु 
इत्यादि । 

किया के जनक को कारक संज्ञा दी गयी है । “क्रियाजनकत्वम्‌” यह 
कारक का लक्षण है । महाभाष्य में “करोति क्रियां निवर्तयति” इस प्रकार 
ब्युतृपत्ति यानी “कारक” शब्द का प्र्थ बतलाया गया है ।” ब्राह्मणस्य पुत्र 

पन्थानं पृच्छति” इस वाक्य में ब्राह्मण कारक नहीं है । पृत्र के द्वारा ग्रन्यथा- 

सिद्ध होने के कारण “ब्राह्मण” क्रिया का जनक नहीं हो सकता । न्यायशास्त्र 
के सिद्धान्तानुसार यहाँ पर चतुर्थ प्रन्यथासिदि है । 

५३४। कत्तु रोप्सिततमं कमं । ( १-४-४६ ) 

कत्तु: क्रियया ग्राप्तुमिष्टतमं कारकं कमंसंज्ञं स्यात्‌ । क्तः किम्‌ 
माषेध्बशचं बघ्नाति | कमंण ईप्सिता माषा न तु कत्त । तमब्ग्रहणं किमू-- 


पयसा रोदनं भुङक्ते ॥/(कमेत्यनुवृत्तो पुनः कमंग्रहणमाधा रनिवृत््य्थम्‌ । 
झन्यवा गेहूं प्रविशतीत्यत्रैव स्यात्‌ । 


थनुवाद तथा विवृत्ति-- 


कर्ता श्रपनी क्रिया के द्वारा जिस कारक को सबसे अधिक 
प्राप्त करना चाहता है उसकी कमंसंज्ञा हो। ( सूत्र में ) कत्त्‌: 
यह पद क्यों कहा गया है--( उत्तर ) माष या उड़द में यानी उड़द के खेत 
में प्रसक्त घोड़े को भ्रन्यत्र बांधता है । तात्पर्य यह है कि माष या उड़द में घोड़ा 


उड़द. खाने के लिये प्रवृत्त होने पर उसके पेट में ददं के डर से 


११ | तत्र हि व्यत्ययेन प्रथमाथ सप्तमी । तखबोधिनी, पु० ५३८ 


ल बनारसीदास संस्करण । 
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उसको दूसरी जगह बांधता है। यहाँ पर “बघ्नाति” ( बाँघता है) 
दद बोध्य बन्धन क्रिया का कमं घोड़े का ईप्सित (इष्ट ) माष हैं, 
बन्धन क्रिया के कर्ता के नहीं। इसलिये सुत्र में “कत्तु:” पद का 
ग्रहण किया गया है। “कत्त्‌*:” पद के ग्रहण करने से प्रकृत बन्धन क्रिया फे 
कर्ता का जो ईव्सिततम है उसीकी कमंसंज्ञा होगी, च कि जिस किसी क्रिया के 
कर्ता के ईप्सिततम की । श्रतएव यहाँ 'बध्नाति' का कर्म घोड़े के ईप्सिततम 
माष की कर्म संज्ञा नहीं होती है । सूत्र में तमपूप्रत्ययान्त 'ईप्सिततमम_? पद 
का ग्रहण क्यों किया गया है ? “ईप्सिततमम्‌” पद का अवयव” “तमप्‌” 
प्रत्यय के मारफत समुदाय तमपूप्रत्ययान्त “ईप्सिततमम्‌ पद को उपयोगिता 
के बारे में यह प्रश्‍न किया गया है, “तमपः ग्रहण यत्र' इस प्रकार विग्रह करने 
से बहुब्रीहि समास से “तमग्रहणुम्‌ पदृसे“ईण्सिततमम.” क बोध होता है । 
भर्थात्‌ कर्त रद्धेश्यं कर्म ऐसा ही सूत्र क्यों न हो ? इसके उत्तर में "पया 
ग्रोदनं भुड वते? यह प्रस्युदाहरण दिया गया है। जब भोजन करने के बाद 
दूध मिलने पर फिर से भात खाते के लिये प्रवृत्त होता है तब यह प्रत्युदाहरण 
दिया जाता है श्रत: पयस्‌ शब्द में भी कर्म कारक की द्वितौवा विभक्ति होनी 
चाहिये । क्योंकि उस भोजन क्रिया का “पयः” या दूध भी उद्देश्य है ६ 
सूत्र में “ईप्सिततमम्‌” पद का प्रयोग करने से दूध उद्देश्य होने पर भी 
“ईप्सिततम” न होने के कारण उस शब्द में द्वितीया-विभक्ति न होकर भात 
के संस्कारक के रूप से साधन होने के नाते उसमें करण में तृतीया विभक्ति 
ही होगी । ग्रगर कदाचित्‌ “पयः” या दूध ईप्सिततम हो तो “पयः पिबति” 
ऐसा प्रयोग होगा ही । 

भाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार “कत्त्‌ रीप्सितं कम" ऐसा न कहकर 
“कर्त रीप्सिततमं कमं” ऐसा सुत्र कहने का फल है “ग्ने माणावकं वारयति. माणवक वारयति'' 
इस प्रयोग में माणवक को प्रपादान संज्ञा न होना और तत्‌प्रयुक्त “माणवः 
कात्‌” ऐसा भ्रनिष्ट प्रयोग न होता । क्योंकि माणवक भाग से बचाने के. 
लिये ईप्सित होने पर भी ईप्सिततम नहीं है । ड 
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परव प्रश्न होता है सूत्र में “कर्म” शब्द का ग्रहण क्यों किया गया है ॥ 
केवल “कर्त्‌ रीप्सिततमम्‌” इतना ही सूत्र हो, “कर्त रौष्सिततमं कमं” ऐसा 
क्यों कहा गया ? इस प्रकार प्रश्‍न पूछने का कारण यह है कि सूत्र में “कमे” 
पद का ग्रहण न करने पर भी मूल पाणिनि प्रष्टाध्यायी व्याकरण के 
सूत्रपाठ के क्रमानुसार “अ्रधिशीडस्थासां कमं” ( १-४-४६ ) इस पूर्वसूत्र 
से “कर्म” पद की भ्रनुवृत्ति से ही तो “कर्म” का बोध हो जाता है। भ्रतः 
“कर्ता रोप्सिततम कमं” इस सूत्र में “कमं” पद का ग्रहण व्यथ है । 

इसके जवाब में कहते हैं, कमं की “प्रविशोङ्स्थासां कमं” इस सुत्र से 
प्रनुवृत्ति मानकर “कमं” का ज्ञान प्राप्त करने पर उस सूत्र में कमं के साथ 
“श्राघारोषधिकरणम्‌” ( १-४-४५ ) सूत्र से अनुवृत्त श्राघार का भी सम्बन्ध 
रहने से वह श्राधार भी कमं के साथ इस सूत्र में श्रनुवृत्त होकर ज्ञात होने 
लगेगा । तव कर्ता का जो प्राधारभृत ईप्सिततम वही कर्मसंज्ञा प्राप्त करेगा 
केवल ईव्सिततम नहीं । ऐसी स्थिति में “गेहूं प्रविशति” ( घर में के 
करता है ) ऐसे स्थलों में ही केवल, जहां श्राघार भर कर्म दोनों एक ही 
हों, कमंसंज्ञा प्रयुक्त भ्रनुक्त कमे में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा । “हरि 
अजति” ( हरि का भजन करता है ) इत्यादि स्थलों में हरि प्रादि कमं के 
वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति नहीं हो सकेगी । 

५३६ । घनमिहिते । ( २-३-१ ) 

“्रनमिहिते” इस का प्रधिकार कर के। प्रर्थात ८ 
प्रधिकार अगले सूत्रों में समझना चाहिये । इस स 
के सप्तम्यन्त पदों के साथ भ्र 


भ्रनमिहिते सुत्र का 


पिम्यन्त पद का अगले सूत्रों 


न्वेय करके उन सूत्रों का प्रथं 
< रि कों द प्रथ समभन 
कमे श्रादि कारकों का बोध ग्रास्यात [sr 


हो सकता है । १ ( तिङ ) प्रादि प्रत्ययों से भी 
~ “जब कर्म श्रादि कारक 'तिङ” श्रादि से प्रि 
i है 2 महित 

तब उनके वाचक शब्दों में “प्रातिपदिकाथ” इत्यादि न्न उक्त होता हे 
होती है । पुत्र से प्रथमा विभक्ति 
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५३७ । कर्मणि द्वितीया । ( २-३-२ ) 

अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हर भजति । अभिहिते तु कम रि प्राति- 
पदिकार्थमात्रे इति प्रथमैव । अभिवानं च प्रायेण तिङ कृर्ताद्वतसमासँः । 
तिङ, हृरिः सेव्यते । कत्‌, लक्ष्म्या सेबितः। तद्धितः, शतेन क्रीतः शत्यः ॥ 
समासः, प्राप्त श्रानन्दो यं स प्राप्तानन्द: । क्वचिन्तिपातेनाभिधानम्‌ । यथा 
'विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्त्‌ मसाम्प्रतम' । साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यत 
इत्यर्थः । 

अनुवाद तया विवृत्ति-- 

भ्रनुक्त कमे में द्वितीया विभक्ति हो । (भगवाच) हरि का अजन करता है ॥ 
जव कर्म भिहित या उक्त होता हे तब उसमें 'प्रातिपदिकार्थेलिङ्गपरिमाण- 
बचनमात्रे प्रथमा? इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही होती है। अभिघात या 
कमें प्रादि का कथन प्रायशः तिङ, विभक्ति, कृत्प्रत्यय, तद्धिषतप्रत्यय तथा 
समास से होता है। 

यथा~-तिङ, हरिः सेव्यते, वर्तामानकालिक सेवा का कमं हरि है । कव्‌; 
लक्ष्या सेवितः, लक्ष्मीकत्तृक सेवाका कर्म ( हरि है) । तड़ितः--शतेत 
क्रीतः शत्यः, शतकरणाकक्रय का कमे ( मानो ग्रएव ) । समासः, प्राप्त गानन्दो 
पं स प्राप्तानम्दः, भ्रानन्दकतृक प्रापिका कमे ( कोई व्यक्ति ) । 

उपरोक्त उदाहरणों में “हरि: सेव्यते” यह तिङ, के द्वारा अभिघान का 
स्थल है। यहाँ 'सेव्यते' में जो “ते” प्रत्यय है वह *'तिड.” है, और वह 
फर्मवाच्य में विहित हुमा है । प्रतः यहाँ “तिङ, के द्वारा कमं का भ्भिधान 
या कथ्न हुआा है । 

कृत्‌ प्रत्यय के द्वारा ग्रभिधात का उदाहरण दिया गया है “लिक्ष्म्या 
सेवितः'। इस वाषय के 'सेवितः' पद में सेवूधातु के साथ जो क्त (त ) 
प्रत्यय लगाया गया है वह कृतप्रत्यय है। धातु के साथ तिङ्‌ से भिन्न जो 
प्रत्यय लगाये जाते हैं उनको कृत्प्रत्यय कहा जाता है। “सेवितः” पद में 
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जो कृत्‌ प्रत्यय है वह कमंवाच्य में विहित होने से उसका प्रथं “कर्म” है । 
-प्रतः कसे का भ्रभिधान उसी क्तप्रत्यय से हसा जो कि कृत्‌ प्रत्यय है । 
तद्धित के द्वारा अ्रमिधान का उदाहरण है “शत्यः” जिसका श्रथ है 
“शतेन क्रीतः” यानी सौ ( रुपयों ) के द्वारा खरीदा गया । “शत्य” शब्द 
में शत शब्द से तद्धित “यत्‌” प्रत्यय लगाया गया है जिसका ग्र्थ है क्रयण 
क्रिया का कमं । श्रतएव 'शत्य' का श्रथं हुआ “शत?” करणक क्रय का कमं ।” 
इस प्रकार “शत्य” शब्द का घटक तद्धित “यत्‌” प्रत्यय से कमं का अभिधान 
हुआ है । 
समास के द्वारा भ्रभिघान का उदाहरण है “प्राप्तानन्द: 17 “प्राप्तानन्दः” 
में बहुब्रीहि समास हुय्ना है। “प्राप्त? और “प्रानन्द” इन दोनों पदों का समास 
हुप्ना है । चू कि बहुव्रीहि समास प्रथमा विभक्ति को छोड़कर भ्रन्य विभक्तिश्रों 
के श्रथ में होता है इसलिये यहाँ द्वितीया विभक्त के प्रथ में समास किया 
गया है। “प्राप्त ग्रानन्दो यम्‌” इस प्रकार विग्रह्‌ वाक्य से “ 
प्राप्ति का कर्म” ऐसा श्रथ निकलता है । “प्राप्तानन्द:” इस समास से भी 
बही ' 'श्रानन्द कत्तुक प्राप्ति का कर्म” प्रतीत होता है । प्रतएव समास से 
यहाँ कर्म का अ्रभिधान हुप्ना है। इन सभी स्थलों में कर्म का अ्रभिधात 
“तिङ्‌” भ्रादि से होने के नाते प्रतिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विभक्ति हुई है । 
पहले कहा गया है “श्रभिधानं च प्रायेणु तिङ्‌ कृतृतद्धितसमासै: क्वचि- 
न्निपातेनाभिधानम्‌ । भ्रव कहीं-कहीं “निपात” के द्वारा जो भ्रमिधान होता 
है उसके उदाहरण में “विषवृक्षोऽपि संवर्द्धध स्वयं छेतुमसाम्प्रतम CY के 
पेड़ को भी पाल पोस कर बड़ा करके स्वयं काटना भुत है FS 
यहाँ “अ्रसाम्प्रतम्‌” का घटक “साम्प्रतम्‌” का प्रथं है युज्यते’ । रधा ९ 
गीय युज्‌ घातु के कमं वाच्य में “युज्यते” यह रूप वनता है। / हे ०0 
पद के द्वारा जैसे योग्यता का जो कमं उसका बोध होता है, उसी 424 
“(युज्यते ' का समानाथंक “साम्प्रतम्‌” निपात के द्वारा जो पळे 
इस समास का घटक है, योग्यता के विषय रूप कमं का अभिधान होता है । 


भ्रानन्द कत्तुक 
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। 
| 
2. “चादयोत्त्सत्त्वे” १।४।५६ पाणिनि के इस सुत्र के भ्रतुसार “साम्प्रतम्‌” एक 
| निपात माना गया है । चादि श्राकृतिगण है । श्रतएव चादि में इसका परि- 
| गणन न देखने में श्राने पर भी भ्राकृतिगण होने के नाते इसको चादि में 
| मानकर निपात संज्ञा हो जाती है । 
| £सम्प्रदाय विशेष के मतानुसार यहाँ "श्रपि” इस निपात से ग्रझिधात 
| माना जाता है। 
| ५३८ । तथायुत्कं चानीफ्सितम्‌ । १ । ४। ५० 
धर ईप्सितमवत्‌ क्रियया युक्तमनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञः स्यात्‌ । ग्राम 
गच्छत्‌ तृणं स्पृशति । श्रोदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते । 
अनुबाद तथा विबृति-- 
ईप्सिततम के सदृश क्रिया से युक्त याची क्रिया जन्यफल से युक्त प्रतीप्सित 
| कारक भी कमंसंज्ञा को प्राप्त करता है । 

। यथा--'ग्रामं गच्छत्र तृणां स्पृशति' (गाँव जाते-जाते घास को 
छुता है ), 'श्रोदनं भुज्जानो विषं भुङ्क्ते’ ( ग्रन्न खाता हुआ विष खाता 
है ) । सूत्र में तथा शब्द साइएय वाचक होने से सारश्‍्य के प्रतियोगी की प्रपेक्षां 
रखता है । “कर्त रीप्सिततम कर्म” ( १।४।४९ ) यह सूत्र पाणिनि के ग्रष्टा- 

ह. ध्यायी के क्रम के भ्रनुसार श्रव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र होने से उसमें जो ईप्सित- 
| तम उल्लिखित है वही सादृश्य के प्रतियोगी के रूप में लिया गया हे । सूत्र 
में उल्लिखित भ्रनीप्सित पद में जो 'नञ है वह पथ्युंदासबाचक होने से 
|: भ्रनीप्पित पद से द्वेष्य तथा उपेक्ष्य का बोध होता है । “कर्त रीप्सिततम कर्म” 
| सुत्र से ईप्सितम की कर्मसंज्ञा की गयी है भ्रौर इस सुत्र से द्वेष्य श्रौर उपेक्ष्य 
की कमंसंज्ञा की जाती है । उनमें 'श्रोदनं भ्रुञजानो विषं भुडक्ते' यह दवेष्य 
। कर्मे का उदाहरण है, श्रौर 'ग्रामं गच्छत्र तृणं स्पृशति’ यह उपेक्ष्य कम का 
उदाहरणा है । यहाँ जो उपेक्ष कहा गया है वह उपेक्षा बुद्धि का विषय है 
| ऐसा नहीं समभझना। “नदी कूलं कषति” ( नदी तीर को तोड़ती है) 
ऐसे अचेतन कत्त्‌ क स्थल में उपेक्षाबुद्धि न होने से प्रयोग सिद्ध नहीं होगा । 
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परन्तु जिसमें ईप्सा भ्रौर द्वेष का श्रभाव है वही उपेक्ष्य है-- ऐसा समझता । 
५३९ । ग्रकथितळ्च । ( १-४-५१ ) 
ग्रपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं कमंसंज्ञं स्यात्‌ । 
ढुह्याचपचदण्डरु घिप्रच्छिचिब्रूशासुजिमथमुषाम्‌ । 
कमंयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृक्कष्वहाम्‌ ॥ 
दुहादीनां द्वादशानां तथा नीप्रभृतोनां चतुर्णा कर्मणा यद्युज्मते तदेवा- 
कथितं कर्मेति परिगणनं कर्तव्यमित्यर्थः । गां दोग्धि पयः। बालि याचते 
वसुधाम्‌ । श्रविन्ीतं विनयं याचत्ते तण्ड्लान्‌ श्रोदनं पचति । गर्मान्‌ शतं 
दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति । वृक्षम्‌ अवचिनोति 
फलानि । माणवकं धर्म ब्रूते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌। सुधां क्षीर- 
निधि मथ्नाति । देवदत्तं शतं मुष्णाति । ग्रामम्‌ श्रजां नयति हरति कर्षति 
बहति वा । अर्थेनिवन्धनेयं संज्ञा । बलि भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं घर्म 
मापते श्रभिषत्ते वक्तीत्यादि। कारकं किम्‌ माणवकस्य पितरं पन्थानं 
'पुच्छति । “्रकर्मेकधातुभि योगि देशः कालो भावो गन्तव्यो$्वा च कर्मसंज्ञक 


इति वाच्यम्‌' ( वा ११०३-११०४ ) । कुरुन्‌ स्वपिति। मासम्‌ श्रास्ते । 
गोदोहम्‌ रास्ते । क्रोशम्‌ श्रास्ते ॥। 


अनुवाद तथा विवृति-- 

श्रपादान, सम्प्रदान, श्रधिकरणा, कर्म, करण, कर्ता रौर हेतु-ये सात" 
"कारक हैं । इनमें से कुछ कारकों का जब श्रपादा ४ 
विशिष्ट करके कहने को इच्छा नहीं होती है 
हैं। सुत्र में ध्रविवक्षितशब्द प्र पे 

नत्वा' टि शेष ७ त ® 
-्पादानत्वादि विशेष घमं को लेकर जब कारकों का ज्ञान आ है। 
ह तब 

होती है। उस स्थिति में उन 
सन्रव्याख्याप्रसङ्ग में । 
उनव्यास्या प्रसङ्ग में। 
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कारकों की कर्मसंज्ञा होती है और कमंत्व के द्वारा विशिष्ट करके उन कारकों 
को जाना जाता है। 

क्रियान्वयित्व कारकत्व है यानी जिसका क्रिया के साथ अन्वय है वह 
कारक कहलाता है, इस सत के थनुसार 'नटस्य शणोति” इस वाक्य में नट 
का कारकत्व प्रतीत होता है, तथा नटसम्बन्धिश्रवण इस प्रकार अर्थं करने 
पर वस्तुतः श्रपादान का सम्बन्धित्वेन विवक्षा होने पर यानी--'नटसम्बन्धि- 
श्रवण’ इस प्रकार भर्थ मानने पर कदाचित्‌ नट का भी कर्मत्व की प्राप्ति 
हो जाती है, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये । इसलिये किन-किन घातुओंके 
योग से कमंसंज्ञा दी जाती है उन धातुओं की गिनती! की जाती है 'दुह्याच्‌- 
पचूदण्ड-- इत्यादि कारिका से । 

दुह्‌ (दुहना ), याच्‌ (मांगना), पच्‌ (पकाना), दरड (ग्रहण करना) 
रुघ्‌ ( रोकना ), प्रच्छ ( पुछना ), चि ( चयन करना ( कहना ), 
शास्‌ ( उपदेश देता ), जि ( जीतना ), मथ्‌ ( मथना ), मुष्‌ (चोरी 
करके लेता ) इन बारह धातुभ्रों ओर नी (प्राप्त कराना, ले जाना), हू 
( ले जाना), कृष्‌ ( खींचता ) और वह ( प्राप्त कराना, पहुँचाना )-- 
इन चार घातुश्नों के कमं कारक के साथ जिस का सम्वन्ध होता है, वही 
अकथित कमं है--ऐसा गिन कर कहना चाहिये, यह (इस कारिका का ) 
थ्रथं है यानी मुख्य कर्म फे साथ क्रिया के द्वारा संवध्यमात कारक ही 
भ्रपादान आदि विशेषरूप से श्रविवक्षित होने पर कमसंज्ञक* होता है । 

इनके क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं--गां दोंरिध पयः' ( गाय से 
दूध द्रुहता है ) । यहाँ दोहन क्रिया का मुख्य कर्म 'पयः' ( दूध ) है । गाय 
दध के निमित्त के रूप से लिये जाने के कारण वस्तुतः अवधिभूत होने पर भी 
प्रविवक्षा होने पर भ्रपादानसंज्ञा की प्रवृत्ति न होने से इस सुत्र से कमेसंज्ञक 


होती है। भ्रवघित्वकी विवक्षा करने पर 'गोः पयः दोग्यि' इस प्रकार 


१. बाल मनोरमारीका, “अक्रथितन्न' सन्ञव्याख्याप्रसङ्ग में । 
२ । तत्वबोधिनी टीका प ६०५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 
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गो शब्द में प्रपादानत्व प्रयुक्त पञ्चमी विभक्ति होगी ही। इसी तरह से 
भ्रन्यान्य उदाहरणों में भी समझना चाहिये । 

'बलि याचते वसुधाम्‌ बलि नामक असुर से ( भगवान्‌ हरि ) पृथिवी 
माँगते हैं। 'प्रविनीतं विनयं याचते'--प्रविनीत से विनय के लिये मांगता 
है । यहाँ श्रविनीत मुख्य कर्म, और 'विनय के लिये' इस तादर्थ्यं की अविवक्षा 
से भ्रकथित कमं होने के नाते विनय) में द्वितीया विभक्ति हुई है। शब्देन्दु- 
शेखरकार नागेशभट्ट के मतानुसार स्वीकारानुकूलव्यापार याच्‌ धातु का 
श्रथं है । इस मत में स्वीकार रूप फल का श्राश्रय होने से “विनय” ही मुख्य 
कर्म है, भौर विनय का श्रविनीत के साथ स्वविषयकज्ञानवत्त्व सम्बन्ध होने 
से प्रविनीत 'कर्मगुक' यानी कर्म के साथ सम्बद्ध हो जाने से भ्रकथित कर्म 
5 होता है ।* 'तण्डुलान्‌ श्रोदनं पचति--चावलों से भात पकाता है। यहाँ 
श्रोदन या भात मुख्य कम, तण्डुल या चावल उसके करणत्व की ग्रविवक्षा 
में प्रकथित कर्म है । गर्गान्‌ शतं दण्डयति--गर्गो से सौ (रुपये ) दण्ड के 
/ =खपसेलेता है । यहाँ शत मुख्य कमं, गगों के ग्रपादानत्व की श्रविवक्षा से 

9 बे प्रकथित कमं हैं। व्रजम्‌ भ्रवरुणद्धि गाम्‌-ब्रज या गोचारण भूमि में 
गाय को रोकता है । यहाँ गाय मुख्य कर्म, ग्रधिकरणत्व के प्रविवक्षा से ब्रज 
झक्रथित कमं है । मानवर्क प्यान पृच्छति-लडके से रास्ता पुता है 
यहाँ पन्था या रास्ता मुख्य कमं, सम्प्रदानत्वथ्या मतान्तर* प्न सरला 
: श्रविवक्षा से माणवक या लड़का श्रकथित कमं हे । 

'वृक्षमधर्वाचनोति फलानि पेड़ से फलों को इनता हैं, यहाँ फल मुख्य 
कमं है श्रौर फल छुतने की अवधि भ्रपादानत्व की भ्रविवक्षा से 


ह वृक्ष कित 
कर्म है । माणावकं ध्म वृते शास्ति वा-लड़के को धर्म कहता है या उपदेश 
१। 32 22 पृ ६०८, 21 99 
२। 92 22 श ६०८ 0) 


३। वालमनोरमाटीका ए ६०८ 1) 


22 


लघुशाब्देन्दुरोखर हय 27 , 
{ २ रराद राख ध्र 
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करता है--यहाँ घम मुख्य कमं ग्रौर धर्म रूप कर्म के द्वारा भ्रभिप्रेयमारा 
होने के नाते माणवक संप्रदान है, भ्रौर सम्प्रदानत्व की श्रविवक्षा से माणावक 
श्रकथित कर्म है । 


“शतं जयति देवदत्तसु--देवदत्त से सौ ( रुपये ) जीतता है। यहाँ 
सौ” मुख्य कमं है रर भ्रपादानत्व की श्रविवक्षा से देवदत्त भ्रकथित क 
सुधां क्षींरनिधि मथ्नाति | सुधा” मुख्य कर्म, श्रौर श्रपादानत्व की 
झविवक्षा से क्षीरनिधि' अ्रकथित कमं है । 'देवदत्तं शतं मुष्णाति'--देव 
से सौ ( रुपये ) चुराता है । यहाँ “सी” मुख्य कर्म है, भौर श्रपादातत्व की 
ग्रविवक्षा से देवदत्त श्रकथित कमं है । 


जाँ ग्राम नयति’ हरति’ 'कर्षेति' “वहति’ वा--बकरी को गाँव में 
ले जाता है इश्यादि\। यहाँ 'ग्रजा? मुख्य कमं है धोर झधिकरणात्व की 
श्रविवक्षा में ग्राम प्रकथित कमें है । 


श्रपादानत्व श्रादि विशेष से श्रविवक्षित कारक की कर्मसंज्ञा होती है 

इस वाक्य में 'कारक' शब्द क्यों कहा गया है? माणवकस्य पितरं पन्यानं 

` पृच्छति '~'लड्के के पिता से रास्ता पूछता है, इस वाबय में स्थित माणवकस्य 
में, जो कारक नहीं है, श्रकथित कर्मत्व को रोकना कारक शब्द की श्रतुवृत्ति 
का फल है । 'कारक' ऐसा न कहने पर केवल 'भ्रकथित' रूप से कारक तथा 
श्रकारक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में 'माणवक' लो कि: 
प्रन क्रिया का निमित्त नहीं है, वह भी गौण कमं के रूप से लिया जा सकता 


१। बालमनोरमा--पृ्ठ ६०६ मोतीलाल बनाएसीदास संस्करण । 

२। नीधालु का संयोगानुकूल व्यापार के अनुकूल व्यापार श्रथ हैं । वही व्यापार 
स्कन्ध अहणादिपूवक होने से वह! धातु का अर्थ होता हैं । गमनानुकूल ब्या- 
पारविशेष कषध तु का अर्थ है । बलपूर्वक अहण करके देशान्तर को प्राप्त कराना 
हृ धातु का अथं हैं । लघुशब्देन्दुरोखर, प० ६७०, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण । 


३०० 


८८-७0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri >> 1694... 


५ का 


। 


वि क ०... त क स यातन 
१ । श्रकर्थितमित्युच्यमाने कारकल्च श्रकारकन्च सर्वमकधितमिति 


( १८ ) 


है । परन्तु ऐसा प्रयोग नहीं होता हैं, यह गलत प्रयोग है । इपलिये 'कारकम्‌' 
ऐसा कहा गया है ।' परत के ] 

कुरुन्‌ स्वापिति, मासम्‌ श्रास्तै इत्यादि वाक्य में कुर्न" मासानु' 
इत्यादि कर्मकारक में द्वितीयाविभक्त्यन्त पद हें । परन्तु 'कत्त्‌रीप्सिततमं 
कर्म” इस सूत्र से ऐसे स्थलों में कमंत्व सिद्ध नहीं हो सकता । कारण कुरु, 
मास आदि कर्त्ता का क्रियां के द्वारा व्याप्त करने का उद्देश्य नहीं हैं ॥ 'तथा- 
युक्तं चानीप्सितम्‌’ इस सूत्र से भी उन स्थलों में कमंत्व सिद्ध नहीं होता 
है । इसलिये कहा गया है “श्रकमंक घातुमिर्योगे'-- इत्यादि । श्रर्थात्‌ प्रकमक 
घातुग्रौं के साथ भ्रन्वय होने पर ग्रामसमुहात्मक कुरु, पञ्चाल, भ्रवन्ती श्रादि 
देश, तथा संसार में काल फे रूप से प्रसिद्ध मास भ्रादि काल तथा भाव या 
धात्वर्थ, जैसे, गोदोह, यानी गोदोहन प्रर्थात्‌ गोदोहन काल । यहाँ गोदोह शब्द. 
से गोदोहन काल विवक्षित है । पर्वोक्त'काल' में इसका ग्रहण नहीं किया जाता 
है, श्रहोरात्रसमुहात्मक प्रसिद्ध मास भ्रादि को ही वहाँ काल के रूप से लिया 
गया है। प्रौर नियत परिमाण गन्तव्य क्रोश ग्रादि पथ की कमं-संज्ञ 
होती है, यह सूत्रकार को कहना चाहिये था । 


उदाहरणा 'कुरूत स्वापति'- कुरु्रौं के देश में सोता है। ( कुर्‌, 
पञ्चाल, आदिं शब्द देशवाचक होने पर उनका बहुवचन में प्रयोग होता है ), 
“मासम्‌ प्रास्ते-महीने में है, “गोदोहम्‌ ध्रास्ते-गोदोहन के समय पर है, 
“क्रोशम्‌ प्रास्ते'--( गन्तव्य ) एक कोस भर है । 
५४० । गरतिवुद्धिप्रत्यवसानायेशब्दकर्माकमकाणामराकर्ता स शो । ( १-४- 
५२ ) 


गत्याद्यर्थानां णब्दकमंणामकमंकाणां चाणौ यः कर्त्ता स णौ कमंस्यात्‌ । 


; र गम्यते (गम्येत ? ) । 
यथा पिता श्रपादानादिब्शिषकथामि नं कथितः तथा माणवोऽपि, अतस्तस्यापि ॥ 
संचा स्यात्‌ । कारके दत्यस्मिस्तु सति प्रश्‍नक्रियानिमित्तस्य 


पितुरेव भवति, नतु 
माणवकस्य। 
--न्यास पु० ५३४ [ कारिका प्रथम भाग, तारा प्रिंटिंग बद )। ’ 
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शत्रूनगमयत्स्वग॑ वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 


आशयच्चामूत देवान्‌ वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌ ॥ 
श्रासयत्‌ सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिगंतिः । 


गतीत्यादि किम्‌-पाचयत्योदतं देवदत्तेन । भ्रणयन्तानां किम्‌ !-गमयति 
देवदत्तो यज्ञदत्तम_, तमपरः प्रयुङ्क्ते, गमथति देवदत्तेन यज्ञदत्तः विष्णुमित्रः । 
'नीवह्मोने'? ( वा ११०६ ) । नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन । 'नियन्तृ- 
कत्तृ कस्य बहेरनिषेधः' ( वा १११० ) । वाहयति रयं वाहात्‌ सूत: । 
'ग्रादिखाद्योर्त' ( वा ११०९ ) । श्रादयति खादयति वान्तं बटुना । 

'क्षेराहिसार्थस्य न ( वा ११११ ) भक्षत्यन्तं बटुना । भ्रहिसार्थेस्य 
किम_--मक्षयति बलीवर्दात्रु सस्यम्‌” । जल्पतिप्रभृतीनामुपसंर्ातम, 
( वा ११०७ ) जल्पयति भाषयति वा घम पुत्रं देवदत्तः । “रशेश्च' (वा 
११०८) । दर्शयति हार भक्तम्‌ । 
प्रमुवाद तथा विवृत्ति-- 

गति ( गमन ), बुद्धि (ज्ञान ) और प्रत्यवसान ( भोजत )-छूप 
प्रथेवाले धातुओं का तथा शब्द कर्मकारक जिनका ऐसे घातुम्रों का और 
भ्रकर्मक घातुप्रों का प्रणि जन्त कालीन भ्रर्थात्‌ प्रेरणा-थंक "रिच्‌? प्रत्यय प्राने 
के पर्वकालिक शुद्धघातुवाच्य किया का जो कर्ता हो उसको णिजन्त धातु वाच्य 
प्रयोजक व्यापारात्मक क्रिया के प्रति कर्मसंज्ञा हो । ध्यात रहे इस सुत्र 
में जो णिच्‌ प्रत्यय कहा गया है वह 'हेठुमतिच इस सूत्रविहित णिच्‌ है 
बुरादिमणीय नित्यशिच्‌ नहीं, गति, बुद्धि श्रादि पाचों प्रकार घातप्रो के 
प्रयोग में उदाहरण शत्रूनगमयत्‌ स्वम्‌ इत्यादि श्लोक से क्रमशः दिये गये 
हैं। जैसे, जिसने शत्रुप्रों को स्वग प्राप्त कराया था, अपने लोगों को वेदार्थ 
का ज्ञान प्राप्त कराया था श्रौर देवताश्रों को भ्रमृत का भोजन कराया ( अमृत- 
पिलाया ) था, ब्रह्माजी को वेदपढ़ाया था।, पृथिवी को पानी में ठहराया था, 
वह श्री हरि मेरी गति या श्रवलम्बच हों । 
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इस श्लोक में पाँच उदाहरण हैं, वे क्रम से सूत्र में उल्लिखित गमनाथेक, 
ज्ञानार्थक प्रादि धातुश्रों के श्रणिजन्त कालीन कर्ता के णिजन्त काल में कम 
संज्ञा प्राप्त करने के उदाहरण हैं । 
गत्यर्थक, घातु के लिये जो प्रथम उदाहरण दिया गया उसके श्रशिजन्त 
काल में} “शत्रवः स्वर्गम्‌ श्रगच्छन्‌ या भ्रगमतु-दुश्मन लोग स्वगं में गये, ऐसा 
वाक्य था । उस वाकय में “प्रगच्छतू! या 'अगमनु' क्रिया का “शत्रवः कर्त्ता है 1 
शिजन्त काल में उसकी “कर्मसंज्ञा होने पर 'शवूत्र' ऐसा रूप हुमा है । ुद्यर्थेक 
धातु के लिये भ्रणिजन्त काल में “स्वे वेदार्थम्‌ श्रविदुः-स्वकीय या अपने 
लोगों ने वेदाथं को जाना था--ऐसा वाक्य था। उसमें'स्वे' 'भ्रविदुः” 
जाना था, इस क्रिया का कर्ता है । णिजन्त श्रवस्था में उसकी कम संज्ञा होने 
से 'स्व।नू' ऐसा रूप हुझ्ना है । प्रत्यवसान या भोजनार्थक धातु के लिये प्रण- 
जन्त काल में देवा भ्रमृतम्‌ श्राश्‍ननु'- देवतांश्रों ने भ्रमत खाया--ऐसा वाक्य 
है । प्रणिजन्त श्रवस्या में उसमें “देवाः” 'श्राएतत' मोजन किया था- इस 
क्रिया का कर्ता है । णिजन्तावस्था में कम संज्ञा होने पर 'देवान्‌' ऐसा हुग्रा 
है इस प्रकार शब्द हुआ है कम'कारक जिन घातुप्रों का ऐसे धातुझ्रों के 
ग्रणिजन्त श्रवस्या में “विधि: वेदम्‌ अ्रध्यैत--विघि या ब्रह्माजी ने वेद पढ़ा 
था--इस वाक्य में विधि: '्रध्येत'-पढ़ा था--क्रिया का कर्ता है । णिजन्त 
अवस्था में उसकी कमें संज्ञा होने पर 'विधिम्‌ ऐसा रूप हुम्ला है । सूत्रस्था 
“शब्द कम ' शब्द का शब्द कम कारक जिनका--यही प्रथं है । उदाहरण में 
वेद” शब्दात्मक ही है श्रोर 'श्रव्यापयत्‌'--पढ़ाया था - क्रिया का कमं कारक 
है ॥ इस प्रकार श्रकर्मक घातु के लिये श्रणिजन्त काल में पृथ्वी सलिले 
श्रास्त---पृथिवी पानी में थी--यह उदाहरण है । इस वाक्य में 'पृथ्वी'-- 
पृथिवी 'श्रास्त थी-- इस क्रिया का कर्ता है.। णिजन्त ग्रवस्था में उसकी कम" 
संज्ञा होने पर 'पृथ्वीम्‌' ऐसा रूप हुप्रा है । 
अरब पदकृत्य बतलाते हैं । सूत्र में 
कहा गया है ? उत्तर-*पाचयति ग्रोद 


SRS ST, 


4 3) 9? 
गति'--गमनाथक इत्यादि घातु क्यों 
नं देवदत्तेन ¬ देवदत्त के द्वारा चावल 
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पकवाता है । इस उदाहरण में देवदत्त: झोदनं पचति'--खावा पकाता हैन 
इस श्रणिजन्त अवस्था में 'पच्‌' धातु का कर्ता देवदत्त है। उसकी णिजन्त 
| प्रवस्वा में 'पाचयति ओदनं देवदत्तोन' ऐसा वाक्य होगा, न कि देवदत्त की 
| कर्म संज्ञा होकर 'पाचयति ओदतं देवदत्तम्‌’ होगा । कारण, 'पच्‌' घालु सुत्र 
में उल्लिखित गमनार्थक ग्रादि पाँच प्रकार घातुग्नों के ग्रन्तर्गत नहीं है । 
ग्रणिजन्त श्रवस्या में यानी शुद्ध घातु वाच्य क्रिया का जो कर्ता है, वह 
| जन्त पवस्था में याती णिच्‌प्रत्ययान्त धातु वाच्य क्रिया के प्रति के संज्ञक 
होता है, ऐसा क्यों कहा गया ? इसके उत्तर में कहा गया--“गमयति देवदत्तः 
| यज्ञदत्तम्‌, तम्‌ भ्रपरः प्रयुडवते, गमयति देवदत्तेत यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः-देवदत्त 
यज्ञदत्त को गमन कराता है, उसको दूसरा ( कोई ) प्रेरित करता है, विष्णु- 
मित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को गमन करवा रहा है--यहाँ पर पहले वाक्य में 
| “देवदत्त' 'गमयति' से बोधित णिजन्त क्रिया का कर्ता है, इसलिये बाद में 
| जब फिर से उसको दूमरा कोई, मानो “विष्णुमित्र' देवदत्त से यज्ञदत्त को प्रेरित 
करता है उस स्थिति में देवदत्त की कमंसंज्ञा नहीं होगी, और देवदत्त शब्द में 
प्रतुक्त कर्मकारक के नाते द्वितीया विभक्ति भी नहीं होगी, बल्कि ५६१ 
«कर्तुकरणयोस्तृतीया ( २-६-२८) इस सू से तृतीया विभक्ति होगी । 
यद्यपि नी धातु तथा वह धातु का प्रापण यानी प्राप्त्यनुकूल व्यापार श्रथे 
है, गति नहीं, भ्रतएव 'नीवद्योर्ने' इस वात्तिक में उल्लिखित निषेध श्रसञ्गत 
आलम पड़ता है, क्योंकि निषेध प्राप्तिपुवेक होता है, नी भ्रोर वह धातु का 
गति प्र्थ न होने से उनके प्रयोग में अणि जत कालीन कर्ता का णिजन्त काल 
में कर्मसंज्ञा को प्राप्ति ही नहीं है, अतएव 'नोवद्योते' यह निषेध सङ्गत नहीं 
होता, तथापि प्रापण रूप अर्थ के भीतर विशेषण के रूप से गति भी प्रविष्ट 
हुई है--इस अभिप्राय से प्राप्ति मानकर इस वात्तिक से निषेध किया जाता 
है कि नी प्रौर वह धातु के प्रयोग के स्यल में धरणिजन्त कालीन कर्ता की 
(जन्त काल में कमं संज्ञा नहीं होगी ।' मतलब यह्‌ है कि गत्यनुकूल व्यापार 


१, तत्वबोधिती पु ६१४--म० म० गिरिधरशर्मा संस्करण । 


८८-७0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(€ २२ ) 


ही प्रापण का श्रथ है, उसमें गति विशेषणा के रूप से प्रविष्ट हुई है । उस 
विशेषणोभूत गतिरूप गर्थे को लेकर नी भोर वह घालु को भी गत्य थेक र माना 
गया है । प्रतः गतिबुद्धि इत्यादि सूत्र से भ्रणिजन्त कालीन कत्ता को णिजन्त 
काल में कमंसंज्ञा की प्राप्ति होने से इस वातिक के द्वारा निपेध किया गया है । 


प्रथवा प्रापणार्थक नी घातु तथा वहदधाठु को गत्यर्थक न मानने पर भी 
ग्राम नीतः’, 'ग्रामं प्राप्त इत्यादि प्रयोग के स्थल में ग्राम में लेना तथा ग्राम 
को प्राप्त करना गति या गमन के बिना श्रसम्भव होने से गति का श्राक्षेप या 
प्रनुमान किया जाता है । उस भ्राक्षिप्त या श्रनुमित गति को लेकर ही “गति- 
बुद्धि_इत्यादि सूत्र की प्राप्ति मान कर 'नीवद्योन' यह निषेध वात्तिक 
का आरम्भ हुआ है--ऐसा नागेश भट्ट के 'नियन्तृकत्तूं कस्य'--इत्या दि 
वात्तिक की व्याख्या प्रसङ्ग में एक कथन से मालूम पड़ता” है । 

“नाययति वाहयति बा भार भृत्येन नोकर से बोक पहुंचा या ढाया 
रहा है । इस उदाहरण में 'भृत्य: भारं नयति, भृत्यः भारं वहति’ ये दो 
वाक्य हूँ । श्राणुजन्त नीधातुवाच्य क्रिया का तथा भ्रणिजन्त वह _ घातुवाच्य 
क्रिया का भूत्य कर्त्ता है । शिजन्तकाल में उसकी कमंसंज्ञा की प्राप्ति होने पर 
'नीबह्योने' इस वात्तिक से उसका निपेच क्रिय जाने पर भ्रणिजन्त नीधातु 
तथा घरिजस्त वढ्घातुवाच्य त्रिया के कर्त्ता 'भृत्य' में कमत्वप्रयुक्त द्वितीया 
विभक्ति नहीं हुई, बल्क प्रनुक्तकर्त्त में तृतीया विभक्ति हुई है । परन्तु जब 
प्ररिजन्त वह घातु का कोई पशुप्रेरक कर्ता हो तो उस स्थिति में 'णुजन्त 
श्रवस्था में उसकी कमंसंज्ञा नहीं होती । इस मतलब से 'नियन्तृकत्त कस्य वहे 
रनिपेघःः' यह वात्तिक सूत्र कहा गया है। अर्थात्‌ पशुप्रेक जिसका कर्ता 
हो ऐसे, श्रणिजम्तकालीन वह घातु के कर्ता के बारे में 'नोवह्यो न' इस 
दात्तिक SR । तव उस कर्ता की कमंसंज्ञा हो 

ता पभ oc प्राप्त इत्यादौ तत्मापेर्गति विना शरसम्भबात्‌ 

Ge शास्त्री संस्करण । bres -शरब्देनुरोषर, १० ६७६, 
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जाने पर भ्रनुक्‍त कर्मत्वश्रयुक्त द्वितीया विभक्ति होगी । भ्रतएव 'वाहयति 
रथं वाहात्‌ सूतः'-=सारथि घोड़ों के द्वारा रथ को वहन कराता है। यद्यपि 
'नियम्तृ? शब्द का सारथि ही श्रथ है तथापि “वहन्ति बलीवर्दा यवाके, वाहयति 
बलीवर्दान्‌ देवदत्तः'--वैल यव ढोते हैं, देवदत्त: बैलों से यव ढोया करता 
है--इस भाष्योक्त उदाहरण से नियन्तुशब्द का 'सारथि' प्रर्थ नहीं करके 
'वणुप्रेरक' भ्रथे किया गया है । 

सूत्र में प्रत्यवसानाथेक यानी भक्षणार्थक भ्रणिजन्त धातुवाच्य क्रिया 
का कर्ता शिजन्तात्रस्था में कर्मत्व प्राप्त करता है, यह कहा गया । अतएव 
भक्षणार्थक श्रद्‌ घातु तथा खाद्‌ धातु के प्रयोगस्थल में भी ग्रणिजन्तकालीच 
कत्ता का भी णिजन्तावस्था में कमंत्व प्राप्ति हो जाती है। परन्तु शिष्ट 
प्रयोग में ऐसा नहीं होता है। इसलिये वात्तिकसूत्र कहा गया है-- 
“ग्रादिख्ाद्यो नं?” 

उदाहरणाथं-'्रादयति खादयति वा ्रन्तं बढुता~वालक के द्वारा 
प्रस्त खिलाता है ( वालक को प्रन्न खिलाता है ) । यहाँ श्रणिजन्त काल में 
“बटुः श्रन्तम्‌ अत्ति खादति वा ~¬ बालक शन्न खाता है- ऐसा वाक्य था। 
अणिजन्त काल के कर्ता बढु' का णिजन्त काल में कर्मत्व इस 'आदिखाद्यो 
ने! वात्तिक से निषिद्ध होने से 'कत्तृकरणयोस्तृतीया' इस सूत्र से श्रनुक्त 
प्रयोज्य कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। सूत में जो 'ग्रादि' शब्द है, वह 
शिजन्त श्रद्‌ घातु के 'भादि' इस अवस्था का भ्रनुकरण हैः । 

सुत्र में प्रत्यवसानार्थक--भक्षणार्थक भ्रशिजन्त धातु के द्वारा वाच्य 
क्रिया के कर्ता को णिजन्त घातुवाच्य क्रिया के प्रति जो कमंत्व कहा गया 
है, वह भ्रहिसाथंक भक्ष्‌ धातु के प्रयोगस्थल में नहीं होता है- इसलिये 'भक्षे- 
रहिमार्थस्य न! यह वात्तिक सूत्र कहा गया है । भ्रर्थात्‌ जहाँ पर भक्ष्‌ घातु 
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१, नवीन वैयाकरणों के मतानुसार अदिखाथोन ऐसा हि वा क्षिंक हैं । लघुशब्देन्दु० 
पु० ६७७, गु० प्र शास्त्री संस्करण 

२, प्राचा तु आदीति पञ्चते, तत्त्‌ ण्यन्तावस्थानुकरणमिति वोध्यम्‌। 

तत्तबोधिनी,पु० ६१५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 
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से हिसा का कोई मतलब नहीं है वहाँ भरणिजन्त घातुवाच्य ऱ्या का वड 
घातुवाच्य क्रिया के प्रति कर्मत्व नहीं होगा । उदाहरणाथ-- भक्षयति अर 
बटना'-“बालक के द्वारा अन्न खिलाता है । इस उदाहरण में जो भक्ष्‌ धातु 
का प्रयोग हुभ्रा है वह चुरादिगणीय हैं। भ्रतः उसमें नित्य णिच्‌ हाता है।। 
'गतिबुद्धि--इत्यादि सूत्र में जो णिच्‌ का उल्लेख है वह 'हैतुमति 12 इस 
सूत्र के द्वारा विहित हेतुमणिणच्‌ हैं। अतएव हेतुमण्णिच्‌ जव नह पापा 
है उस स्थिति में चुरादिगणीय नित्यणिच्‌ प्रत्ययान्त “बदु; अन्न भक्षयति 
इस वाक्य का घटक “अक्षयति' पद में जो भक्ष्‌ धातु है वह हेतुमण्णिजन्त न 
होने से 'गतिबुद्धि-इत्यादिसूत्र की इष्टि से णिजन्त ही है । अतः उस 
चातुदाच्य क्रिया के कर्ता बटु को जब दूसरा कोई ग्रन्न भोजन में प्रयुक्त 
करता है तब उस कर्ता में 'गतिवुद्धि- इत्यादि सूत्र से कर्मत्व न होने से 
प्रयोज्य पनुक्र कर्ता में 'कत्तु करणयोस्श्रतीया' सूत्र से तृतीयाविभक्ति ग्रा 
जाती है । प्रत: “भक्षयति श्रन्नं वटुना'-- बालक के द्वारा भन्न खिलाता है, 
हेवा प्रयोग होता है । भक्षयति' पद जब हेतुमण्णिजन्त होता है तब उसका 
डुरादिग्णंय नित्यणिच्‌ का लोप हो जाता है ध्रौर भिक्षयति इसी प्रकार 
पद होता है । 


वात्तिक सूत्र में भक्ष्‌ घातु को भ्रहिसाथंक क्यों कहा गया ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर 'मक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यम्‌-वेलों को भ्रनाज खिलाता है--इस 
प्रत्युदाहरणं से दिया गया है । वात्तिक सूत्र का मतलब यह है कि जब भक्ष्‌ 
घातु बोघ्य भक्षण का मतलब किसी की हिसासे है तब उस स्थिति में 
भक्षषातु का प्रयोग होने पर भ्रणिजन्त कालीन कर्ता णिजन्त काल में कर्म 


संन्नक हो जाता है, भौर उसके वाचक शब्द में श्रनुक्त कमंत्व प्रयुक्त द्वितीया 
“विभक्ति ध्रा जाती हैं। 


इस प्रस्युदाहरण में जिस सस्य का उल्लेख किया गया है वह खेत में उगा 


हुश्रा (जो श्रभी तक काटा नहीं गया ) सस्य समझता चाहिये । उस [स्थति में 
“वह सस्य एठा ते उसको लाना [हिस ही. है चेतन्‌ जीव होने के 
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लघुशव्देन्दुशेखर में नागेश भट्ट जी का कहना है कि दूसरे किसी का 
अनाज खाने से उस श्रनाज के मालिक की हिसा होती है, ऐसा समझना) 
चाहिये । नागेश भट्ट जी के इस की इस प्रकार व्याख्या का मतलब यह 
है कि द्रव्यं बहिश्चराः प्राणा: इस स्मृतिवचन के अनुसार किसी के सस्य 
के भक्षण करने पर उसके प्राण का वियोग हो जाता हे । परन्तु यह गौण 
प्राण है । 

जल्प आदि कतिपय धातु के प्रयोग में भी अणिजन्त धातुवाच्य क्रिया 
के कर्ता का शिजन्तधातुवाच्य क्रिया के प्रति कर्मत्व का उल्लेख करना 
चाहिये। 'जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌'--इस वात्तिकसूत्र में यही कहा 
गया । जल्प धातु का व्यवत बात श्रर्थ है। भ्रणिजन्त भ्रवस्था भें 'पुत्रो 
धर्म जल्पति'--पुत्र व्यक्त रूप से धमे कहता है--प्रोर णिजन्त अवस्था में 
| देवदत्त ( श्रपने ) पुत्र से धर्म कहलाता है--दिवदत्तः पुत्र घर्मं जल्पयति’ 
| इस वाक्य में भ्रणिजन्त धातुवाच्य जल्प यानी व्यक्त बोलना क्रिया का कर्ता 
। पुत्र णिजन्त धातुवाच्य क्रिया के प्रति कर्म बन गया है। ऐसे ही भाप घातु 
| के प्रयोगस्थल में भी समझना चाहिये । जैसे (पुत्रः घर्म भाषते--पुत्र घम 
| कहता है-- देवदत्तः पुत्र बमं भाषयति--देवदत्त पुत्र के द्वारा धर्म कहलाता 
| है । वात्तिक सूत्र में जो 'प्रभृति' शब्द है उससे भाष्यकार पतञ्जलि के 


वड्या 


टी मतानुसार 'विलपति', श्राभाषते--इन दोनों को भी समझना । बालमनोरमा 
कार के मतातुसार “्याहरति-कहता है,--विदरत्ति --कहता है--प्रादि 
को भी लेता । 


'इशेएच”ः ( वा ११०८ )। प्रेक्षणाथेक इश्‌ धातु के ( इश्‌ प्रेक्षणे ) 
भ्रणिजन्त काल में जो कर्त्ता है वह भौ णिजन्त काल में कमे हो-ऐसा 


शं 


१ । 'परकीय सस्यभक्षणे परो हिंसितो भवतीति ततस्तरामिनीश्व हिंसा दृष्ट्या । लुः 


शब्देन्दु, प्‌ ६७८, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण । 


२। दाधिमथ म० म० पण्डित शिवदत्त के द्वारा स्दूधत श्लोकांरा । सि०कों ०४० १६५, 
नेकटेश्वर प्रेस संस्करण । 


| 
| 
| 
। 
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( सूत्रकार के द्वारी ) कहना चाहिये । इश्‌ घातु के प्रयोग से श्रणिजन्त 
काल में 'मश्ताः हार पश्यन्ति'---भक्तलोग भगवान्‌ हरि को देखते हैं। "तान्‌ 
गुरुः दर्शवति'--उतको गुरु दिखते हैं, इस मतच में 'दर्शयति हारि भक्तान्‌ 
(गुरः) -( गुरुजी ) भतरतों को हरि को दिखाते हैं 
इस वातिक सूत्र से यह पता चलता हैँ कि “गतिवुद्धि- इत्यादि सूत्र में 
जो 'बुद्धि' शब्द उल्लिखित हुम्ना है, वह साधारणछप से ज्ञानवाचक, विशेषरूप 
से नहीं। श्रर्यात्‌ ज्ञा अत्रबोधने!, विद ज्ञाने'--इस प्रकार धातु पाठ में जो धातु 
ज्ञानसामान्य के ( ज्ञातत्वेन रूपेश ) वाचक हैं, ज्ञानविशेष ( दर्शनत्वादि- 
रूपेण ) के वाचक नहीं, केवल उन्हीं धातुओं का ग्रहण धातिबुद्धि— इत्यादि 
सूत्र में स्थित बुद्धिशव्द से किया गया है, ज्ञातविशेष के वाचक इश्‌ भ्रादि 
घातुश्रों के प्रयोगस्थल में ही ग्रणिजन्तकालीत कर्ता [णिजन्त काल में कर्म 
होते हैं, धन्य ज्ञान विशेष के वाचक स्मू' "घ्रा? इत्यादि धातुश्रों के प्रयोगः 
स्थल में नहीं - यह्‌ मालूम होता है। भ्रतएव दिवदत्त: {प्रियां स्मरति 
देवदत्त प्रिया को याद करता है, 'देवदराः चन्दनं जित्रतिः-देवदत्त चन्दन 
सचता है--ऐसे वाक्यों में स्थित “स्मरति, 1जित्रति' इत्यादि पदों के 
प्रकृतिमुत “स्म्‌', दश? प्रादि धातुओं के णिजन्तावस्था में स्मारयति', 
“घ्रापयति' इत्यदि प्रयोग के समय 'स्मारयति देवदत्तेन--देवदत्त से याद 
कराता है, 'त्रापयति देवद्तेन'- देवदत्त से सू घाता है- ऐते ही वाक्य 
| होंगे, नकि 'स्मारयति देवदत्तम', घ्रापयति देवदत्तम्‌।'तिन स्मरतिजिघ्रतीत्या- 


दीनां न 'इस वृत्ति में जी ग्रादि पद है उस से प्रेक्षते' परारि 
करना चाहिये । दै ते! भ्रादि का ग्रहण 


। “शब्दायते न॑? इति गन्दै करोतिः--इस श्रथ में 'शब्दायते” इस प्रकार 
नामघातु का रूप बनता है 'शब्दवेरकलहा भ्रकणवमेपेम्यः कररो' (३-१-१७) 
इस सुत्र से शब्द करता है--इस श्रयं में 'शब्दायते” इस क्रियापद मे स्थित 
“शब्द” इस नाम या प्रातिपदिक के साथ क्यङ' प्रत्यय जोड़ने से 'शब्दाय' 

` यह्‌ नामधातु बनता है । 'शब्दाय' धातु को समझाने के लिये शम्दाय' के 
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जोड़ने से 'शब्दायतिः? पद बना । उस पद को षष्ठी विभक्ति के एकवचन 
में 'शब्दायते:' पद बना, जिसका ग्रथ हैँ 'शब्दाय' धातु का । तब “शब्दायते 
न? इस वात्तिक का श्रं होता है कि 'शब्दाय' घालु का भ्रणिजच्त काल 
में जो कर्त्ता है वह णिजन्त काल में कर्मं नहीं होगा । 'शब्दाय' घातु क्यड्‌- 
प्रत्ययान्त नामधातु है जिसका श्र है शब्दकर्मक उतुपादत । श्रतएव शब्द 
रूप कर्म धातु के श्रथे के भीतर प्रविष्ट है, इसलिये इसको श्रकर्मक माना 
जाता है । क्योंकि भाष्यकार पतञ्जलि ने 'सुपग्रात्मनः क्यच्‌’ ( ३-१-८) 
सूत्र के भाष्य में कहा है 'ात्वर्थंवहिश्रुंतकमंकत्वमेव सकमकत्मन्‌ “तकर्मकत्वमेव सकर्मकत्वम्‌’ अर्थात्‌ 
वही धातु सकर्मक है जिसका कर्म धातु के अर्थ में पन्तभू ति न हो। इस 
सिद्धान्त के श्रनुसार 'शब्दाय' घातु का कर्म घातु के ग्रथं के भीतर प्रविष्ठ 
होने से यानी धात्वर्थं का घटक होने से यह धातु सकर्मक नहीं माना जाता, 
बल्कि यह श्रकमंक धातु है। अतएव 'गतिबुद्धि इत्यादि सूत्र में ्रकर्मकः 
घातु का भी उल्लेख करने से 'शब्दाय' ध!तु की, जो कि प्रकर्मक है, भ्रणि- 
जन्तावस्था के कर्ता का णिजन्त अवस्था में कर्मत्व होना चाहिये । परन्तु 
ऐसा नहीं होता है । श्रतः 'देवदत्तः शब्दायते'-देवदत्त शब्द करता हैं*- 
इस वाक्य में देवदत्त, जो कि भ्रणिजन्त 'शब्दाय' धातुवाच्य क्रिया का कर्ता 
है वह णिजन्त श्रवस्था में कर्म न होकर प्रथोज्य कर्ता ही रह जायगा आर 
'कत्तृ करणयोस्तृतीया' इस सूत्र से उसके वाचक्र पद में तृतीया विभक्ति 
होगी । तब 'शब्दाययति देवदत्तेन' देवदत्त के द्वारा शब्द कराता है ऐसा 
ही वाक्य होगा । 


“चात्व्ंसंगुईँ तकमंत्वेन भ्रकमंकत्वात प्राप्तिः भट्टो जी दीक्षित की इश 
पंक्ति का ग्रथ है 'शव्दाय' घालु का कर्म घातु के प्रथ के भीतर संगृहीत यानी 
अन्तभूत होने के कारण भ्रक्मेक होने से 'गतिबुद्धि- इत्यादि सूत्र से श्रणिजन्त 
ग्रवस्था के कर्ता का णिजन्त श्रवस्था में कर्मेत्व प्राप्त होता है । कहने का 


मतलब यह है कि निषेध प्राप्तिपूवक होता है । “शब्दायते ने! इस वातिक से 


1. 


“शब्दाय' धातु के बारे में कमंत्व का निषेध करना तभी सङ्गत होगा जब 
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उसकी प्राप्ति हो। इसलिये भट्टोजी दीक्षित ने इस पंक्ति के द्वारा प्राप्ति 
बतलायी है । 
त्तो रर्थान्तरे वृत्ते र्घात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मेणोऽक्मिका क्रिया । ॥--वैयाकरण 
सम्प्रदाय के इस सिद्धान्त के भ्रगुमार 'देवदतः पचति'--देवदत्त पकाता 
है--इस वाक्य में भ्रणिजन्त श्रवस्था में जो पाक का कर्त्ता देवदत्त है, उसको 
भी “णिजन्त प्रवस्था में कर्मत्व होता चाहिये, क्योंकि 'पच्‌' घातु के कर्म की 
बिवक्षा त करते से यह घालु भी श्रकर्मक माना जाता है। तथा 'देवदत्तः 
असम. श्रास्ते-- देवदत्त महीने में है- इस. वाम में अशिजस्त श्रवप्था के 
कर्ता देवदत्त को कर्मत्व प्रयुक्त द्वितीया जो होती है, वह नहीं होती चाहिये, 
क्योंकि इस स्थल में ग्रास घातु कर्म के रूप में 'मास्त के रहने के कारण वह 
चातु प्रकमेंक नहीं माना जायगो । इसलिये भट्टोजी दीक्षित ने कहा--येषां 


देणकालादिमिन्नं कर्म न सम्भवति ते$त्राकरमंका: नतु ग्रविवक्षितकर्मागो5पि ॥' 


अर्थात्‌ जिन घातुओ का देश, तथा काल श्रादि से भिन्त दूसरा कोई कमे नहीं 
होते हैं वे ही इस ्गतिवुद्धि  इत्यादिसूत्र में प्रकर्मक घातु हैं, जिन घातुप्रों- 


का कर्म विवक्षित नहीं होते हैं, वे नहीं । 
इस प्रकार कहने का फल यह है कि देवदसँ मांसम. श्रातयति' देवदत्त 
को महीने में रखवाता है ऐसा प्रयोग वन सकेगा जिसमें 'मास” श्राप घातु 
का कर्म होने पर मी श्रणिजन्त कालीन कर्ता देवदत्त की णिजन्त काल में 
कर्मसंज्ञा होती है । प्रौर देवदत्तः पचति--देवदरा पकाता है--इस श्रवि- 
वक्षित कर्णः पन" घातु के भ्रकर्मक होने पर भी णिजन्तावस्या में 'देव- 
दत्तेन पाचयति? देवदत्त से पकवाता है, ऐसा प्रयोग होता है, न कि देवदत्त 
को कर्म मानकर 'देवदत्तं पाचयति! । 
` घातोरर्थान्तरे वृत्तेः-- इत्यादि पूर्वोक्तकारि 
3 अजब पूर रका का भ्रथं यह है— 
दूसरे पर्थ में वृत्ति यात्री शक्तिवृत्ति होने पर, धात्वर्थं के न कि 2 
बाह र बासार होप छ ीएक्को०१ बिधि पराहनेर कर) सि 


( रछ ) 


कर्मी की विवक्षा न होने पर धातु श्रकर्मक माना जाता है। जस 
“भृत्यः भारं वहति'>-नोकर बोझ ढोता है, इस वाक्य में “बह, धातु 
का म्रर्थ हे ढोना, भ्रोर नदी वहति'---नदी वहती है-इस वाक्य 
में वह' धातु की शक्तिवृत्ति 'बहना' दुसरे अर्थ में है, प्रतः “नदी वहति' वाक्य 
में कर्म न होने से “ब्रह” घ!तु अकर्मक हुय्रा है । उसी प्रकार गोः शब्दं 
करोति’ गाय शब्द करती है--इस वाक्य में स्थित “शब्दं करोति' इस्त अंश 
को 'शब्दायते' ऐसे नामधातु में परिवत्तित करने पर 'शब्दाय' रूप नाम धातु 
के 'शब्द करना' रूप श्रथं के भीतर शब्द प्रविष्ट होने से 'शब्दाय घातु 
भ्रकर्मक हो जाता है । तथा “भेघो वर्षति'-बादल बरसता है--इस वाक्य 
में कम की प्रसिद्धि के कारण उसका प्रयोग नहीं होता है, इस स्थिति में 
“वृष्‌? धातु भ्रकर्मक माना जाता है । इसी प्रकार देवदत्तः पचति'--देव दत्त 
पकाता है--इस वाक्य में देवदत्त क्या पकाता है इसकी विवक्षा न करने पर 
'पच्‌' धातु श्रकर्मक होता है । 
५४१ । हृक्रोरन्यतरस्यामु ( १-४०५३ ) 

हृक्रोरणौ यः कर्ता स णौ वा कमं स्यात्‌' । हारयति कारयति वा भृत्यं 
| भृत्येन वा कटम्‌ । भ्रभिवादिव्शोरात्मतेपदे वेति वाच्यम्‌ (वा १११४ ) । 
| भ्रभिवादयते दशंयते देवं भतं भक्तेन वा । 
अनुवाद तथा विवृति-- 

हा च का च हकरौ तयोः भ्रथवा हुश्च कुश्च हृक्रो:--इस प्रकार प्रथमाः 
विभवत्यन्त पद से भ्रथवा परिनिष्ठितविभक्तिर के द्वारा सुत्रस्थ हृक्रोः इस 
पदका विग्रह वाक्य से सूत्र का भ्रथं यह होता है कि हृषातु तथा इधाठु के 
ग्रणिजन्त अवस्था में जो कर्ता है वह णिजन्त अवस्था में विकल्प से कर्म 
हो । 'हारयति भृत्यं भृत्येन वा कटम्‌--नोकर से चटाई लिया जाता है। 


१. कमंसंश्ः इति पाठान्तरम्‌ 


२. प्रथमान्तेन परिनिष्ठितविभवत्या बा विग्र इति सिदधान्तात्‌। परिनिष्ठितविभक्त्या बा विग्रह इति । 


तत्त्वबोधिनी, प० ६१८, मोतीलाल बनारसीदास संस्करण 
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DS Ae २० ) 
र इन दोनों 
“कारयति भृत्यं भृत्येन वा कटम्‌'-नोकर से चटाई बनवाता है । इन दे 


उदाहरणों में पहले की ग्रणिजन्त अवस्था में "भृत्यः र ॥ ता 
चटाई ले जाता है-- भृत्य' कर्ता था । णिजन्त श्रवस्या में ड ( भूत ॥/ 
विकल्प से कर्म हुप्रा । भ्रतः “शत्यम्‌? श्रथवा भृत्येन--इस Ci हन 
तृतीया विभक्ति होती है । द्वितीया विभक्ति कमेत्व प्रयुक्त होती है ग्रौर तूर्त क 
विभक्ति कत्तृकरणयोतृतीया -- इस सूत्र से होती है । श्रणिजन्त 220 

ग्मृत्य: कटं हरति'--चौकर चटाई ले जाता है; ऐसा वाक्य होता है । क 
उदाहरण में "भृत्यः कठं करोति'--नौकर चटाई बनाता है-यह ग्र जन्त 
अवस्था का वाक्य है । इसकी णिजन्त अवस्था में “कारयति भू भृत्येन 
वा कटम' । यह सूत्र प्राप्ताप्राप्त विभाषा यांनी उभयत्र विभाषा है । अभि तथा 
अब उपसगपूर्वक हघातु भक्षणार्थक होने के नाते तथा विकाराथंक कृधातु 
अकमर होने से 'गतिवुद्धि -- इत्यादि सूत्र से भ्रणिजस्त कालीन कर्ता 
जन्त प्रवस्था में नित्य कर्मसंज्ञा की प्राप्ति होने से तथा अन्त प्रथ में 
अर्थात्‌ हधातु का 'हरण” या चोरी करना अर्थे होने पर गौर कृधातु का 
'क्रना' प्र होने पर सकर्मक होने के कारण ग्रशिजस्तकालीन कर्ता को 
'शिजन्तकाल में क्म संज्ञा की अप्राप्ति में इस सूत्र से विकल्प में कमर्स की 
प्राप्ति करायी जाती है । भ्रतः यह सूत्र स्थलविशेष में कर्मसंज्ञा प्राप्त होने से 


पर तया प्रन्य स्थल में कर्मसंज्ञा प्राप्त होने से यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा यानी 
 उमभयत्रविमाषाहे। 


८ 
hi 
७. 


श्रिभिवादिदशोरात्मनतेपदे वेति वाच्यम्‌'--श्रभि उपसगपूर्वेक वद्घातु के 

` देतुमरिणजन्त श्रवस्था में तया शिजःत डश्‌ धातु के शिचएच' ( १-३-७४ ) 
इस सूत्र से क्रियाफल कत्तगामी होने पर श्रात्मनेपदी होंने की स्थिति में 
धणिजन्तकालीन कत्ती णिजम्तावस्था में विकल्प से कमंसंज्ञक होता है--ऐसा 
कहना चाहिये । 'प्रभिवदरति देवं भक्त:--भक्त देवता को नमस्कार करता 
है । इसकी णिजन्तावस्था में 'भ्रभिवादयते देवं भक्‍त भक्तेन वा'--भक्त के 


र देवता को नमस्कार कराता है--प्रयोज्य कर्ता भक्त में विकल्प से कुमंत्व 
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प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति हुई है । "भषतेन' में 'कत्तं करणयोस्तृतीया' इस सूत्रा- 
नुसार भ्रनुक्तकर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार "पश्यति देवं 
भक्तः भक्त देवता को देखता है । इसकी णिजन्तावस्था में क्रिपाफल के 
कर्त्त गामित्व विवक्षा से 'दर्शयते देवं भक्तं भक्तेन वा-- भक्त के द्वारा 
देवता का दर्शन कराता है । यहाँ पर पूव उदाहरण के माफिक णिजन्तावस्था 
में प्रयोज्य कर्ता भक्त में विकल्प से द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति हुई है । 

यह वात्तिक सुत्र भी 'हुकोरन्यतरस्थाम्‌' सूत्र के माफिक प्राप्ताप्राप् 
विभाषा है । श्रभि उपसगंपूर्वक “वद्‌' घातु नमस्कारार्थक होने से सकमक 
होने के कारण “गतिबुद्धि-इत्यादिसूत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस स्थिति में 
इस दात्तिक से प्रयोज्य कर्ता 'देव' में विकल्प से कमंत्व प्रयुक्त द्वितीया 
तथा कत्तुकरणायोस्तृतीया सूत्र से भ्रनुक्त प्रयोज्य कर्ता 'भक्त' में तृतीया 
हुई है । यहाँ भ्रप्रापति दशा में विकल्प का विधान हुभ्ना है | 'दर्शयते देवं भक्तं 
भषतेन वा' यह प्राप्त विभाषा है । कारण 'रशेश्च' इस वात्तिक सूत्र से प्रयोज्य 
“भक्त? में कर्मत्व प्रयुक्त द्वितीया नित्य प्राप्त हुई है। इस स्थिति में इस 
वात्तिक के द्वारा विकल्प से द्वितीया का विधान हुम्ना है । श्रतः यह वात्तिक 
सूत्र भी प्राप्ठाप्राप्त विभाषा ( उभयत्र विभाषा ) ही है। 
५४२ । ग्रधिशीङ स्यासां कर्मं ( १-४-४६ ) 

श्रधिपूर्वाणामेषामाधारः क्मेस्यात्‌ । 


इस सूत्र में 'ग्राधारो$धिकरणम्‌' ( १-४-४५ ) इस सूत्र से आधारः 
इसकी अनुवृत्ति ग्रायी है । शीड, स्या तथा ग्रास्‌ इनका द्वन्द्वसमास करने 
से 'शीङस्थासः' यह पद बनता है । भ्रधिवूर्वाः शोङःस्थासः- इस विग्रह से 
'ग्रधिशीङ स्थास:'--ऐसा शाकपार्थिवादिवत्‌ उत्तरपदलोपी कर्मधारय समास 
है। उसकी षष्ठी बहुवचन में 'अधिशीङ स्थासास्‌- यह पद बनता है। 
तब सूत्र का भ्रर्थ होता है-श्रधि उपसगंपू्वक शीधातु, स्था धातु तथा थास्‌ 
घालु का आधार कमं हो। भट्टोजी दीक्षित कृत वृत्ति में एषाम्‌ पद का 
“इन का' यानी इन शीङ, स्था तथा प्रास धातुप्नों का--एऐसा र्थे है। 
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एर:--हरि १ में शयन करते हैं, 
उदाहरणार्थ-- प्रषिशेते वैकुण्ठं हरिः ल बैकुएठ में , कोळी 
व्य़धितिष्ठति बैकुण्ठ हरिः- हरि हन में हट या ह ला 
हरि:- हरि वेकुण्ठ में हैं । इन उदाहरण में वात पू 
है, वह सप्तमी विभक्ति का ग्रथ 'आधार' का द्योतक) है । 


५४३ । अर्भिर्तावशइच ( १-४४७ ) र डल करत 
झमिनीत्येतत्संघातपूर्वेस्य विशतेराधारः कमंस्यात्‌। श्र के 2 
सन्मार्गम्‌ । परिक्रयेरो सम्प्रदानम्‌'-इतिसूत्रा दिह 7 अप क [ 
ग्रहणमनुवत्य व्यवस्थितविभाषाश्रवणात्त्‌ क्वचिन्त । पापेडमितिवश: 
0 ना यह समुदाय (जिस के पहले हैं ऐसे १ पा 
का ग्राघार कमेसंज्ञक हो । उदाहरण-- श्रभिनिविशते सम्मागम, ह 
विषयक ग्राप्रहवान्‌रे अर्थात्‌ सन्माग के ऊपर अप्रतिइतप्रदृत्तिमान्‌ ठु) / यह । 
"भिति? यह समुदाय विश्‌ घालु के पहले है, ऐसी स्थिति में अभिनि 202 
इस क्रिया पद से जो झभिनिवेश क्रिया का बोघ होता है, उसका प्राधा 
सन्मागे को कर्मसंज्ञा होने के कारण उसमे द्वितीया विभक्ति हुई है । सि 
आर “निः इन दोनों उपसगे का पहले द्वन्द्वसमास करने के वाद अन्त में विश 
घातु के साथ उत्तरपदलोपी कर्मधारय समास करने से प्रभिनिविश शब्द 
बनता है । इसमें प्रथम द्वन्द्व समास में 'नि' श्रल्पस्वर बिशिष्ट होने से 
'प्रल्पाचतरम्‌' इस सूत्र के भ्रनुसार उसका पूर्वनिपात होना उचित था। 


परन्तु ऐसा न करके 'प्रभिनि--इस प्रकार विपरीत उच्चारण से 'झ्रभिनि'- 
ऐसा समुदाय की विवक्षा को गयी है। 


परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ( १-४-४४ ) सूत्र से यहाँ श्रर्थात्‌ 
इस सूत्र में ( विकल्पाथंक 'श्रन्यतरस्याम्‌, पद की मणड्कप्लुति श्रनुवृत्ति 


बालमनोरमा, १० ६१६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण, मोतीलाल बनारसी दास । 
` २. सन्मार्गविषयकाददवानित्यर्थ: । रब्देन्द्रोखर, २०६८६, शुस््सादराखरीकषत संस्करण! 
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करा के व्यवस्थित विभाषा को भ्रवलस्वन करने से कहीं-कहीं ( थाधार की 
कर्मसंज्ञा ) नहीं होती है, जैसे “पापेऽभिनिवेशः --पाप में भाग्रह । 

व्यवस्थित विभाषा से मतलब यह है कि सूत्र की प्रवृत्ति विकल्प से 
निर्दारित स्थलों में ही होती है। इसलिये जहाँ प्पिनिपूर्वक विश्‌घातु का 
तिङन्त प्रयोग होता है वहाँ कर्मेत्वप्रयुक्त द्वितीया विभक्ति होती है । श्रौर 
जहाँ तिङन्तभिन्न भ्रमिनिपूर्वक विशूघातु का प्रयोग होता है वहाँ सप्तमी 
विभक्ति होती है। इस विषय में 'एष्वर्थेष्वभिनिविष्टानाम्‌' इस प्रकार 
समर्थ पदविधिः” सूत्रस्यभाष्यप्रयोग प्रमाण है 1 

मण्डूकप्लुति श्रधिकार का मतलब यह है कि मेढक जैसे प्रत्प अ्रल्पस्थान 
को छोड़कर कूदकर चलता है, उसी प्रकार कोई कोई सूत्र बीच में कुछ 
सुत्रों को छोड़कर परवर्ती किसी-किसी सुत्र के साथ सम्बद्ध होता है! 
प्रकृतस्थल में परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ( १-४-४४ ), ्राधारोऽ- 
घिकरणम्‌ ( १-४-४५ ), श्रषिशीङस्थासां कमं ( १-४-४६ ), अभिः 
निविशएच ( १-४-४७ )-र्‍यह सूत्र का क्रम है। यहाँ पर 'परिक्रयणे 
सम्प्रदानमन्यत रस्याम्‌” सुत्र से 'भ्रन्यतरस्याम' पद को श्रनुवृत्ति मध्यवर्ती 
झ्राधारोष्घिकरणम्‌” ओर 'श्रधिशोङ स्थासां कमं’ इन दोनों सुत्रों को 
छोडकर--'भ्रभिनिविशएच' सूत्र में हुई है ॥ 
५४४ । उपान्बघ्याङ वसः ( १-४-४८ ) 


उपादिपूर्वस्य वसतेराधारः कमं स्यात्‌ । उपवसति श्रनुवसति भ्रधिवसति 
भ्रावसति वा वैकुण्ठ हरिः । 'ग्रभुक्तचर्थस्य न! (वा १०८७) वने उपवसति । 
उभसवंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिष्‌ । 


द्वितीयाम्रे डिन्तेष ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥। ( वा १४४४ ) 
, उभयतः कृष्ण गोपाः । सवत: कष्णम्‌ । धिक-कृष्णाभक्तम्‌ । उपर्युपरि 
लोकं हरि: । प्रघ्यषि . लोकम्‌ भ्रधोऽ्ो , लोकम्‌ । - “प्रमितः रितःसमया- 
निकषाहाप्रतियोगेऽपि’ ( वा १४४२-१४४३ ) अभितः कृष्णम्‌ । परितः 
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कृष्णम्‌ । ग्राम॑ समया । निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌, तस्य शोच्यत 
इत्यर्थः । “बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । 
झनुवाद तथा विवृत्ति-- 
उप, अतु, श्रधि तथा ग्राड_ उपसगपूर्वेकम्वा दिगणीय प्रलुगृविकरण 
निवासार्थक “वस्‌ घातु का आधार, प्र्थात्‌ वस्‌’ घातुप्रतिपाद्य क्रिया का 
झाघार, कमंसंज्ञक हो । उदाहरण--उपवसति बैकुए्ठं हरिः, श्रतुवसति 
' वैकुरठं हरिः, प्रधिवसति वैकुण्ठ हरिः, भावसति बैकुण्ठ हरिः--( भगवान्‌) 
हरि बकुएठ में निवास करते हुँ। “लुगूविकरणादलुगूविकरणां वलीयः, इस 
परिभाषा के श्रनुसार भ्वादिगणीय “वस निवासे' इस घातु का ग्रहण होगा, 
म्रदादिगणीय 'वस आच्छादने? इस घातु का नहीं । 
महाभाष्य में “वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेध यह वात्तिक उल्लिखित है। उस 
, वात्तिक में स्थित श्रर्थशब्द निवृत्ति वाचक है । ग्रमरकोप में र्थ शब्द के ग्रथ 
-इस प्रकार कहे गये ह-'्रयोऽभिधेयर्‌ वस्तुप्रयोजनतिवृक्तिषु । श्रतः भ्रर्थंशब्द का 
निवृत्ति! भी अर्थं है । “मशकार्थो घूम इतिवत्‌ भ्रशिनिवृत्त्यथेस्येति तदथः 
,लघुशव्देन्दुशेखर में नागेशभट्टजी के इस कथन के अनुसार “अशि' झर्थात्‌ भोजन 
की निकृत्ति प्रथं होने पर उपयूवेक ‘वस्‌? वातु के श्रणिजन्त श्रवस्या का कर्ता 
वस्था में कमेसंज्ञक नहीं होगा । यही '्रभुवधर्थस्य न' इस वातिक सूत्र का 
भी तातूपये है । इस में 'ग्रभुक्ति शब्द के धन्तगंत “भुक्ति' शब्द का “भोजन' 
अथ है । वने उपवसति'--वन में उपवास करता है । 
त कर्मकारक के प्रसङ्ग का शेष होने से पहले कमं का प्रकार भेद को भी 
जान लेना लाभकारी है। कमं के प्रकार भेद के वारे में महावेयाकरणा 


£ 


अतं हरि ने वाक्यपदीय ग्रन्थमें कमं के सात प्रकार भेद कहे हैं, यथा-- 


` नि्वंत््येञ्च विकाय्यंञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधामतम्‌ । 
` तच्चेप्सिततमं कमं चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्‌ | 
दासीन्येन यतूप्राप्यं यच्च कतुं रनीप्सितम्‌ । ` 
उ ्रनाख्यातं युयज्चाप्यत्यपूवक बकम्‌ 
FREES ५ ४] eGangotri Gyaan Kosha 
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यदसज्जायते सद्वा जन्मना यत्‌ प्रकाशते । 

तन्नित्यं विकार्य्यं तु कम्म द्वेधा व्यवस्थितम्‌ ॥ 

मङुत्युच्छेदसम्भूतं किञ्चित्‌ काष्ठादिभस्मवत्‌ । 

किञ्चि द्गुणान्त रोत्‌पत्त्या सुवर्णादिविकारवत्‌ ॥ 

ल्वियाङतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न विद्यते । 

दशनादनुभानाद्‌ वा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते 1। 

अर्थात्‌ कत्तु रीव्सिततमं कर्म सूत्र से विहित कमं तिवत्त्ये, विकाय्ये 

और प्राप्य भेद से तीन प्रकार माने जते हैं' । और अन्य अर्थात्‌ ईप्सिततम 
से भिन्न कर्म चार प्रकार के हैं | जैसे, जो कमं ग्रौदासीन्य से प्राप्य है, जो 
| कमे कर्ता का भ्रनीप्सित है, जो कर्म श्रन्य संज्ञा के द्वारा श्रकथित है प्रौर 
| जो कमं ग्रन्यपूर्वक भ्र्थात्‌ संज्ञान्तर से समुच्चित है, भ्र्थातु ग्रन्य संज्ञा की. 


| बाधा पूर्वक किसी सूत्र के द्वारा बोधित है। 


। जो पहले वत्तंमान न होता हुआ ( बाद में ) उत्पन्त होता है, प्रथवा 
। पहले वर्तमान रह कर जन्म के द्वारा जो प्रकाशित होता है, वह निवंत्त्ये 
| कर्म है । विकार्यं दो प्रकार के व्यवस्थित हैं। प्रकृति के उच्छेद से कोई कर्म 
होता हे, जैसे काठ से भस्म या राख होता है । कोई कमं गुणान्तर को उत्‌- 
पत्ति से होता है, जैसे सोने का विकार कुएडलादि । 

| जिस कमे में प्रत्यक्ष से या भ्रनुमाच से क्रिपाकृत विशेष या वलक्षण्य 
| जाना नहीं जाता वह प्राप्य कमे कहा जाता है । 


प्रथम प्रकार कम का, श्रर्थात्‌ निवंत्त्ये कमं का उदाहरण--“घटं 
करोति’, रोदनं पचति’ इत्यादि । लक्ष्य करना है कि इस कमे के उल्डेख ; 
| करते समय प्रकृतिवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है । | 


दुसरे प्रकार का कर्म विकाय्यं कर्म है। षहदो प्रकार के हैं। एक, 
प्रकृति के उच्छेद से, जैसे, 'काष्ठ भस्म करोति? | यहाँ काष्ठ का उच्छेदेया 
नाश के उपरान्त भस्म या राख बनता है ॥ दुसरा, प्रकृति में गुणान्तर को > 
उत्पत्ति होने पर, जैसे 'सुवणं कुएडलं करोति’ । ध्यान देते योग्य हे कि 
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इस द्वितीय प्रकार विकार्ये कमं के उल्लेख करते समय प्रकृतिवाचक शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । 

तीसरा कमं प्राप्य कर्म है। यथा, “घटं पश्यति’, 'ग्रामं गच्छति 
इत्यादि। इस प्रकार के कमं में क्रियाजनित कोई वंलक्षण्य जान नहीं 
पड़ता । घट देखो गया या न देखा गया, इस से घट में कोई वेलक्षण्य 
मालूम नहीं होता । 

प्रौदासीन्य से प्राप्य कमं, कर्म का चौथा प्रकार है । यथा, ग्रामं गच्छत 
तृणं स्पृशति' । यहाँ तृण या घास को छूने के बारे में कर्ता उदासीन है। 

कर्ता का भनीव्सित कम पञ्चम प्रकार का कमं है। यथा 'श्रोदनं 
भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते'। इस उदाहरण में विष भोजन कर्त्ता का भ्रनीप्सित 
है । इसी को द्वेष्य कमं भी कहा जाता जाता है। 

“ग्रकथितञ्च’ सूत्र से जो कमं होता है वह संज्ञान्तर के द्वारा भ्रनाख्यात 
षष्ठ प्रकार का कमं है । यथा, “गां दोग्यि! । इस उदाहरण में 'गो' श्रपादान 
कारक हो सकता था । परन्तु भ्रपादान संज्ञा को विवक्षा न करने पर “गौ 
कमं हुआ और उस में ग्रनुक्त कर्म कारक को द्वितीया विभक्ति हुई है । 

्रन्य पूवक कमे सातवाँ प्रकार का कमे है। श्रन्य पूर्वक का श्रथ है 
भ्रन्यसंज्ञा की वाघा होने के उपरान्त किसी सुत्र के द्वारा बोधित कमं । यथा, 
“क्रमभिक्रृष्यति’ । इस उदाहरण मैं 'क्रुषद्रुहोरुपसृष्टयोः कमं’ इस सूत्र के 
द्वारा ऋषदुहेष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः' इस सूत्र से प्राप्त सम्प्रदानसंज्ञा 

बाघा होने के उपरान्त कमंसंज्ञा विहित हुई है । ऐसे 'वेकुएठमधितिष्टति 
दि वाकय में भी इसी प्रकार कम का उदाहरण मिलता है । 


कमे इस प्रकार भेद के बारे में भ्रधिक जानकारी के लिये वाक्यपदीय 


( ३७ ) 


द्वितीया विभक्ति के निरूपण के प्रसङ्ग में कारक विभक्ति का निरूपणा, 
करने के बाद उपपद विभक्ति का निरूपणा किथा जा रहा है। किसी अन्य 
पद के साथ सम्बन्ध होने से जो विभक्ति होती है उसको उपपद विभक्ति 
कही जाती है ।' 

उपपदविभक्तियों का विशेष रूप से सम्बन्ध न कहने के कारण सम्बन्ध 
सामान्य भ्रथं हैर । 

‘उभसर्वतसोः इत्यादि । तस्‌ प्रत्ययान्त उभ तथा सर्व शब्द के योग से 
जिस शब्द के साथ "उभयतः? और 'सर्वंतः' शब्द का योग या सम्बन्ध होता है 
उस शब्द भें द्वितोया विभक्ति लगानी चाहिये । तथा “धिक शब्द के योग से 
द्वितीया विभक्ति लगानी चाहिये। उपरि, ग्रधि तथा म्रघः शब्द सामीप्य 
प्रथं में 'उपर्यव्यघसः सामोप्ये’' ( ८-१-७) इस सुत्र के भ्रनुसार जब 
प्राम्रे डितान्त यानी द्वित्व प्राप्त होता है तब उसके योग से द्वितीया विभक्ति 
लगानी चाहिये । उस के सिवाय अन्य स्थल में भी द्वितीया विभक्ति देखने 
में प्राती है। 'उभसवंतसोः--इत्यादि कारिका में 'उभसर्वंतसोः' यहु 
पद है । उस को व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'उभसवयोस्तसो _उभसवंतसो, 
तदन्तयो यागे द्वितीया कार्या \,्रक्ृतिद्वित्वेन तसोरिति द्वित्वनिर्देश: ..वस्तुतस्तु 
वृत्तिविषये भ्रयचप्रवृत्तावपि उभशब्दाद्‌ विहितो यस्तस्‌ तदन्तत्वमस्त्येव।' 
(तत्वबोधिनी, ३० ६२०-६२१, मोतीलाल बनारसी दास) । श्रर्थात्‌ 'उभ” तथा 
“सवं ' शब्द के साथ 'तस्‌' प्रत्यय जोड़ने से “उ भयतः' तथा 'सवंतः' पद बनते हैं । 
उनके योग से द्वितीया हो । श्लोक में 'उ भसर्वतसोः' शब्द में 'तसों:' यह द्वित्व 
युक्त निर्देश हुभ्रा है । वृत्ति में प्रयच” होने पर भी उभशब्द के बाद विहित 


१, पदान्तरयोगनिमित्तिका विभक्ति: उपपदविभक्तिः-वालमनोरमा, ३० ६५४ 

२. उपपदवि भक्तीनां सम्बन्धोऽ्ं:, विरिष्यानुक्ते :--लशब्देन्दशोखर, ए० ६८७, 
शुरुप्रसादशास्त्रीसंस्करण । 

अन्येतु उपपदविभक्त्या सम्वन्धसाभान्यमवगम्यते--वालनोरमा, पु० ६५४, म० म० क 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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जो 'तस्‌ प्रत्यय है, तदस्तत्व यानी तसूप्रत्ययान्तत्व 'उभ' शब्द का है ही। 
उमसर्वदसोः शब्द में 'तसो? इस प्रत्यय में जो द्वित्वविशिष्ट निदेश है वह 
प्रकृति 'उभ' ओर 'सवं' में द्वित्व रहने के कारण है।' शलोक में “ग्रास्रे- 
डितान्तेषु' शब्द का भ्रथे है जिसका द्विवंचन किया हुआ है। हिरुकत के 
परवत्ती रूप को भाम्रो डित संज्ञा दी जाती है ।* 

यथाक्रम उदाहरण--'उभयतः कृष्ण गोपा:!-- कृष्णा ( भगवान्‌ ) 
के दोनों भ्रोर गोपगण हैं। 'स्वेतः कृष्णम '--कृष्णा की सब आर । 'घिक्‌ 
कृष्णा भक्तम्‌!--कष्ण के श्रभक्त की निन्दा है, भ्रथवा कृष्ण का ग्रभक्त 
निन्दनीय है। “उपर्युपरि लोकं हरि/--लोक या संसार के समीप 
उपरिभाग में हरि हैं। 'श्रध्याध लोकम्‌? ( हरि: )--लोकके समीपदेश में 
( हर हैं )। 'अघोड्घों लोकम्‌” ( हरिः )--लोक के समीप भ्रथोभाग में 
(हरि हैं ) । 

'अ्रभित: परितः--इत्यादि '्रभितः' शब्द, 'परित: शब्द, 'हा' पह ग्रव्यय 
शब्द तथा 'प्रति” उपसग के योग में भी द्वितीया हो । 'भ्रभितः' “परितः 
समया'-- इत्यादि वात्तिक के श्रनन्तर “द्वितीया' यह शब्द शेष” है, ऐसा 
समक्ता । “प्रमितः कृष्णं ( गोपा: )१--कृष्ण की दीनों श्रोर ( गोप हैं ) । 
“परितः कृष्णं ( गोपा: )'- कृष्ण की चारों श्रोर ( गोप हैं ) । यह वात्तिक 

ओ। तितीअ्यत्रापि दश्यते' इसी का विस्तार हे । 'ग्रमित:' ध्रोर 'परित:' शब्द में 
 «पर्येभिम्याँ च' (५-३-१) इस सूत्र से तसिल्‌. प्रत्यय हुआ है । 'ग्रामं समया'- 
ग्राम के नजदीक या मध्यभाग में (समयान्तिकमध्ययो:-्रमरकोप)। 'निकषा 
लङ्काम्‌'-लङ्का के समीप।'हा कृष्णाभक्तम' कृष्णाजीके अ्रभक्त के बारे में खेद है 
९. प्रङृतिदवित्वात्‌ तसोरितिदित्वनिदेशा: । चिदरि 
गुरुप्रसादशास्जी संस्करण । 
१. तस्य परमान्रे डतम्‌ ( ८-१-२ ) = 
३. योगेऽपि इत्यनन्तरं द्वितीयेति शेष :- बालमनोरमा, ९० ६२२, मोतीलाल 


स्थमाला, १० ६८७ लघुशब्देन्दुशेखर, 


$ बनारसीदास संस्करण ॥ 
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( २६ ) 


या कृष्णाजी का श्रभक्त शोच्य है । “बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌'-भूखेको 
कुछ प्रतिभात नहीं होता है। 'प्रतिभाति'-इस पद में जो 'प्रति'शब्द है वह क्रिया 
का विशेषण होने से उपसग है, कर्मप्रवचनीय नहीं है । ग्रतएव कर्मप्रवचनीयः 
युक्ते द्वितीया-इस सूत्र से काम नहीं चलता । क्रियाविशेषण में भी द्वितीया 
विभक्ति होती है परन्तु वह द्वितीयाविभक्षित “व्यपदेशिवदेवकस्मिन्‌' इस 
परिभाषा के ग्रतुसार वात्वर्थतावच्छेइक क्रियाजन्य फल के साथ ग्रभद सन्य प्रभेद सम्बन्ध 
में अन्वित क्रिया विशेषण को भी फलवान के रूप से व्यवहार करके कर्मत्व 
का भ्रतिदेश करने पर कर्मणि द्वितीया ( २-३-२ ) इस सूत्र से ही 
होती है। जैसे, किसी व्यक्ति का अगर एकही पुत्र हो तो वही ज्येष्ठ भी है 
भोर कनिष्ठ भी है, उसी तरह धात्वर्थतावच्छेदक क्रियाज-य फल के साथ 
ग्रभेद सम्बन्ध से अन्वित क्रियाविक्षेषण में श्रलग रूप से दूसरा कोई 
क्रियाजन्य फल न रहने पर भी क्रियाजन्य फल के साथ प्रभेद सम्बन्ध से 
भ्रन्वित उसी फल से भ्रमिन्त क्रियाविशेषण को फलवान करके भी व्ययहार 
किया जाता है । इसी प्रकार से उसमें कमंत्व माना जाता है । यथा - 'भुदु 
पचति'--नरम पकाता है, 'दुतं गच्छति'--जल्दी से जाता है । 
५४५ ॥ श्रन्तराइन्तरण युक्ते ( २-३-४ ) 

ग्राभ्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । श्रन्तरा त्वां मां च हार: । भ्रन्तरेण हार 
न सुखम्‌ । 
झनुवाद तथा विवृति-- 

इन दोनों के ग्रर्थात 'भ्रन्तरा' भ्रोर 'भ्रन्तरेण' इन दोनों प्रव्ययशब्द के 
योग से द्वितीया विभक्ति हो । 'भ्रन्तरा त्वां मां हरिः--तुम्हारे भोर मेरे 
बीच में हरि हैं। 'ग्रन्तरा मध्ये यह भ्रमरकोष में है । अन्तरेण हरि न 
सुखम्‌'-हरि के विना सुख नहीं है । अन्तरा त्वां मां च हरिः, शोर 'अ्न्तरेण' 
हार न सुखम्‌'-इन वाक्यों में यथाक्रम 'हरिः' भोर “सुखम्‌” पदों में द्वितीया 


नहीं होगी । कारण उपपदविभवित की श्रपेक्षा कारकविभक्ति भन्तरङ्ग . 


होने से उपपदविभक्ति से कारकावभक्ति: बलवान्‌ है इस परिभाषा.के घनुसार 
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हरि: में प्रध्याहृत 'प्रस्ति' क्रियापदघटक' 'ति' प्रत्यय से कर्ता का अभिधान 
होने से प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विभक्ति हुई है । द्वितीय उदाहरण में 
“सुखम्‌” पद में प्रथमा विभक्ति इसी कारण से हुई है । 
५४६ । कमंप्रवचनोयाः । ( १-४-८३ ) 
इत्यधिकृत्य । 

प्रनुवाद तथा विवृत्ति-- 

इस सूत्र का श्रधिकार कर के । “प्राग्रीशवरान्तिपाता:ः ( १-४-४६ ) 
` इस सूत्र पर्यन्त प्रधिकार चलेगा । 


“कर्म प्रवचनीया” संज्ञा एक महासंज्ञा है। भ्रतएव यह संज्ञा भ्रन्वथे है, 
र्यात्‌ यह एक योगरूढ़ शब्द है। “कर्म यानी क्रिया को "प्रोक्त वन्तः” 
र्थात्‌ प्रतीत काल में कहा था, यानी श्रतीत काल में क्रिया का बोध 
कराया था। प्रतएव वत्तंमान समय में क्रिया का योतक नहीं 

होता है । प्रतीत काल में कत्तु वाच्य में (कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ( ३-३-११२३ ) 
पृत्र से श्रनीयर्‌' प्रत्यय हुआ है। महावयाकरण एवं दार्शनिक भर्त हरि ने 
वाक्यपदीय ग्रन्थ में कर्मप्रवचनीय का परिचय देते हुए कहा दै द 
“क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचक: । 
नापि क्रियापदाक्षेपी) सम्बन्धस्य तु भेदकः ।।” 
( वाक्यपदीय २,२०४ ) 
: “जपम्‌ श्र नु प्रावषंत्‌ हेतुभुत जप के द्वारा उपलक्षित प्रतीत वर्षण- 
इस वामम में जो “भ्रनु' शब्द है वह 'प्रनुभूयते सुखम्‌!--सुख श्रनुभूत होता 
है--इस वाकय में स्थित श्रतू उपसगे के माफिक भ्नुभूरि रया यानी 
` श्रात्वयं का द्योतन.नहों करता है । श्रोर जैसे एडी दि” fe 
ठी विभक्ति सम्बन्ध का वाचक 


द ° 
होता है उस प्रकार कमंप्रवचनीय शब्द सम्बन्ध का वाचक नहीं होता है; 
३-७ ) इस सूत्र से “जपम्‌ श्रतु 


छ 'कर्म प्रवचनी ययुकते द्वितीया ( ९- 
प क्रियापद्रापेची इति पाठस्तु प्रामादिक:। 
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ग्रावपंत्‌? इस वाक्य में जपम्‌” पद में जो द्वितीया विभक्ति है, उसी द्वितीया 
विभक्ति के द्वारा ही सम्बन्ध का श्रभिधाष हो चुका है। तथा 'प्रादेशं 
विप्रिलिखति'--पाधा हय परिमाण ( नापके ) चिल्ल लगाता है- इस 
वाक्य में स्थित विपरिलिखति' क्रियापद में जो 'वि' उपसर्ग है, उसके द्वारा 
“मान? क्रिया ( नापने को किया ) के माफिक श्रन्य किसी क्रिया का श्चाक्षेप 
या श्रनुमान “अनु” शब्द नहीं करता है, क्योंकि तव वह विभक्ति कारक विभक्ति 
हो जायगी, उपपद विभक्ति नहीं होगी । परन्तु जपसम्बन्धी वर्षण” इस प्रकार 
'जपम्‌' में जो द्वितीया विभक्ति है उस द्वितीया विभक्ति के द्वारा भ्रवगत सम्बन्ध 
इस स्थल में लक्ष्यलक्षणभाव ही है, ऐसा मालूम होने पर सम्बन्ध ही 'नु' के 
द्वारा विशेष में व्यवस्थापित होता है । कहीं कहीं सम्बन्ध विशेष का द्योतक 
न होने पर भी क्रियागत विशेष के द्योतन के लिये भी यह कमप्रचनीय संज्ञा 
सुः पूजायाम' ( १-४-६४ ), श्रतिरतिक्रमणे च’ ( १-४-६४ ) एसे 
'विशेष विशेष सूत्र के द्वारा की जाती है । 

प्रब तक कमंप्रवचनीय के प्रसङ्ग में जो कुछ बात कही गयी है वह 
कमंप्रवचनीय का परिचायक है, लक्षण नहीं । कमंप्रवचनीय का लक्षण 
वाक्यपदीय ग्रन्थ की व्याख्याप्रसङ्ग में हेलाराज ने 'क्रियाविशेषोपजनित. 
सम्वन्धविशेषावच्छेदहेतवः'९ ऐसा बताया है । 

सर्वदर्शनसंग्रह में पाणिनिदशेन के विवरण के प्रसङ्ग में माघवाचाय ने 
भी कर्मप्रवचनीय के इसी लक्षण को उद्धत किया है । जैसे “जपम्‌ भ्रनु 
आावर्षत्‌ इस वाक्य में 'ग्रनु' कमंप्रवचनीय संज्ञक है। वर्षण रूप क्रिया विशेष 
के द्वारा उपजनित यानी उत्पन्न जो जप के साथ वषंशुका लक्ष्यलक्षण 
भावरूप सम्बन्ध विशेष का निश्चयात्मक ज्ञान, उस ज्ञान का “भतु 
शब्द हेतु है । ऐसे ही भ्रन्यान्य कमंप्रवचनीय में लक्षण को संगति समझी 
चाहिये । 
TTT 

१, तत्वबोथिनी टीका, 'कर्मप्रवनीयाः? ( १-४-८३ ) इस सूत्र की व्याख्या प्रसङ्ग भें। 

२. वाक्यपदीय, २।१, हेलाराज ङृतब्याख्या । 
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( ४२) 


स्वगत महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री के ग्रन्तेवासी स्वर्गीय महा- 
महोपाध्याय हाराणचन्द्र भट्टाचाये जी के कथनानुसार “पाणिनोयसंकेत 
सम्बन्धेन कमंप्रवचनीयपदवत्त्व कमंप्रवचनीयत्वम्‌_--यह भी कमेप्रवचनीय 
का एक लक्षण हो सकता है । भ्रर्थविशेष में, प्रति, परि, अनु श्रादि शब्द 
कर्मप्रवचनीय पदवानू से वोध्य हो--इस प्रकार पाणिनिसुनि के संकेत रूप 
सम्बन्ध से विशिष्ट वे ही प्रति, परि, भ्रनु भ्रादि कर्मप्रवचनीयसंज्ञक शब्द 
होंगे । उपसगंरूप प्रति, परि, अन्‌ ग्रादि शब्द का श्रानुपूर्वी कमेप्रचनीय शब्द 
के बराबर होने पर भी उन शब्दों के श्रथ भिन्न हौने से वे शब्द उस अर्थ में 
कमंप्रवचनीयसंज्ञक पदवात्र नहीं होंगे । ग्रथभेद से शब्दभेद मानकर इसके 

> द्वारा विशिष्ट लक्षण की उपात्ति की जा सकती है। 


५४७ | थनुलक्षणे ( १-४-८४ ) 


लक्षणे द्योत्ये प्रन्रुक्तसज्च: स्यात्‌ । गत्युपसगं-संज्ञापवादः । 
श्रनुवाद तया विवृत्ति-- 


_ लक्षण द्योतित होने पर अनु' उक्तसंज्ञक यानी कमंप्रवचनीयसंज्ञक हो । 
'गति' तथा 'उपसगं'-संज्ञा का ( यह कर्मप्रवचनीय संज्ञा ) श्रपवाद या बाधक 
 है। प्रर्थात्‌ जब 'श्रनु' कमंप्रवचनीयसंज्ञक होता है तब उसको 'गति' 
तथा “उपसगे” संज्ञा नहीं दो जाती । लक्षण का प्र 
का जनक जो ज्ञान उसका विषय । 


५४० । कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । ( २-३-८ ) 


एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । जपमनु प्रावषंत्‌ । हेतुमूतजपोपलक्षितं वर्षण- 


त के क ह तृतीया भ्रनेन बाध्यते । “लक्षणेत्थम्भूत'-- 
१-४-१० ) इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाः 
VR वघानसामर्थ्यात्‌ । 


साथ ( प्रर्थात्‌ कमंप्रवचनीय . 
कत हो । ( सूत्रंस्य 'युक्त' शब्द का शाय) योग होने पर दितीया 
2८ उज्‌ धातु के साथ भावे 'क्त? प्रत्यय 
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रा है 


थे हे ज्ञापक, श्रर्थात्‌ ज्ञान 


( ४३ ) 


करने से योग भ्रर्थ है) 'जपम्‌ नु प्रावर्षत्‌'--जप के कारण वर्षा हुई॥ 
हेतुभुत जो जो जप ( वरुण मन्त्र जप ), उस के द्वारा उपलक्षित वर्षण--” 
यह श्र्थं है । “लक्षणेत्यम्भूत--इत्यादि सुत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा सिद्ध होने 
पर भी फिर से इस ( अनूलंक्षणे ) सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधान के 
बल से परवर्ची होने पर भी-- हैती' ( २-३ २३ ) इस, सूत्रानुसार तृतीया 


विभक्ति इस ( 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” ) के द्वारा बाधित होती है । 


कहने का तात्पयं यह है कि “परनित्यान्तरद्ञापवादानामुत्तरोत्तरं 
वलीय,'--इस परिभाषा के श्रनुसार परवर्ती सूत्र पूर्ववर्ती सूत्र की अपेक्षा 
वलवात्र होता है । श्रतएव 'हेतो' (२-३-२३) यह परवत्ती हेतु अथं में तृतीया 
बोधक सूत्र 'लक्षणेत्थम्भूत--( १-४-६०) इत्यादि सूत्र से हेतुभूतलक्षणः 
वाचक 'जपम्‌ श्रन्‌ प्रावषत्‌' इत्यादि स्थलीय वर्षण क्रिया का हेतु और 
लक्षणवाचक 'भ्रन्‌' शब्द के कमंप्रवचनीय होने से 'कमेप्रवचनीय युक्ते 
द्वितीया ( २-२-८ )--इस से प्राप्त द्वितीया विभक्ति को रोक कर हेतु 
र्थं में तृतीया विभक्ति को प्राप्ति होती है । परन्तु 'प्रनुलक्षरो" (१-४-८४) 
सूत्र के द्वारा फिर से दुबारा लक्षण अर्थात्‌ ज्ञापक हेतु भ्रर्थ में 'अन्‌' शब्द 
की कमंप्रवचनीयसंज्ञा का विधान करने से बोधित पुनर्वार -कमंप्रवचनीय के 
योग से द्वितीया विधान के कारण 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' ( २-३-५ ) 
इस सूत्र से हेतु श्रथ में 'हेतो' ( २-३-२३ ) सुत्र से प्राप्त तृतीया बाषितः 
हो जाती है।' 
५४९ । तृतीयार्थ ( १-४-८५ ) 

भ्रस्मिन्‌ दयोत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । नदीम्‌ धन्‌ अवसिता सेना । नद्या. 
सम्बद्धेत्यथंः । “पिन्‌ बन्धने' क्तः । 
भझनुवाद तथा विवृत्ति--* 


१. 'लच्षोत्यम्भूतेःत्येव सिदे पुनःसंश्ञाकरणबो धितपुनद्वितीयाविधानसाम््या- 
दित्यर्थः--लधुशान्देन्दुरेखर, प० ६६१, युरुप्रसादशाख्ी संस्करण । 1 
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( ४४ ) 


सूत्रस्थ तृतीया शब्द से उस का निमित्तभूत 'सहयुवते5प्रधांने? 
{ २-३-१६ ) इस सूत्र में उल्लिखित 'सह' शब्द लक्षित होता है डया 
का ग्रर्थ साहित्य द्योतित होने पर “अनु” शब्द पूर्वोक्तकमेप्रवचनीय संज्ञक 
हो । नदीम्‌ धन्‌ ग्रवसिता सेना -- नदी के साथ सेना सम्बद्ध यह श्रर्थ है। 
'प्रवसिता' शब्द की व्युत्‌पत्ति 'श्रब' पूर्वक वन्घनाथंक “षिन्‌' घालु ( स्वादिः 
गणीय ) के साथ क्त' प्रत्यय से की जाती है । 


यथाश्रुत कर्ता”, 'करण' रूप तृतीयार्थ यहाँ ग्रहणीय नहीं है । कारण 
'रामेण शरेण अनुहृतो वाली' इस वाक्य में 'उपपदविमक्तेः कारकविमक्ति- 
बलीयसी? इस परिभाषा के बलपर अनुक्त कर्त्ता तथा भ्रतुक्त करण में तृतीया 
विभक्ति ही हो जायगी, कमंप्रवचनीयत्व प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति न होने से 
इस कमंप्रवचनीय संज्ञा का कोई फल नहीं होगा* । 
५५० होने ( १४-८६) 


. हीनेद्योत्येऽतुः प्राग्वत्‌ । । अनु हार सुराः । हरेहीना इत्यर्थः । 
` अनुवाद तथा विवृत्ति-- 


जव हीन या न्यून द्योतित होता है तब 'भ्रनू शब्द पहले के माफिक हो 
रथात्‌ कमंप्रवचनीयसंज्ञक हो । 'धन्‌ हार सुराः’ हरे हीना इत्यरथः--सुर 
अर्यात्‌ देवगण हरि से हीन हैं--यह भ्रथं है। 


क १. वृतीया' शब्देन तन्निमित्तशब्दः 'सध्यु्ते्परधाने' इत्यत्रोपात्तो5नन्तरत्वात. सद’ 
' शब्दों लच्यतै । तदर्थं सादित्ये थोत्ये इत्यर्थः । लघुशब्देन्दु०, ए० ६९१ गुरुप्रसाद 


सस्करण । 


टा गह्मते, रामेण शरेणानुहतो वालीत्यत्र 

1 ' कारकनिभक्ति बलीयसी? इतिन्यायेन वृतीयाया एव प्रवृत््या अस्याः 
1माबात:--बालमनोरमा, १० ६२५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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2 कन्या याक 
व अत्र तृतीयार्थ! इत्यनेम कर्त्त करणे न 


( ४५ ) 


शब्द शक्ति के स्वभाव से उत्‌कृष्टवाचक शब्द से ही कमंश्रवचनीय के 
- योग से द्वितीया विभक्ति होती है, श्रपकृष्टवाचक शब्द से नहीं । 
५५१ उपोऽधिके च ( १-४-८७ ) 

ग्रधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्राकूसंज्ञं स्यात्‌ । श्रधिक्रे सप्तमी 
वक्ष्यते । हीने--उप हरि सुराः । 
श्रनुवाद तथः विवृत्ति:-- 

अधिक और हीन द्योतित होने पर “उप' यह भ्रव्ययशब्द पूर्वेसंज्ञक र्थात्‌ 
कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो। श्रधिक श्रथ में सप्तमी विभक्ति होती है, यह 
भ्रागे ६४५ 'यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी’ ( २-६-६ ) 
इस सूत्र से कहा जायगा। हीन श्रथं में ( उदाहरण )--उप हरि 
सुराः-देवगण हरि से हीन हैं। 
| ५५२ लक्षरेत्यम्भुताख्यानभायवीप्सासु प्रतिपयनव: । ( १-४-६० ) 
| एष्वथेपू विषयेषु प्रत्यादयः उक्तसंज्ञाः स्युः । लक्षणे, वृक्षं प्रति परि 
। भ्रनु वा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्थम्भूताख्याने, भक्तो विष्णुः प्रति परि श्नु वा । 
| भागे, लक्ष्मी हेरि प्रति परि अनु वा । वीप्सायाम्‌, वृक्षं प्रति परि भ्रनु वाः 

सिञ्चति । श्रन्नोपस्ेत्वाभावान्त षत्वम्‌ । एषु किम्‌ परिषिञ्चति । 

अनुवाव तथा विवृत्ति 


लक्षण, इत्यम्भूताख्यान, भाग श्रोर वीप्सा भ्र्थ में 'प्रति, 'परि' भोर 
“ग्रनु' कमंप्रवचनीय संज्ञक हों । 


८, उत्कृष्टादेव द्वितीया, नत्वपक्रष्टात्‌ शक्तिस्वभांवातू--तत्ववोधिनी, १० ६२६, म० 
` मं० गिरिधरशर्मा, मोतीलाल बनारसीदास संस्करण । 
कर्मप्रवचनीयविभक्तिस्तु तेन व्यतिरिच्यमान उतकृष्ट एव भवति, न होने, अभिः 
धानराक्तिस्वाभाव्यात्‌ । नोभाभ्याम्‌ , एकयेव द्वितीयया दिष्वस्यापि सम्बन्धस्याभि- 
धानात्‌, पष्ठीवत्‌ । पदमञ्जरी, ए० ६१७, प्राच्यभारती प्रकाशन, वाराणसी । तन्नः 
_ षष्ठयां प्राप्तायां तदेपवादो द्वितीया अभिधानराक्तिस्वाभाव्यादुतङष्टादेव स्यात्‌ ।. 
विठ्ठलाचा कृत प्रक्रियाप्रसाद, १० ४००, बम्बई प्राकृत सीरिज । 
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( ४६ ) 


एष्वर्थेषु इति--ये सब धर्थ यानी लक्षण, इत्यम्भूतास्यान, भाग तथा 
वीप्सा जब प्रतिपाद्य विषय होते हैं तब 'प्रति', 'परि' और '“्रनु' पूर्वोक्‍्तसंज्ञक 
र्यात्‌ कमंप्रवचनीयसंज्ञक हों। 'एषु र्थेषु द्योत्येष--ये संब अर्थ 
द्योतित होने पर- ऐसी व्याख्या नहीं की गयी है, ले की ग की गयी है। कारण यह हैकि 
व्याप्त करने की इच्छा रूप अप करे को इच्छा रूप ( वीप्सा) श्रथ प्रति श्रादि के 
द्वारा द्योतित नहीं होता, परन्तु द्विवेचनविशिष्ट वृक्षादिशब्द से 
बोध्य* होता है । लक्षणा भ्र्थ में ( उदाहरण ), वृक्ष प्रति, परि, भ्रनु वा 
विद्योतते विद्युत्‌! - वृक्षके द्वारा 'ज्ञापित या' बोबित विजली चमकती है । 
इस उदाहरण में वृक्ष विजली के चमकने का लक्षण यानी ज्ञापक है। वृक्ष 
को जानने से विजली चमकने का ज्ञान होता है । श्रतः विजली चमकने का 
जो ज्ञान, उसका जनक जो वृक्षज्ञान, उसका विषयीभूत वृक्ष, विजली चमकवे 
का लक्षण यानी ज्ञापक होता है । 


सिद्धान्त कौमुदी की बालमनोरमा टीकाकार वासुदेव दीक्षित के मता" 
नुसार वृक्षके द्वारा लक्ष्यमाण विद्युत्‌ प्रकाशित होती है--यही 'वृक्ष' प्रति 
परि प्रनु वा विद्योतते विद्य॒त्‌-इस वाक्य का श्रथं है।* इस मत में वृक्ष 
विद्युत्‌ का ज्ञापक है, विद्युत्‌ के प्रकाश का ( विद्योत का नहीं । 


. शब्देग्द्शेखरकार नागेश भट्ट के मतानुसार वृक्ष के प्रकाश प्रर्थात्‌ ज्ञान 
` से विद्यत्‌ के विद्योत का देश यानी चमकने के देश का ज्ञान होता! है! 


ह वीप्साया द्विवर्चनिविशिष्टचशब्दवो ध्यत्वादाइ द्विवर्चनविशिष्टय्रक ब्द्वो ध्यत्वादाह विषयभतेष्विति--लघुशब्देन्दुरौखर, 


° 


` ` प्रृ० ६६२, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण । 
७ 


८ २, वृत्तज्ञानजन्यज्ञानविषयो विद्यदुविधरोत इति बोध: । दासि घुराव्हेन्हरेखर 
(लाली तसय चिद्रस्थिमाला, लघुशब्डेन्हुरोखर, 


ण लच्यमाणा विद्यत्‌ दिधोतत 
संस्करण। | 


विद्य दिद्योतनदेशज्ञानाद नाद वृषो 
जनन 5 शचो लघणम्‌। लघुराब्देन्दुरोखर, १० ६९२, | 
/०१०८४०१. Di ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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इत्थम्भूताख्याने--भक्तो विष्णु प्रति परि श्रनु वा--विष्णुविषयक 
| भक्तिमान्‌, यह श्रर्थ है । इत्थम्‌’ शब्द का अर्थ है 'अयं प्रकारः? यह प्रकार । 
| 'बकार' विशेषण को कहा जाता हे । भूत का अर्थ है प्राप्त" । श्रतएव 
| इत्यम्भूत का श्रथ हुआ “एतत्‌ प्रकारं प्राप्त: अर्थात्‌ इस प्रकार यानी विशेषण 
| कै द्वारा विशेषित । छु कि “एतत्‌ प्रकार! अर्थात्‌ “यह विशेषणाः कौन सा है 
यह प्रकरण के सहारे निर्धारण करना पड़ता है इसलिये यह प्रकार किसी 
प्रकरण के श्रभाव में साधारण रूप से कोई भी प्रकार है ऐसा कहना पड़ेगा। 
ग्रतः 'इत्थम्भृत:' शब्द की व्याख्या नागेशमट्टजी ने 'कञ्चिद्‌ प्रकारं प्राप्तः 
किसी प्रकार यानी विशेषण को प्राप--इस रूप से व्याख्या की है 
“आख्यात' शब्द का आख्यायते भ्रनेन' इस व्युतूपत्ति से निरूपक? श्रर्थातु 
बोधक ग्रथे हे । 
भक्तो विष्णु प्रति’ इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि “भक्त” भक्ति- 
। रूप प्रकार विशेष को प्राप्त है यानी विशेषण विशेष के द्वारा विशेषित है 
| अर्थात्‌ भक्तिमानु ही भक्त कहलाता है। भक्ति: श्रस्य भ्रस्ति---इस ग्रथ में 
'भक्ति' शब्द से “प्रश धादिभ्योश्च्‌” ( ३-२-१२७ ) इस सूत्र से 'भ्रच्‌' प्रत्यय 
किया गया है । भक्त के साथ विष्णु का जो सम्बन्ध हे वह भक्त में थ्यित 
भक्ति का विषयत्वरूप सम्बन्ध कहा जा सक्ता है । उस सम्बन्ध का बोध 
कराने के लिये षष्ठी विभक्ति प्राप्त होने से उसको बाधित करके “कमंप्रवच- 


नीययुक्ते द्वितीया' इस सुत्र से प्रति, 'परि' या 'अनु' के योग से द्वितीया 
विभक्ति हुई है । 


भागे-- लक्ष्मी होर प्रति परि नु वा'---लक्ष्मी जी हरि का भाग है। | 
_भाग' शब्द का स्वत्वविशिष्ट भ्रर्थात्‌ 'स्व'२ भ्रथे है । नागेशभट्टजी के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ । इत्थम्भूतः कञ्चित्‌ प्रकार प्रा्तः-लघुशाब्देन्दुरोखर, प० ६६२, । 
गुरुप्रसादशाखी संस्करण । 
२. स भ्राख्यायत्ञे अनेनेति इत्थम्भूताख्यानं प्रकारविशेषनिख्पकस--लघुराब्देन्द्रोखर, 
गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 


३, भ।गशन्देन च स्वत्वविशिष्ठम्‌ च्यते--विषमपदबिवृति, लध॒राब्देन्दुरोखर, ए० ६९६ 
गु० प्र शास्त्री संस्करण । 


क 
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मतातुसार 'भाग' शब्द 'ग्रश' ग्राद्यजन्त है तथा स्वामी का बोघक है ॥ हरिः 
निष्ठस्वामित्वनिरूपितस्वत्ववती लक्ष्मी, ऐसा श्रथं नागेशजी का श्रभिप्रत 
मालूम होता है । 

वीप्सायाम्‌--वृक्ष वृक्ष प्रति परि अनु वा सिञ्चति-प्रत्येक वृक्ष को 
सींचता है । "नित्यवीप्सयोः' ( ८-१-४ ) इस सूत्र से वीप्सा र्थं में वृक्ष' 
शब्द को द्विरक्ति हुई है । वोप्साशब्द का पूर्णतया सम्बन्ध" ग्रथ है । व्याः 
विशेषविषयक शब्द प्रयोग करनेवाले की इच्छा? भी वीप्सा कही जाती है। 
इच्छा का विषय व्यापि विशेष ही वीप्सा शब्द से समझा जाता' है । व्याक्ति 
विशेष से 'कात्स्येन' श्रर्थात्‌ 'पूणांतया व्याप्ति/ विवक्षित है । वीप्सास्थलीय 
प्रयोग में प्रकृत्यये विषयक कात्स्न्य ही व्याप्ति है। यहाँ 'कात्स्न्य शब्द से 


| ्यक्तिप्नोंका कात्स्त्यै विवक्षित है, श्रवयव कात्रन्य नहीं । ध्रौर यह 
| कात्स्च्य भी जिश प्रसङ्ग में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है 
उन्हीं का कात्र न्य समझना चाहिये, न कि संसार भर की व्यक्तियों का। 


हे “सर्वे हाफ भ्रामन्त्रिता:--सब ब्राह्मण श्रामन्त्रित हुए हैं--कहने से 
हरर ती ब्राह्मण हैं, वे समी श्रामन्त्रित हुए हैं-ऐसी बःत नहीं, 
परन्तु व के स्वजातीय समस्त ब्राह्मण श्रामन्त्रित हुए हैं-यही 

१, सा च कार्त्स्थन सम्बन्धारिमका । तथा च प्रकषत्यथेकात्स्यमेव 


5 व्याप्ति;-बालमनोर्‌मा, 
तै ` ९०६२७, म० म० गिरि संस्करण 
२. व्याप्तिवि न )) [रिव शर्मा संस्करण । 
कया ममोरुरिच्छा वीप्ा- काशिकावृत्ति, ए० ५१७, अनन्तराजी 
फडके कृत संस्करण, चौ. संस्कृत सीरिज । 

धा लख्यपती, व्यापिरव तु विवविता, साच काररन्येन सम्ब- 
मोतीलाल वनारसीदास । शाब्दवोधविषयस्तु व्याप्ति- 

व्माख्या प्रसङ्ग में. 


म० म० ) छ ॥ 
गिरिधर शर्मा संस्करण । | | 
. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. ८ 
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समझा जाता हे । कारण, संप्तारभर के समीं ब्राह्मणों को भ्रामन्त्रित करना 
किसी के लिये भी सम्भव नहीं । उसी प्रकार 'वृक्षं वृक्ष सिज्चति'--ऐसे 
वाक्य प्रयोग के स्थल में भी संसार भर के सभी वृज्ञों का सेचत करने की 
शक्ति किती भी मनुष्य को न होने से जिस बगीचे में वृक्षों का सेचन करने 
का श्रघिकार है उसी बगीचे में स्थित सभी वृक्षों का सेचन समझता चाहिये । 
जहाँ पर वीप्सास्थलीय द्विरक्त प्रयोग में भ्रथं का संकोच करने का कोई 
कारण नहीं हे वहाँ भ्रथेसंकोच न होकर सभी व्यक्तिग्रों का बोध होता" है । 
जैसे 'जातो जातो निधनमुपैति'--जो पैदा होते हैं वे सभी मरते हैं । 

कात्स्त्यै का वोष होने पर भी वीप्सास्थलीय 'वृक्षं वृक्षम्‌? इत्यादि वाक्य 
में वृक्ष शब्द में बहुवचन की श्रार्पत्त नहीं करती चाहिये, वहु का ज्ञान 
होने पर भी वहाँ बहुत्वसंख्या का ज्ञान नहीं होता हे, बल्कि प्रत्येक निष्ठ 
एकत्व का ही ज्ञान होता है । 

पत्रोपसगंत्वाभावान्न षत्वम्‌-'प्रति’ 'परि' तथा 'भ्रनु' कर्मप्रवचनीय 
संज्ञक होने के नाते उपसगे न होने से 'उपसगोत्‌ सुनोति-' ( ८-३-६५ ) 
इत्यादि सूत्र से प्रसक दन्त्य स'का मूर्धन्य 'ष' नहीं हुप्रा है । 

एषु किम्‌ इत्यादि--सूत्र में 'एषु’ क्यों कहा गया है? ग्रर्थात्‌ लक्षण 
प्रादि अर्थ में प्रति भ्रादि कर्मप्रवचनीय न होने पर उपसगं होता है एवं 


“उपसर्गात्‌ सुनोति--' इत्यादिसूत्र से ‘परिषिञ्चति’ क्रियापद में “सिच्‌' धातु 


१ । व्यासिरिह कातर्यं तच्चाषिकारिकम्‌। सर्वे च. ब्राह्मण। आमन्त्रिताः? इत्यादौ 
यथा । नहि जगतीतले विद्यमाना ब्राह्मणाः सवे पि केनचिदामन्त्रयितुं शक्यन्ते 
इति स्वय्नामस्थस्वजातीयब्राह्मणपरतया तत्र सङ्कोचो यचम्युपेयते तहिं अत्रापि 
सकलदृक्षसेचनसामथ्यं कस्यापि मनुष्यस्य नास्तीति युत्र वाटिकादौ दृषसेचनार्थः 
मधिकार_ स्तद्वाटिकास्थबृत्ताणामेव कात्स्न्य वृक्ष वृत्तं सिञ्चतीत्यादौ गम्यते 
इत्यभ्युपेयम्‌ । यत्र तु सङ्कोचे कारणं नास्ति, तत्रासङ्कोच इष्ट एव “जाती जातो 
निधनमुपैति' इति यथा । न चैवं वचं वृक्तमिंत्यादी वहुवचनप्रसह:- बहूनां भाने- 
ऽपि बहुत्व श ख्यायास्तत्राभानात्‌ प्रत्येकनिष्ठमेकत्वमेव हि तंत्र भासते” 
“तत्तबोधिनी, नित्यवीप्सयोः? सन्न व्याख्या प्रसङ्ग में। '' क 


_( ५० ) 


के 'दन्त्य 'स का मूद्धंत्य 'घ' हुभ्ना है । परिषिञ्चति शब्द का “सब. तरफ 
से सेचन करता है” ( स्वतः सिञ्चति ), यह ध्रथं है । 
५५३ अभिरभागे ( ३-४-९१ ) 
ड SE भागवर्ज चक्षणादावभिरुकतसंज्ञः स्यात्‌ । हरिम्‌ भ्रभिवत्तंते । भक्तो हरिम्‌ 
2८47 भेमि 1 देवं देवम्‌ भ्रभिसिञ्चति । मागे किम्‌? यदत्र ममाभिष्यात्‌ 
तद्दीयताम्‌ । 
अनुवाद तथा विवृति । लङ्षरोत्थम्भुतास्यान--( १-८-६० ) इत्यादि 
पूर्व सुत्र में उल्लिखित लक्षण, इत्यम्मूतास्यान, भाग तथा वीप्सा इन चार 
में से भाग” को छोड़कर बाको प्रथं में 'अभि' शब्द कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । 
हरिम्‌ ग्रभि वर््तते- हरि के द्वारा लक्षणय ( जय ) है ग्रर्थात हरि से 
जय को सुचना मिलती है। “भक्तो हरिम्‌? प्रभि--हरिविषयक भक्तिमान्‌ 
श्र्थात्‌ भगवान्‌ हरि का भक्त । 
देवं देवम्‌ अभि सिञ्चति-देवसमूह को सींचता है। ये तीन यथाक्रम 
लक्षण, इत्वम्भूतास्यान श्रौर वीप्सा विषय होने पर “भभि' शब्द की कर्म- 
प्रवचनीय संज्ञा के उदाहरण हैं। 
ध्रमागे किम्‌ ? सूत्र में 'ग्रमागे'--माग के न होने पर ऐसा क्यों कहा 
गरयो है ? उत्तर “यदत्र मम प्रभिष्यात्‌ तद्‌ दीयताम्‌'--इन में जो मेरा भाग 


कमंप्रवचनीयनहीं हुश्रा है, परन्तु क्रिया के साथ योग 
है, प्रोर उपसगं होने से “उपसगंप्रा दुर्म्यामस्तियेचपर/? ( 
से स्यात्‌' क्रियापद में स्थित दन्त्य 'स? का मुद्धन्य *्ष? 
५५४ झघिपरी ध्रनथंको ( १-४-३२ ) 


उक्तसज्ञो स्तः । कुतोऽध्यागच्छति । कत. ना - 
गतो ( ६-१-७० ) इति हिक पर्यागच्छति । ` गतिसंज्ञाबाधाद्‌ 


घनुवाद तथा विवृति । घातवथ से प्रतिरिक्त किसी अन्य परथ का द्योतक न 


होने से उपसगं ही हुना 
८-३-८७ )--इस सूत्र 
श्रादेश हुआ है । 


१ 


“है वह ( मुझे ) दीजिये । यहाँ “भाग! भ्र ज्ञान का विषय होने से 'जभि' 21 
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होने से “अधि? तथा “परि' शब्द भ्रनर्थक कहे जाते हैं। इस प्रकार प्नथेक 
होने से वे दौनों कमंप्रवचनीय संज्ञक होते हैं । 

उदाहरण--'कुतः श्रव्यागच्छति'-कहाँ से श्रा रहा हैं, 'कुतः पर्या 
गच्छति'-कहां से श्रा रहा है । इन दोनों उदाहरणों में अधि! तथा 'परि'-` 
इन शब्दों से “श्रा उपसगंपूर्वेक “गम! धातु का जो ध्रागमन रूप ग्रथ है 
उसके भ्रतिरिक्त कोई दूसरा श्रथं द्योतित नहीं होता है । इसी तात्पर्यं से 
इनको भ्रनर्थक कहां गया है । पतञ्जलि के महाभाष्य में इस प्रसङ्ग में कहा 
गया है~'श्रनर्थान्तरवाचिनौ घालुना उक्तक्रियामेव धाहतुःभ्र्थात्‌ ये दोनों 
“ग्रधि' तथा परि' किसी दूसरे श्र के वाचक नहीं हैं, केवल धातु के द्वारा 
जो क्रिया बोधित की गयी है, उसीके वाचक हुँ। 


तातृपये यह है कि “गस्त्रार्थम्‌ श्रधिगच्छति'--शास्त्रार्थ को जानता 
हैन इत्यादि प्रयोग में श्रधि' शब्द के योग ते भ्रा” पूवंक 'गम्‌' धातु का 
श्रनुभृति रूप धात्वर्थं ( क्रिया ) योतित होता है। अतः क्रिया विशेष का 
योतक होने से इस वाक्य में अधि” उपसगे है । परन्तु "कुतः भ्रघ्यागच्छतिः- 
इस वाक्य में ऐसी बात नहीं है । वहाँ 'प्रधि” शब्द 'श्रागमन? रूप धात्वथं से 
भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी भ्रथं का द्योतक न होने से पारिभाषिकरूप से ग्रवथक 


` भाना गया? है भ्रोर उसको कमंप्रवचनीयसंज्ञा दी गयी है, गति' या “उपसग? 


संज्ञा नहीं । कमंप्रवचनीय संज्ञा से गति' संज्ञा की बाघा होवे से गतिर्गतौ! 
(. ८-१-७० ) सूत्र से 'निघात’ या भ्रगुदात्तस्वर नहीं होगा। 'गतिगती? 
१ अश्न प्रभवति पराभवति अनुभवति श्त्याहौ प्रादेरिवार्थान्तरचोतकत्वाभावेऽपिः 
घात्वर्थयोतकत्वमस्त्येव । अर्थाम्तरथोतकत्वामावेन अनर्थकत्वन्यवहारः । उक्तं च 
भाष्ये “अनर्थान्तरवाचिनौ थातुनो क्तक्रियामेवाहतुः इति--बालमनोरमा, ए० ६२६, 
मोतील।ल बनारसीदास । 

थात्वर्थमात्रथोतकत्वेन. क्रियायोगाद्‌ गतित्वं प्राप्तम्‌) Fi 

_विरोषद्योतकत्वाभावात्तु अनर्थकत्वन्यवहारोऽपीति भावः । ` 
लघुशन्देन्दुरोखर, ए० ६६६, गुरुप्रसाद शास्त्री-संस्करण 
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( ८-१-७० ) सूत्र में पदात्‌' ( ८-१-१७ ) सूत्र से “पदात इज्ञका अधिकार 
प्राने से पद के पर है-स को प्रतिपादित करने के लिये उदाहरण में कुतः 
यह. पद पहले कहा गया) हे । 
४५५ सुः पूजायाम्‌ ( १-४-९४ ) 
क्षेपोश्यम्‌ । सुसिक्तम, सुस्तुतम्‌ । भ्रनुपसगेत्वान्न षः। पूजायां किम्‌ ? 
सुषिक्तं कि तवात्र । 
प्रनुवाद तथा विवृत्ति-- 
'सु' शब्द पूजा यानी प्रशंसा श्रथं में कमंप्रवचनीयसंज्ञक हो) उदा- 
हरण-पुसिक्तम्‌-प्रच्छी तरह से सींचा हुभ्रा, सुस्तुतमु-अ्रच्छी तरह से 
| स्तुति की गयी । यहाँ पर “सु' कर्मप्रवचनीय होने से उपसगं न होने फे का रण 
। उपसर्यात्‌ सुनोति--( ८-३-६५ ) इत्यादिसूत्र से 'सुसिक्तम', 'सुस्तुतम्‌' 
| इन पदों के ग्रन्तगंत 'सिक्तम्‌', 'स्तुतम्‌' में जो दन्त्य 'स'कार है वह मुद्धेन्य 'ष” 
नहीं हुभ्रा है। 
सूत्र में (पूजायाम्‌ भ्र्थात्‌ प्रशंसा गम्यमान होने पर--ऐसा क्यों कहा 
गया है ? उत्तर-सुषिक्त कि तवात्र । क्या यहाँ पर तुम्हारा भ्रच्छी तरह 
से सींचा हुआ है ? यह क्षेप' या निन्दा हे । प्रतः निन्दा भ्रथ में “सु! कर्म- 
प्रवचतीय न होने के कारण. “उपसगंतृसुनोति'-- इत्यादि सूत्र से मुद्धन्य | ष' 
कार हुआ है । 


'सु शब्द सेक के पूज्यत्व का द्योतक है। सेक क्रिया के पज्यत्व से क्रिया 
कै कर्ता का पूज्यत्व गम्यमान होने पर यह कमंप्रवचनीयसंज्ञा होती हैर। 
१ श्रत्र _ २ अत्र 'गतिगेतो? इतयत्र पदा दिका 
पदावपरत्वसम्पत्तये “कुतः? इत्युपात्तमिति मावः। 


कळ बालमनोरमा, 
२ । सुब्रिक्त किं स्यात्‌ तवात्र--इति बालमनोरमासम्मत: पार, क 
IH ० पाठः । 


 ३। सेकगतपूज्यत्वद्योतक: सुः । क्रियापूज्यत्व 
_,_ <>संशा--लघुशब्देरदुरोस & - र कते तत्तत्क्रियावत्त': पूज्यः 3 
द कलंकः -वरन्देम्रोखर १० ६६६, शु्रसादः शास्री सं हा गम्ये एवेषा _ 

संस्करण । 
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५५६ श्रतिरतिक्षमरे च ( १-४-६५ ) 


भ्रतिक्रमरे पूजायां च श्रतिः कमंप्रवचनीयसंज्ञ: स्यात्‌। प्रति देवान्‌ कृष्ण: । 
भनुवाद तया विवृत्ति-- 

श्रतिक्रमण यानी उचित से श्रधिक अनुष्ठान) या उचित से आाधिक्यर 
रौर पूजा भ्रथं में 'प्रति' शब्द कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । उदाहरण--प्रति 
देवान्‌ क्रष्ण:--क्कष्ण ( भगवानु ) देवताओं से बढ़कर हैं या कृष्ण 
( भगवात्र ) देवताश्रों के पूज्य हैं । 
५५७ श्रपि: पदार्थसम्भावनाऽन्ववसगंग हासमुच्चयेषु ( १-४-६६ ) 

एषु द्योत्येषु ्रपिर्क्तसंज्ञः स्यात्‌ । सर्विषोषपि स्यात्‌ । अनुपसगंत्वान्न 
ब: । सम्भावनायां लिङ्‌ | तस्या एव विषयञ्चुते भवने कतं दोलेभ्यप्रयुक्तं- 
दौलेभ्यं द्योतयन्नपिशब्दः स्यादित्यनेन सम्बध्यते । सपिष इति षष्ठी तु भ्रपि- 
शब्दवलेन गम्यमानस्य बिन्दोरवयवायविभावसम्बन्धे । इयमेव ह्यपिशब्दस्य 
पदार्थद्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवत्तेते, सपिषो बिन्दुना योगो नत्व- 
विना इत्युक्तत्वात्‌ । प्रपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌, सम्भावनं शक्तयुत्‌कर्ष॑मा विष्क तु - 
मत्युक्तिः । श्रपि स्तुहि, श्रन्ववसगं: कामचारातुज्ञा। घिग्‌ देवदत्तम्‌ भ्रपि 
स्तुयाद्‌ वृषलम्‌, गर्हा । श्रपि सिञ्च भ्रपि स्तुहि, समुच्चये । 
प्रनुवाद तथा विवृत्ति 

( श्रश्रयुज्यमान ) पदान्तरका पर्थे, सम्भावन यानी बढ़ाचढ़ा कर कहना, 
भ्रन्ववसगं यानी इच्छानुसार काम करने की आज्ञा, गर्हा यानी निन्दा मौर 
समुच्चय--श्रनेक वस्तुप्रों का एकत्रित होना--ये सब भ्रथं द्योतित होने पर 
“प्रपि' शब्द पूर्वोक्तसंज्ञा को यानी कमंप्रवचनीयसंज्ञा को प्राप्त करता है ॥ 
उदाहरणा --'सपिषोऽपि स्यात्‌'-घी का बिन्दु हो सकता है ॥२ (ग्रपि) 


PRR C0 छ 
१ । अतिक्रमणम्‌ उचितादधिकानुष्ठानम्‌-लधुराब्देस्दु०, ए० ६९६. 
२ । अतिक्रमणम्‌ उचितादाधिक्यमू-बालमनोरमा, ए० ६२६, मोतीलाल बनारसीदास । 
२ । सपिविन्दुः स्यादित्यर्थ:--तत्तबो धिनी, १० ६३०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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उपसर्ग न होने के कारण 'स्यात्‌" क्रियापद के दन्त्य 'स' के स्थान पर 'उप- 
सगंप्रादुभ्यामस्ति येंचूपर:ः' ( ८-३-८७) इस सुत्र से मुद्धन्य 'ष' नहीं 
हुआ । सम्भावना श्रथं में उपसंवादाशङ्कयो एच' ( ३-४-८ ) इस सूत्र के 
माष्य में पठित “उपसंवादाशद्धूयोलिड इस वचन के ग्रनुसार लिङ, । जब 
“भवन अर्थात्‌ सत्ता उस सम्मावना का ही विषय होता है उस स्थिति में 
“स्यात्‌' क्रियापद से बोध्य 'भवन' या सत्ता' छप क्रिया ( घात्वथे ) के 
कर्ता 'बिन्दु' के दोलंभ्य-यानी दुलंभता प्रयुक्त भवन क्रिया का दोलंभ्य 
प्रकाशित कर के 'झपि' शब्द 'स्यात' इस क्रिया वाचक पद के साथ सम्बद्ध 
होता है । “पिषः” इस पद में जो षष्ठी विभक्ति है वह किन्तु भ्रपि' शब्द के 
बल से गम्यमान बिन्दु के भ्रवयवायविभाव सम्बन्ध में हुई है, श्रर्थात्‌ श्रवय- 
वावयविभाव सम्बन्ध का वाचक दै । प्रपिशव्द से 'भवन' या सत्ता का दौलंभ्य 
ही द्योतित होता है, प्रोर वह भवनदोलंभ्य भवन के कर्ता का दोलंभ्य को 
र्थापत्ति प्रमाण या अनुमान प्रमाण से मालूम कराता है । इस वाक्य में 
“स्यात्‌ इस क्रिया पद से बोध्य कर्ता बिन्दु ही है जिसका दोलम्य भवन- 
दोलंभ्य से अतीत होता हे । इसलिये श्राप शब्द के बल से बिन्दु गम्यमान 
त है ऐसा ह गया है, न कि साक्षात्‌ प्रपिशब्द से ।* यही अर्थात्‌ 
र के दोलंभ्य से' बिन्दु के भवन ( सत्ता ) के दोलभ्य की 
पदाथंद्योतकता हैं । 
` यहाँ पर भ्रर्थात्‌ “सपिषः अपि स्यात्‌' 
ह मि हो इत । 
योग है, प्रपि हो 
उ सर भाय कहा गया है॥ “थपि” शब्द 


द्योतकता हौ | 

| 

ह्‌ । 
एवा कहने पर “स्यात पद झपि शब्द से' 


इस वाक्य के ग्रन्तगत' सपिषः पद 
क्योंकि सपि का “बिन्दु” के साथ - 


सम्बद्ध है, सपि से नहीं यह्‌ प्रतीत होता है । प्रतः “सिः” का "बिन्दुः के साथ 
FO हन < 
कन र । अतएव श्रपिशब्दवलेन गम्यमानस्य इत्युक्तम्‌ 

* ` शर्स्मति--तखबोधिनी, १० ६३१ Dr Tri 
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योग है श्रपि' के साथ नहीं, यह प्राथ कहा गया है, इसीलिये 'उक्तत्वात्‌ का 
भ्र 'उक्तप्रायत्वात्‌” किया गया है । 

: अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌'_विष्णु ( भगवान्‌ ) की स्तुति करे । इस कथन 
का तातुपर्य यह है कि वाक्य तथा मन के अगोचर विष्णु भगवात्‌ की स्तुति 
करना किसी के द्वारा सम्भव नहीं । ग्रतएव विष्णु भगवानु की स्तुति करे,-- 
ऐसा किसी के बारे में कहना उसकी शक्ति को बढाचढा कर ही कहना है । 
“सम्मावन' का मतलब है किसी की शक्ति का उतकपं प्रकट करने के लिये 
बढ़ाचड़ा कर कहना । 'सम्भावनेऽर्लामति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे' ( ३-३-१५४ ) 
इस सूत्र से 'सम्भावन' श्रयं में लिङ्‌ लकार हुमा है । 

भ्रपि स्तुहि--चाहो तो स्तुति करो षह श्रन्ववतर्ग का बोधक अपि 
शब्द के कमंप्रवचनीय होने का उदाहरण है। प्रन्ववसर्ग का भ्रं हे 
इच्छानुसार काम करने की श्राज्ञा । यहाँ 'प्रेषतिसगंत्राप्तकालेषु कृत्याञ्च’ 
( ३-३-१६३ ) इस सूत्र से लोठ्‌ हुआ है । 

“धिग्‌ देवदत्तम्‌ भ्रपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌'-देवदत्त को निन्दा है, वह्‌ शूद्र 
की भी स्तुति करे । यहां 'हुहेतुमतो लिङ्‌ ( ३-३-१५६ ) सूत्र से सम्भा- 
वना रूप श्र समझाने के लिये लिङ्‌ लकार हुआ है । श्रपि' शब्द से निन्दा 
योतित होती है । क्रिया का निन्दनीयत्व ग्रपिशब्द द्योत्य है। वृषल पद के 
साथ एक वाक्य में उच्चरित होने से स्तुति की निन्दनीयता प्रतीत होने के 
कारण स्तुति कर्ता की निन्दनीयता पर्यवसित होतो है। वही मिन्दनीयता 
“धिक्‌ शब्द से भ्रनुदित होती हे) री १ 

अपि सिञ्च भ्रपि स्तुहि'--सेचन भी करो स्तुति भी करो । यहाँ 'भ्रपि’ 
शब्द समुच्चय यानी एकाधिक वस्तुभ्रों का मेल का बोधक हुआ है । सेचन 
करना भौर स्तुति करना--इन दोनों विषयों का समुच्चय यहाँ ग्रपि' शब्द 
से प्रतीत होता है । 5५ ०5 आ 

१ । क्रियागतं गत्व पिद्योत्यम्‌ बृपल५दसमभिग्याहारात्‌ स्तुते गेद्यत्व॑ फलेति, तदेव 
: ` > बिगित्यादिना नूयते । शब्देन्दुरोखर, १० ७००, गुरुप्रसाद शास्री संस्करण । - | ख 
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५५८ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( २-३-५ ) 
इह्‌ द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासम्‌ भ्रधीते । मासं गुडधानाः । 
क्रोशं कुटिला नदी । क्रोशम्‌ श्रघीते । क्रोशं गिरिः । भ्रत्यन्तसंयोगे किम्‌ -- 
मासस्य द्विरधीते, क्रोशस्ये कदेशे पवत: ॥ 
घ्रनुवाद तथा विवृत्ति-- 
इस श्रथ में अर्थात्‌ श्रत्यन्त संयोग अर्थ में द्वितीया हो । 
उदाहरण --मार्स कल्याणी--महीने भर मङ्गलवान्‌ । मासम्‌ घ्रघीते-- 
महीने भर पढ़ता है । मासं गुड्घाना:--महीने भर गुड़ से मिले हुए लावा 
हैं । शं कुटिला नदी-कोस भर नदी टेढ़ी है । क्रोशम्‌ ध्रधीते--कोस भर 
पढ़ता है । क्रोशं गिरिः--कोस भर पहाड़ है । 
ग्रत्यन्तसंयोगे ऐसा क्‍यों कहा गया है ? 
उत्तर--मासस्य द्विरघोते--महीने में दो बार पढ्ता है । क्रोशस्य एकदेशे 
पर्वेत:--कोस के एक प्रान्त में पहाड़ है । 
ग्रत्यत्त संयोग शब्द का प्रथं है निरन्तर सम्बन्ध । वह्‌ निर 
गुण, क्रिया, द्रब्य श्रौर प्रमाव के साथ होता) है। 
यहाँ निरन्तर सम्बन्ध प्रतीत न होने से ग्रत्यन्तसं 
हुई है! 
५५९ ( स्वतन्त्रः कर्ता ( १-४-५४ ) 
क्रियाया स्वातन्त्ये ण विर्वाक्षतोऽथं: कर्ता स्यात्‌ । 


न्तर सम्बन्ध 


योगे द्वितीया नहीं 


१ । श्रत्यन्तसंयोगो निरन्तरसंयोग: । स च युणक्रियादव्येरभावेन च । 


लघुशब्देन्दुशेखर, १० ७००, गु 
> “30 १ उर्परसाद शास्त्री संस्करण 
Es अतिक्रान्त: अत्यन्तः । स चासौ संयोगःच अत्यन्तसंयोगः निरन्तर- 
सिक इत्यथ-तत्वबोधिनी, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण, १० ६३२ | 
2 


अन्तो विच्छेदः, तमत्तिक्रान्त: अत्यन्तः । स चासौ संयोगश्वेति बियह:,। 
बालमनोरमा, म० म०,गिरिभर शर्मा संस्कर र 
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( ५७ ) 
अनुवाद तया विवृत्ति-- 
क्रिया के उत्‌पादन में स्वतन्त्ररूप से विवक्षित प्रथ कत्त! हो ॥ 
स्वातन्त्य' शब्द का भ्रथं प्राधान्य है । 'विवक्षा के अनुसार सब कारक 
होते हैं” ( विवक्षातः कारकाणि भवन्ति ), भाष्यकार के इस कथन के 
अनुसार जब जिस कारक का क्रिया के उत्पादन में प्राधान्य विवक्षित होता 
है, तब वह कर्ता कहा जाता है । प्रतएव “स्थाली पचति'--बरतन पकाता 
है, 'काष्ठानि पचन्ति'-लकड़ियाँ पकाती हैं-इस प्रकार का व्यवहार 
होता है । 
इस प्रसङ्ग में स्वातन्त्य' शब्दार्थं का परिष्कार व्याकरणाचारयोने भ्रत्यन्त 
सूक्ष्मता के साथ किया है भप्रधानीभूत धात्वर्या्यत्वं स्वातन्त्यम्‌'-यानी 
प्रचानीभूत घात्वथं का ग्राश्रयत्व कर्त्ता का स्वातन्त्र है । बालमनोरमाकार 
के मतानुसार धात्वर्थ व्यापार का श्राश्रयत्ब ही स्वातन्त्यरै है । शब्देन्दुशेखर- 
कार नागेशभट्ट के मतानुसार कत्‌ प्रत्यययुक्त पद के प्रयोगस्थल में प्रघानीभूत 
धात्वथे का भ्राश्रयत्व ही स्वातन्त्य है । महावेयाक रण कोरडभट्ट ने वेयाकरण- 
भूषणसार ग्रन्थ में धात्वर्थ व्यापार का भ्राश्रयत्व ही स्वातन्त्य कहा है । यहाँ 
पर घात्वथ से प्रकृतघात्वथं भ्रर्थात्‌ जिस धातु का मुख्य रूप से प्रयोग किया 
'गया हैं उस धात्वर्थ व्यापार का भ्राश्रयत्व ही स्वातन्त्य है । 
क्रिया के जनन में या उत्‌पादन में इसी प्रकार के स्वातन्त्य से विशिष्ट 
कारक ही कर्ता कहलाता हे | महामनीषी भत्त हरि ने पने वाक्यपदीय ग्रन्थ 
१. तत््ववीधिनी, ए० ६३३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 
२, 'स्वातन्त््य च धात्वशव्यापाराश्रयत्वम्‌ः--बालमनोरमा, ५० ६३३ म० म्‌० 
गिरिधर शर्मा र 
३. स्वातन्छन्न कत्त प्रत्ययसमभिव्याझारे प्रथानीभूतधात्वर्थाश्रयत्वम? लघुशान्देन्दशेषर, 
१० ७०१, गुरुप्रसाद शास्त्री संस्करण । 
४ ४. स्वातन्त्थ च धात्वथेव्यापाराश्रयत्वम---वैयाकरणभूषणसार, दर्पण टीका सहित ए० 


१०४ चौखम्बा संस्करण । धात्वंथव्यापाराश्रयत्वामित्मत्र प्रकृतेत्यादिः चे० भषण- 
सार टिप्पणी, ए० १५४ 
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त नए अर्थात्‌ प्रकृत घातु के द्वारा जिस कारक की क्रिया उक्त या 
ती है वही कारक नियमित 

त क रूप से कर्ता के रूप से माना 
द न ह तएडुलं पतति'__देवदत्त ग्राग से चावल पकाता है-- 
न वदत्त कर्ता है, क्योंकि उसके द्वारा की गयी पाक क्रिया 
पि दा च) प्रकृत धातु के द्वारा श्रभिहित हुई है । 

प्राश्य वह्ि 
क्रिया मत पच्‌' घातु वाच्य नहीं है | कह रण ६१2... 


स्वातन्त्र्य के परिष 
र्कार में प्रधानी भ्त घात्व थश्रियत्व कहने से विक्लत्ति- 


SR र्थ है, उसका द्राश्रयत्व लेकर तर्‌डुल का 
का विकलृत्यन्‌कूल व्यापार र्थ है । इसमें 
पच धातु का प्रधानीभत ग्र . गा फल है, भौर उस फल का ग्रनुकूल व्यापार 

थे है। प्रधान का प्रथ है विशेष्य । विकलृत्त्यनुकूल 


व्यापार रूप “प्रच्‌’- त्व र 
प्र 1 धात्वथं में व्य री 
तथ में व्यापार है प्रधान या विशेष्य है। कारण भ्रनु- 


 जैत्व सम्बन्ध से विर 
कहलाता है जिसमें योगा ही विक्नृत्यनुकूल व्यापार 
FR ण है ग्रोर व्यापार प्रधान या रि 
वेशेष्य है ॥ 


Ee ५७: भ्रतएव स्वातन्त्र्य 
PT प्न का प्रधानीभत घा- । 
श्रयत्व किसी मी प्रकार ते नि 'वात्वर्याश्रयत्व या घात्वथंव्यापारा- रह 


चन करने र 
पर भी पदार्थ एक ही श्राता है । . 


यह कर्ता तीन प्रकार के 
माने : 
ता । गुढ करता पोषक हेतु तथा (र. उड, योजक हेतु भर कर्म 


हेतु कर्ता, पोज हेह कता, तोक त कर्मकत्‌'त्य का अ्रनधिकरणीभत कर्ता । 
मि ( १-४-५५ ) इस सूत्र से बोषित 


-नित्यं ए व या ° 

क क्रेत, 
शति हिन पि ाक्यपदीय। धातुना उक्तक्रिये कारके 
जसमा संस्करण । "्मलधुमन्यूपायाः सदाशिवशा स्त्रिकृताथ- 


७ क ९ ह. 
ति ° चः ९ & 
सेकस, १० १५५" अकर्ता च--दर्पणरीका सहित वैयाकरणः 
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( ५६ ) | 
कर्ता, श्रौर कर्म कर्ता वह कर्ता है जिसकी 'गतिबुद्ध' इत्यादि (१-४-५२) 
सूत्र से कमंसंज्ञा की जाती है। क्रमशः उदाहरण--“मया हरिः सेव्यते’, 'काग्येते 
हरिणा”, 'गमथति कृण्णं गोकुलम्‌’ । 


५६० साधकतमं करणमु ( १-४-४२ ) 

क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । तमब्ग्रहणं किम्‌ ?' 
गङ्गायां घोषः । 
झनुवाद तथा विवृति-- 

सबसे उत्कृष्ट साधक करण है । 

क्रियासिद्धौ इत्यादि--क्रिया को सिद्धि अर्थात्‌ फलनिष्यत्ति में सबसे 
उतकृष्ट उपकारक जो कारक वह करणसंज्ञक हो। सूत्र में 'साधकतमम्‌' ऐसा 
क्यों कहा मया है ? उत्तर, गंगा तट पर घोष श्रर्थात्‌ आहौर का गाँव 
( बसा हुभरा है ) । तमब्ग्रहणं किम्‌ इस प्रश्नका तथा “गंगायां घोष: इस 
उत्तर का ताएपय्यं यह है--इस सूत्र में 'कारके' ( १-४-२३ ) सुत्र का. 
अधिकार रहने से 'साधकतमम्‌ करणाम्‌' ऐसा सूत्र न करने पर भी 'तमपू 
प्रत्यय का जो श्रतिशय रूप अर्थ है उसका बोध हो जाता है । कारण यह है. 
कि 'साधक्र' झोर 'कारक' शब्द पर्य्याय शब्द भर्थात्‌ एकार्थवाचक होने के 
नाते 'साधकम्‌' 'कारकम्‌' इन दोनों समानार्थक पदों का सहोच्चारण से ही 
प्रकषं या भ्रतिशय रूप श्रं का बोघ हो जाता है। भ्रथवा 'करणाधिकरण- 
योश्च' ( ३-३=११७ ) इस सूत्र से करणा थंक ल्युट्‌ प्रत्ययनिष्पन्त “करणा 
इस महासंज्ञा के सामथ्यं से ही क्रिया का असाधारणा कारण रूप करण का 
बोध हो जाता हे । इस स्थिति में भ्रतिशय या उतकषं वाचक तमपू प्रत्य- 

पन्त? 'साधकतमम्‌' इस पद का ग्रहण सूत्र में क्यों किया गया है ? यही 

“तमब्ग्रहणं किम्‌!--इस प्रशन. का भ्रभिप्राय है । यहाँ पर मी तमवग्रहराय 
शब्द का 'तमपः ग्रहणां यन्न’, इस प्रकार विग्रह वाक्य से बहुब्रीहि समासः 
करने पर 'साधकतमम्‌' यह सम्पुर्णपद प्राप्त होता है भ्रतएव यह भी "तमप्‌ 
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प्रत्यय रूप अ्रवयव के द्वारा' साधकतम' रूप “तमप्‌' प्रत्ययान्त समुदाय विषयक 
अएन है । हृ 
इसके उत्तर में 'गंगायां घोष: यह वाक्य हा गया है । इस वाक्य में 
स्थित “गंगायाम्‌? पद का 'गंगातीरे' ऐसा भ्रथं है। यह लाक्षणिक प्रथं हे । 
“झगर कारक प्रकरण में शब्द सा।मथ्यंगम्य प्रकर्ष का ही ग्रहण किया जाय 
-तो प्रधिकरण कारक के स्थल में भ्रधिकरण वाच्य में ल्युट्प्रत्ययान्त अधि- 
-करण’ इस महासंज्ञा से सर्वावयव व्याप्त करके रहने के स्थल में जो मुख्य श्राधार 
होता है वही भ्रधिकरण? होगा श्रौर उसी में भ्रधिकरणो सप्तमी का प्रयोग | 
होगा । तब केवल 'तिलेषु तैलम्‌'-तिलो में तैल है, 'दघनि सपिः'-दही में घी है | 
इस प्रकार मुख्य श्राधार में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने से 'गंगायां 
-चोषः-गंगातट पर श्राहीर का गाँव है--ऐसे गौण भ्राधार के स्थल में | 
श्रधिकरणे सप्तमी का प्रयोग नहीं हो सकती ॥ | 


अब साधकतम करणम्‌ इस करण संज्ञा विधायक सूत्र में तमप प्रत्यय 

“का ग्रहण करने से कारक प्रकरण में गौण मुख्य न्याय को प्रवृत्ति इस करण- | 
विधायक सूत्र को छोड़कर प्रन्य स्थलों में नहीं होती है, यह सूचित किया | 
गया है। प्रतः प्रधिकररो सप्तमी कै प्रयोग के स्यल्ल पर गौण मुख्य न्याय 
कै अनुसार केवल मुख्य ्राधार में ही भ्रधिकरणे सप्तमी का प्रयोग न कर फे 
गंगायां घोषः? इत्यादि गौणा प्राघार के स्थल में भी प्रषिकरणो सप्तमी का | 
प्रयोग हो सका । 'तमप्‌' ग्रहण करके ऐसा सुचित न करने पर 'गंगायां घोष: । 
श्रादि गौण श्राधार में सप्तमी प्रयोग नहीं हो सकता था, यह प्रभिप्राय है । 


१ । श्रधिकरण' भित्यविकरणल्युडन्तमहासंशयेव सिद्धे “आधार! अइणसामर्थ्यात्‌ 

“ सवाँवयवव्याप्त्या यः आधार: सोऽधिकर मित्य; स्यात, एवन्चेदं सूत्रं 

. तैलम्‌? इत्यादावेव प्रवत्तेत, नहि गङ्गा तीरं बा सर्वावयवे च, रु 
रोखर, प० ७०४, गुर्प्रसाद शास्त्री संस्करण | 313 

२। 'कारकप्रकरणे गौंणमुख्यन्याय एततृसूत्रादन्यत्र न प्रतते 
तमग्ग्रइणम्‌तत्तवोधिनी, प० ६३५, म० म० गिरिधरः शर्मा सं 


इति शापनाय 

हि स्करण । 
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कारक प्रकरण में शब्द सामर्थ्यं से गम्यमान प्रकर्ष नहीं लिया जाता है"-- 
यह तमप्‌ ग्रहण से मालूम होता है । 
गौणमुख्यन्याय का अर्थ यह है कि जहाँ गौण ौर मुख्य या प्रधान-- 
इन दोनों का एकत्र समावेश होता है वहाँ मुख्य को लेकर ही काम किया जाता 
है । “गौणमुख्ययोः एकत्र समावेशे मुख्ये कार्य्यसम्प्रत्ययः'---इस रूप में गौण 
मुख्य न्याय का उल्लेख किया जाता है । 
कर्ता के द्वारा क्रिया जन्य फल की उत्पत्ति के समय जो सहाय होता है 
वह उपकारक कहलाता है। सूत्रस्थित 'साधकतमम्‌” शब्दान्तगंत' साधक” 
शब्द का यह तातुपय्ये है । श्रतिशय प्राप्त 'साघक' को साघकतम कहा जाता 
है, श्रर्थात्‌ प्रतिशयित साधक ही सोघकतम है । जिसके व्यापार के भ्रनन्तर 
क्रिया जन्य फल की सिद्धि होती है वह प्रकृष्ट है। कर्ता के व्यापार के 
भ्रधीन जिसके व्यापार के भ्रनन्तर क्रियाजन्य फल की निष्पत्ति होती हैः 
वह उतत फल के लिये करण होता है, यही तात्पय्यं हैर । 
भत्त्‌ हरिने श्रपने वाक्यपदीय ग्रन्य में कहा है-- 
१“क्रियायाः “परिनिष्पत्तियं दृव्यापारादनतरम्‌ । 
विवक्ष्यते यदा यत्र करणां तत्तदा स्मृतम्‌ ॥ 


१, तमब्ग्रहणेन राब्दसामर्थ्यंगम्यः प्रकर्षो नाश्रीयते-इति ज्ञाप्यते इति गौणाधार- 
स्थापि अधिकरणसंशा सिद्धयति--लघुराब्देन्दरोखर, १० ७०५ । गुरु प्रसादः 
शास्त्री संस्करण । 

२. कर्त्री क्रियायां जनयितव्यायां यत्‌ सहायभूतं तदुपकारकमित्युच्यते 

या 3 ते 1 १०१०७५००६०७७००७ 
यदूव्यापारानन्तरं क्रियानिष्पत्तिस्तत्‌ प्रकृष्टमू । कत्तु व्यापाराधीनयदज्यापाराव्यव-- 
हिता क्रियानिष्पत्तिस्तत्‌ तस्यां करणभितियावत्‌--बालमनोरमा, प० ६३३,, 
म० म० गिरिधरशर्मा संस्करण ; यद्ब्यापारानन्तर्‌ फलनिप्पत्तिस्तत्‌ प्रकृष्टमू-- 
तत्त्वबोधिनी, ए० ६३३ म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

है, अत्र क्रियापदम्‌ फलपरम--भूषणसार की दर्पण टीका, १० १५९, चौखम्बा 
संस्करण । 

, ४. क्रियाया: फलनिष्पत्तिरिति पाठान्तरम_। अत्र क्रियापदं साध्यत्वैन प्रतीयमासधा- 
त्वर्थपरम्‌-- सदाशिवशाखिक्कत--परमलघुमञ्षूषा टीका, प०'२०१, चौखम्बा संस्करण ।. 
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वस्तुतस्तदनिर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम्‌ । 
स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा उश्यते यतः ॥ 

-- क्रियाजन्य फल की निष्पत्ति जिसके व्यापार के भ्रनन्तर हे इस 
भ्रकार विवक्षा जिस समय भ्रौर जहाँ पर की जाती है वही उस समय करणा 
करके स्मृत होता है। 

वस्तु विशेष में वह करणत्व निर्देश योग्य नहीं है, भर्थात्‌ यह नहीं कहा 
जा सकता कि करगात्व सदैव किसी पदार्थं में निश्चित रूप से रहेगा, यानी 
कोई पदार्थ सदव करण ही रहेगा । वह करणात्व किसी वस्तु में व्यवस्थित 
नहीं है, वयोंकि “स्थाल्या पच्यते--बरतन से पकाया जाता है, इस प्रकार 
की विवक्षा भी पायी जाती है। 

“वस्तुतस्तदनिर्देश्यम्‌-- इत्यादिश्लोक का तातपर्यं यह है कि ` कारकत्व 
तथा उस कारकत्व का व्याप्य कत्‌ त्वादि छः घमं किसी वस्तु विशेष में नियत 
'नहीं हैं, किन्तु विवक्षाघीन हैं। जैसे कि कोई गाय सभी मनुष्य के लिये गाय 
है, किसी के लिये गाय नहीं है ऐसी बात नहीं, उसी प्रकार यह नहीं कहा जा 
सकता कि विशेषण सब के लिये विशेषण ही है। ऐसे ही यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि जो करण है वह हमेशा के लिये करण ही है । परन्तु वह भी 
विवक्षाधीन है । 

५६१ । कल्‌ करणयोस्तृतीया ( २-३-१८ ) 

| प्रन मिहिते कत्रि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो वाली । 
“प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ ( वा १४६६ ) । प्रकृत्या 
याज्ञिकः। गीत्रेण गाग्ंः। समेनैति । विषमेशैति। दिद्रोणेन 
सुखेन दुःखेन वा यातीत्यादि। 


चारः। प्रायेण 
धान्यं क्रीणाति । 


२, “कारकत्वं तदव्याप्यकत्तु त्वादिषटक च वस्तुविरोषे विशेष 
किन्तु वैवक्तिकम्‌। नहि “गौ. सर्वं प्रति गौरे नतु 
विशेषणं सर्व प्रति विशेषणमेवेति वक्तुं राक्यम्‌- 
६३३-२४, म० म०. गिरिधर शर्मा संस्करण । - 


णविशेष्यभाववन्न नियतम्‌ 


a ठु कञ्चित्‌ प्रति श्रगौ:? इतिवदू 
त्यादि?, बालमनोरमा, . ए० 


( ६३ ) 
अनुवाद तथा विवृत्ति-- 


कर्ता श्रोर करण में तृतीया विभक्ति हो । भ्रनभिहित यानी द्यनुक्त कर्ता 
शर अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति हो । 'रामेण वाणेन हतो वाली'-- 
राम के द्वारा वाण से वाली मारा गया । इस उदाहरण में 'हतः' शब्द ह्न्‌ 
धातु के साथ कर्मवाच्य में विहित 'क्त' प्रत्यय जोड़ने से बना है। यहाँ 'क्त' 
प्रत्यय कर्मवाच्य में विहित होने से उस का कर्म श्रथ है । 'क्त! प्रत्यय के द्वारा 
कर्मे अभिहित यानी उक्त हु्रा है, कर्ता या करण नहीं । श्रत: कर्ता भोर 
करण श्रनभिहित होने से उन में 'कत्त करणयोस्तृतीया' सुत्र से तृतीया 
विभक्ति हुई है । 


प्रकृति भ्रादि शब्दों से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिये । प्रकृति 
शब्द का स्वभाव यानी यावदाश्रयभावी धर्मविशेषर भ्रथे है । 'प्रकृत्या चारु: 
इस वाक्य का श्रथे है स्वभावसम्बन्धिचा रुत्ववान्र्‌ थ्रथवा यावदांश्रयभाविधमं- 
विशेषसम्बन्धिचारुत्ववान्‌ । चारुशब्द का भ्रथे श्रभिरूप या सुन्दर । यावदा- 
अयभावी धमं से बह धर्म समझना जो उसका श्राश्रय जब तक रहता है तब 
तक ही रहता है। प्रकृति श्रादि शब्द में जो तृतीया विभक्ति होती है वह 
उपपदविभक्ति है । “शिवाय नमः” इत्यादि वाक्य में 'नमः' शब्द के योग से 
जो चतुर्थी विभक्ति होती है वह भी उपपद विभक्ति हो है । परन्तु प्रक्कत्या 


चारुः, श्रौर 'शिवाय नमः” ये दों उपपद विभक्तिश्रों के प्रयोग के स्थल में. 


विभक्ति किस शब्द के साथ लगती है, यह देखना । 'प्रकृत्या चारः? इस वाक्य 

में 'प्रकृति” शब्द से ही तृतीया विभक्ति हुई है श्रौर “शिवाय नमः” इस 

वाक्य में नम” शब्द के योग से “नमः? से भिन्न नमस्कार का. उद्देश्यवाचक 

“शिव' शब्द से चतुर्थी विभक्ति भ्रायी है। 
TT > 

“ १ प्रकृतिः स्नभावः--बालमनोरमा, ५० ६२६, मोतीलाल बनारसीदास संस्करण 

२ । प्रकृतिर्यावदाश्रयभावी घर्मविरोषः--म० म० पण्डित दाधिमथ शिवदत्तकृत टिप्पनी, 


सि० कौं०, १० १७३; वेडूटेश्‍वर प्रेस सःस्करण। ` ` 
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महाभाष्यकार पतञ्जलि के मतातुसार “प्रकृत्या चारु, ” इत्यादि वाक्यों 
में स्थित “प्रकृति? भादि शब्दों से तृतीया विभक्ति गम्यमात न्या के प्रति 
करण प्रयुक्त) है । प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ यह वात्तिक कित कित 
शब्दों में इस प्रकार तृतीया विभक्ति होंती है इसका प्रपञ्च* या विस्तार 
पूवक कथन के लिये है । 
दसरे पद के योग से होनेवाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कही जाती 
है । रे प्रकृति श्रादि शब्दों से जो तृतीया विभक्ति लगायी गयी है वह भी 
दूसरे पद के योग से हुई है । 
वह दूसरा पद “चारु” यह पद है। जहाँ उपपद परिगणित हैं वह- 
उपपदों का उल्लेख किया गया है, जैसे “नमः स्वस्तिस्वाहा स्वघालंवषड्‌ योगा 
चच' इत्यादि वात्तिक में देखा जाता है । घोर जहाँ उपपद परिगणित नह 
हैं वहाँ उपपदों का उल्लेख न करके उपपद विभक्ति के प्रकृति म्रुत शब्दों का 
उल्वेख भी किया जाता है । जैसे प्रकृत्यादिभ्य उपसंछ्यानम्‌' इस वात्तिक सूत्र 
में देखा जाता है.। श्रायेण याज्ञिकः'--इस वाक्य में स्थित 'प्राय' शब्द का 
्र्थं है 'बहुल' । पूरे वाक्य का प्रथं है वहुलाचारसम्बन्धियाज्ञिकतववात्र । 
'गोत्रेण गा्य-- गाग्यं इसका गोत्र है । 'समेनैति--समान रूप से 
गमन करता है प्रर्थात्‌ सीधा जाता हे । विषमेनति'--विषमरूप से गमन 
करता है प्र्थात्‌ टेढ़ा मेढा जाता है । 'द्वि्रोरोन धान्यं क्रीणाति--दो द्रोण 
बान खरीदता है । 'द्रोण' एक प्रकार प्राचीन तोल का नाम है। 'सुखेन 
दुखेन वा यांति-सुख से या दुःख से जाता है । 
१ यदा तु स्वमावेनेवायमभिल्प: नतु अलझ्कारादिनेति करणान्तरव्युदासाय प्रकृतेः 
"त हि आयो यत सिद्धमिति भाष्यम--बालमनोरमा, 


२। वात्तिकमिर्द प्रपन्चार्थम वररिनीटीका, पृ० ७०६, लघुशब्देन्दुरोखर, गुरु- 
प्रसांदराखी संस्करण 


ह. ३.। पंदान्तरयोगनिमित्तिका विभक्तिः उपपद विभक्ति बालमनोरमा, दुग इद मोतो 
लाल बनारसीदास संस्करण: | Cop 
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शर ( ६५ ) 

५६२ दिवः कर्म च ( १-४-४३ ) 

दिव: साधकतमं कारकं कर्मज्ञं स्यात्‌, चात्‌ करणसंज्ञम्‌ । 
श्रनुवाद तथा विवृतति-- 

दिव्धात्वर्थ के भ्रति साधकतस कारक कर्मसंज्ञक हो । ( सूत्र में स्थित 
समुच्चायक ) 'च' कार से करणासंज्गक भी हो । 

ग्रक्षैः श्रक्षातर्‌ वा दीव्यति---पासों से या पासों को खेलता है । 

यहाँ पासा दिवूधात्व्थं जुआ के खेल के प्रति करण कारक है। विकल्प 
से उसमें करण कारक की तृतीया विभक्ति तथा कर्मकारक की द्वितीया विभक्ति 
का प्रयोग होता है । 
५६२३ भ्रपवर्ग तृतीया ( २-३-६ ) 

श्रपवर्गः फलप्राप्तिः तस्यां चोत्यायां कालाध्वनोरत्यन्तस योगे तृतीया 


स्यात्‌ । ग्रह्ला कोशेन वा श्रुवाकोऽघ्रीतः। अपवर्गे किम्‌ ? मासमधीतो 
नायातः । 


i 
अ 


श्रनुदाद तथा विवृति-- 
श्रपवर्गे भ्रथं में तृतीया हो । 
अपवर्ग का भ्रथं है “फलप्राप्ति । जब वह फलप्राप्ति द्योतित होती हे 
तब कालवाचक शर भ्रघ्ववाचक शब्दों से भ्रत्यन्तसंयोग ग्रथे में तृतीया हो ।. 


'ग्रह्मा कोशेन वा भ्रनुवाकोऽधीतः'-एक दिन या एक कोस में श्रतुः एक 
पढ़ा गया । श्रर्थात्‌ समूचे दिन भर ग्रघ्ययन कर के या पूरे ए' 


( त ) 


'ग्रपवर्गे प्र्थात्‌ फल प्राप्ति होने से, ऐसा क्‍यों कहा गया है 2 उत्तर, 
'मासम भ्रधीतो नायात:--महीने भर पढ़ा गया, परन्तु षाया नहीं। श्र्थात्‌ 

> शीं ५ & छै 
प्रध्ययन का फल, जो कि ज्ञान है, वह नहीं मिला । यहाँ क र 
इतना ही प्रत्युदाहरण है । 'न श्रायातः' अंश उसके स्पष्टीकरण के लिये है । 
५६४ सहयुक्तेऽप्रधाने ( २-३-१६ ) 

सहार्थेन युक्तेऽप्रधाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागतः पिता । एवं साकं- 
साडंसमंयोगेर्शप । विनाऽपि तद्योगं तृतीया "वृद्धो यूता--इत्यादिनिदेशात्‌ । 
झनुवाद तया बिवृति -- 

सहार्थक शब्द के योग से श्रप्रघान में तृतीया हो। 'पुत्रेण सहागतः 
पिताः--पुत्र के साथ पिता श्राया है । ऐसे साकम्‌ शब्द, साद्धंम्‌ शब्द, समम्‌ 
शब्द के साथ योग होने पर भी ( तृतीया हो ) । सहायक शब्द के साथ 
योग न होने पर भी स हार्थ साहित्य का बोध होने पर तृतीया होती है, कारण 
पाणिनि'ने वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: ( १-२-६५ ) इस सूत्र में 
“यूता सह? इस तात्पय्य॑ में केवल 'यूना' ऐसा ही कहा है । श्रतएव इस 
तरह कै निर्देश से यह प्रतीत होदा है कि सहार्थक शब्द के साथ योग न 
होने पर मी सहाय साहित्य का बोध होने पर श्रप्रधान में तृतीया होतो है । 

सूत्र में जो “श्रप्रधान' शब्द है उससे प्रतीयमान प्रप्राधान्य व्यवहारिक इष्ट 
से नहीं समझना, बल्कि शब्द सुनकर जो शाब्दबोध होता है उस शब्दबोध 
के श्राघार पर ही समझना चाहिये । जैसे 'पुत्रेण सह प्रागतः पिता? -- 
इस वाक्य में श्रागमन क्रिया के साथ पिता का सम्बन्ध शब्दोपात्त है, कारण, 
“ग्रागतः शब्द में जो 'क्त' प्रत्यय है वह कत्त वाच्य में होने से कर्ता का बोध 
कराता है । श्रागमन श्रिया के साथ उस क्रिया के कर्ता का जो सम्बन्ध है 
वह शब्द से प्रतीयमान होता है, वह “शाब्द' या शब्द श्रवणागम्य है श्रौर पुत्र 

प्रागमन साथ म्बः! £ 52) (1 
का प्रागमन क्रिया के साथ सम्बन्ध 'श्राथ' या ग्रथ विचार करने से बाद में 


प्रतीयमान होता है । क्योंकि यदि पुत्र के साथ पिता भ्राता है तो भ्रागमन 
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क्रिया का साक्षात्‌ सम्बन्ध शब्द सुनने पर मालूम होने पर भी च कि पुत्र भो 
पिता के साथ भ्राता है इसलिये उसका भी अवश्य आगमन क्रिया के साथ 
सम्बन्ध है, यह वाद में श्रथ पर्य्यालोचना करने पर प्रतीत होता है। इसी 
शाब्द' श्रौर 'भ्रार्थ! श्रागमन क्रिया के साथ सम्वन्धको लकर प्राधान्य पर 
धभाघान्य समझना चाहिये ।* शान्दवोध का विषय गुण भादि का अन्वयित्व 
ही प्राधान्य है, और उक्त गणाद्यन्वयित्व का अभाव ही ग्रप्राधान्य है । ग 

“सहेव श्रप्रधाने' ऐसा सूत्र न कहकर 'सहयुक्ते १प्रधाने' इस प्रकार 
बनाने का फल पहले ही बताया गया है कि केवल 'सह' शब्द के योग द 
्रप्रधान में तृतीया नहीं होती है, बल्कि सहार्थ अन्य शब्द, जैसे साकम्‌ 
सार्द्धम्‌, समम्‌ इत्यादि के योग से भी भ्रप्रधान में तृतीया होगी । १ 
५६५ येनाङ्गविकारः ( २-३-२० ) 

येनाङ्गेन विक्ृतेन प्रज्डिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्‌ । श्रक्षणा 
काणः । ग्रक्षिसम्बन्विकाणात्वविशिष्ट इत्य थं: । श्रङ्गविकारः हिम्‌ ? अक्षि 
काणम्‌ भ्रस्य ॥ 
अनुवाद तथा विवृति-- 

जिस से श्रङ्गी का विकार है उससे तृतीया हो। जित अङ्ग के विकृत 
होने से भ्रङ्गी का विकार लक्षित होता है उस से ग्रर्थात उत्त के वाचक शब्द 

“से तृतीया विभक्ति हो । 


१। ME शान्दः पुत्रस्य तु श्रार्थ  इत्येतावसैव तस्याप्राधान्य 
' 1 --तच्विवीधनी. पृ० ६३८, म० म० गिरि मा सँ 
| र ९, [रधर शमा सस्करण्‌ । 
i “सम्वन्धः शाब्दः, पुत्रस्य तु तत्सा हित्यगम्यः लि 
य गा, : 
1थिक इति तस्याप्राधाभ्यम्‌--बालमनोरमा प० ६ ३९ । पूर्वोक्तप्रधानत्वं शव्द 
युणादन्वयित्वम्‌ अप्रधानत्वञ्च य ी दोका, 
का सित निलञ्च शाब्दयुणादवत्वयित्वाभाववत्त्वम्‌ , वरवणिनी टीका, 
लघुराब्देन्द्रोखर, १० ७०७, गुरु प्र० शास्त्री संस्करण । 
२। य इत्येव वाच्ये युक्तमह णादर्थ ग्रह णम्‌--तत्त्ववो धिनी, ५० ६३ ३, 
थगूविनानानाभिः बत्‌' वसिद्धे 
हर bo , “सहने त्ये युक्तग्रहणं शब्दविशेषानादरे- 
याग सघत्वित्यथम्‌ , लघुराब्देन्दुरोखर, ए० ७७, गुरु प्र शास्त्री संस्करण 
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'अक्ष्णा काणः--भ्ाँख से काना | आँख के साथ सम्बन्धित जो काणत्व 


या कानापन उस के द्वारा विशेषित--यह शर्थ है। 
त्र मे श्रद्धी का विकार--एंसा क्यों कहा गया है ? उत्तर, 'श्रक्षि 

काणम्‌ प्रस्य-- इस की आाँख कानी है । इस प्रत्युदाहरण में शरीर का भ्रज्ध 
श्रांख के विकृत होने से श्रङ्गी शरीर का विकार लक्षित न होकर अङ्ग ग्राँछ 
का ही विकार समझा जाता है, इस लिये यहाँ 'भ्रक्षि' शब्द से तृतीया 
विभक्ति नहीं हुई । 

सुत्रस्थ 'ग्रद्ध' शब्द 'अङ्गाति श्रस्य सन्ति--इस के अङ्ग हैं--इंस भर्थ 
में अङ्ग' शब्द से 'ग्रशं श्रादिभ्यो१च्‌' ( ५-२-१२६ )--इस सूत्र से मत्व- 
थीय 'भ्रच्‌ प्रत्यय लगाकर वना है। इस 'भ्रद्ध' शब्द का इस तराक से 
अङ्गो' भ्रर्थात्‌ शरीर भ्रथं होता' है। अङ्ग या शरीर का ग्रवयव आँख के 
विकृत होने से शरीर को विकृत कहे जाने से उस शरीर के द्वारा भ्रवच्छिच 
या उपहित श्रात्मा को भी विकृत कहना ग्रनादिकाल से प्रचलित" है । 
५६६ इत्यम्मुतलक्षणे । ( २-२-२१ ) 

कञ्चित्‌ प्रकार प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ । 


जटाभिस्तापसः । जटाज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट इत्यर्थ; । 
अनुवाद तथा विवृति-- 


किसी प्रकार विशेष को प्राप्त का लक्षण भ्रर्थात ज्ञापक से तृतीया 
विभक्ति हो । रै 


१, शङ्घानि श्रस्य सन्तीत्वक्ष शरी 


रम्‌। भ्र्श द्यच्‌ । तस्य इति विग्र: 
बालमनोरमा १० ६३८, म० विका 


म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२ दि मल समुदाये आरोपात्‌ शरीरे तदवच्छिन्ले च व्यववारो निरूढें/- 
लघुशब्देन्दु १० ७०८ गुरु असाद शाखी संस्करण । 


लाए ५१७ तदवच्छिज्ञात्मनि व्यवहारोनिस्दः--वालमनोरमा, ९० ६३६7 
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(त) 


“जटाभिः तापसः-_जटा से ज्ञाप्य जो तापसत्व उसके द्वारा विशेषित = 
यह श्रथ है ) 

सूत्र में जो 'इत्थम्‌' शब्द है वह 'ग्रयं प्रकारः--यह प्रकार -इस अर्थ 
का बोधक है, श्रीर प्राप्त्यर्थक चुरादिगणीय 'भु' धातु से कत्तूंवाच्य में 'क्त' 
प्रत्यय लगाकर “्ुत' शब्द बना है, जिसका श्रथ है प्राप्त/। लक्षण का ग्रथ 
है ज्ञापक । “भासमानवे शिष्ट्यप्रतियोगित्व' ही प्रकारत्व है । उस प्रकारत्व से 
विशेषित को 'प्रकार' कहा जाता है । श्रर्थात्‌ भासमान याती ज्ञान का विषयी- 
भूत जो वैशिष्ट्य या सम्बन्ध उसका जो प्रतियोगी है, वही प्रकार कह- 
लाता हे । जिसका सम्बन्ध वही सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है, जैसे 'घटत्व' 
कासमवाय सम्बन्ध घट में है तो 'घटत्व” उस समवाय सम्बन्ध का प्रतियोगी 
है । वह घटत्व घट का प्रकार कहलाता है । उसी प्रकार तापसत्व तापस का 
प्रकार” हे । उस तापसत्वरूप 'प्रकार' को तापस ने प्राप्त किया है, और 
उस तापस का ज्ञापक है 'जटा' । इसलिये उसके वाचक जटा शब्द से तृतीया 
विभक्ति लगायी गयी है । 

इस सूत्र की व्याख्या प्रसङ्ग में इस बात पर ध्यान देता आवश्यक है कि 
जहाँ इत्यम्भ्ूत' का लक्षणावाचक से पृथक्‌ उपस्थिति, प्रर्थीत्‌ जहाँ 'इत्थम्म्भृता 
की उपस्थिति लक्षणावाचक पद से प्रयुक्त न हो, वहीं (इत्थम्भूतलक्षणे' सूत्र 
से तृतीया होगी । इसलिये 'कमण्डलुपाणि छात्रमद्राक्षीतः इस वाक्य में 
कमण्डलु शब्द से तृतोया नहीं होगी, । कमण्डलु भी छात्र का लक्षण या 
ज्ञापक है । श्रतुलंक्षणे' ( १-४-९४ ) इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार 
'पतञ्जलिते कहा है 'सकृदसो कमशडलुपागि छ्छात्रो दृष्ट स्तस्य तदेव 


१ । लजणवाचक्रपदाप्रयोज्या यत्र इत्यम्भूतस्योपरि यतिः--वर्खणिनी प० ७१० 
लघुशब्देन्दु०, गु० प्र० शास्त्री संरकरण 
२. इत्यम्मूतस्य यत्र लक्षणवाच त्‌ परयगुथस्थितिरेव तत्रेवानेन तृतीया. तेन कमण्डलु- 
( पाणि छात्रमद्रान्ीदि त्यादौ कनश्डुपदान्न तुवीया-जजुशाब्देन्दुरोखर, . प० ७१०, 
गु० प्र० शास्त्री संस्करण । * पके ti pon # अर 


< 


( ७० ) 
लक्षणम्‌' । लक्षण या ज्ञापक समास के ग्रन्तर्गत होने पर उसके वाचक शब्द 
से तृतीया विभक्ति नहीं होतो है, काशिका वृत्ति में भी इस सुत्र कौ व्याख्या 
प्रसङ्ग में यह बात कही गयी है । 
५६७ संज्ञोन्यतरस्यां कमं रि । ( २-३-३२ ) 
संपूवेस्य जानातेः कमंणि तृतीया वा स्यात्‌ । पित्रा पितरं वा संजानीते । 
श्रनुवाद तया विवृति । 


“सम्‌ उपसगंपूवंक 'ज्ञा’ धातु के कर्मकारक में विकल्प से तृतीया 
विभक्ति हो। 


उदाहरण, “पित्रा पितरं वा संजानीते”- पिता को भलीभाँति 
जानता है । 


इस उदाहरण में संजानीते इस क्रिया पद में 'संप्रतिभ्यामनाघ्याने' 
( RE ) सूत्र से श्रात्मनेपद हुआ है । 'शाध्यान? का ग्रथ उत्कण्ठा 
पवक स्मरण । उतूकण्टा पूर्वक स्मरण से भिन्न ग्रथे में 'सम्‌' पूवंक 'ज्ञा’ | 
,घातु आत्मनेपदी होता है । जब श्राध्यान रूप भ्रर्थ हो तब 'पित्रा पितरं वा | 
संज्ञानाति--पिता को उतृकण्ठापूर्वक याद करता है-- ऐसा 'संजानाति” 
परमैस्पद का प्रयोग होगा । 


.५६८ हेती । ( २-३-२३ ) 


हेरवर्थ तृतं।या स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारण निर्य्यापारसाधारण च हेतुत्वम्‌ । 
करणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च। दण्डेन घट: । पुण्येन इष्टो 
हरि: । फलमपीह हेतुः । भ्रध्ययनेन . वरूति । 'गम्यमानाऽपि क्रिया कारक 
जवा? । क म & 
I ॥ प श्रमेण । श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः । इह साधन 
न्‌ क्या है त दम करम ॥ शतेन शतेन वत्सात्र पाययति पयः। घतेन परिच्छि- 
SSSR अ) घतुरबैच-दतीया!1(/ वो. ४ 2४० )॥ 
दास्या संयच्छते कामुक: । ध्ये तु भार्य्याय eR अत 
हह. ४ 
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झनुवाद तथा व्वृति-- 
हेतु श्रर्थ में तृतीया विभक्ति हो । हेतुत्व द्रव्य भ्रादि अर्थात्‌ द्रष्य, गुण 
तथा क्रिया के लिये साधारण यानी द्रव्य, गुणा तथा क्रियारूप जो कारे हैं, 
उन कार्यो के कारणों में वत्तंमान है, तथा व्यापाररहित श्रौर व्यापारसहित 
कारणों में वत्तेमान रहता है परन्तु करणत्व केवल क्रियात्मक कार्य्ये के कारण 
में वत्तंमान है, तथा केवल व्यापारवानू कारण में ही वत्तेमान रहता है ॥ 
कहने का मतलब यह है कि हेतु प्रौर करणा दोनों ही कारण हैं । हिती' 
सूत्र में हेतु शब्द लौकिक कारणवाचक है, (तत्‌ प्रयोजको हेतुश्च” (१-४-५४) 
इस सूत्रोक्त हेतु” नहीं है । कारण, उस सूत्र में जो “च' शब्द है उससे कत्तूं 
संज्ञा का भी लाभ होने से 'कतृंकरणयोस्तृतीया' ( २-३-१८ ) सूत्र से ही 
कत्त कारक में तुतीया विभक्ति प्राप्त होने से 'हेतौ” सूत्र व्यर्थं हो जाता? है । 
तब 'हेती' सूत्र व्यथं होकर यह मालूम कराता है कि इस शास्त्र में हेतु ओर 
“करण” में कुछ भ्रन्तर है । 
भ्रन्तर यह है कि हेतु द्रव्य, गुण या क्रिया का जनक है और उसके साथ 
व्यापार हो भी सकता है, न भी हो सकता है। करण तो केवल क्रिया के 
जनक को कहा जाता है भौर उसके साथ व्यापार भ्रवश्य ही रहता 
है। भ्रतएव व्याकरण सिद्धान्तानुसार हेतुत्वशक्ति श्रौर करणत्व शक्ति 
परस्पर भिन्त) है । शक्ति शब्द का कारक भ्र्थं है। भत्तृहरि ने भी वाक्यपदीय 
में कहा है :— म 
? | हेतुरिह कारणपर्यायी लौकिक एव विवक्षितः, न तु “तत्प्रयोजको हेतुश्च 
इति कृत्रिम: । तस्य चकारेण कर्ता संज्ञाया अपि सत्तवेन क्त तृतीययेव सिद्धे--बाल 
मनोरमा, १० ६४०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
हेतुरिह लौकिकः, फल साधनीभूतो गृह्यते न तु “तत्प्रयोजको हेतुश्च' इति कृत्रिम: . 
तस्य चकारेण कत्तुसज्ञाविधानात क्त त्वाठेव तृतीयासिद्धे:--तत्त्ववोधिनी, . ए० त्र 
म० म० गि० श० संस्करण । a 
हेतुरिह कारणम्‌, .न शास्त्रीयः, त्स्य कत्तु संज्ञाया. पि स्वेन कत्त ठतीययैव 
'सिद्धेःलघुशान्देन्दु पृ ७१२, शु० 9० शास्त्री संस्करण । गर 
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द्रव्यादिविषयो हेतुः कारकं नियतक्रियम्‌ । 
ग्रनाश्रिते तु व्यापारे निमित्तं हेतुरिष्यते 11? 
रथात्‌ हेतु द्रव्यादि विषयक है यानी द्रव्य, गुण और क्रिया क! जनक है। 
करणा कारक नियमित रूप से क्रिया विषयक है यानी क्रिया का जनक है। 
ब्यापार न रहने पर कारण हेतु के रूप से इष्ट होता है । 
द्रव्यरूप कार्य्यं के स्थल में हेतु के उदाहरणा के लिये 'दण्डेन 
घटः' - दएडहेतुक घट प्रर्थात्‌ दएड घट का हेतु है, यह वाक्य कहा गया 
है। इम उदाहरणा में दरड से घट उत्पन्न होने में दरड के साथ व्यापार 
, रहने पर भो घट क्रिया न होने के कारण उसका जनक दण्ड को 'करणा” | 
न कहकर 'हेतु' कहा जाता है । इसी प्रकार क्रियात्मक कार्य्ये के स्थल में हेतु | 
का उदाहरण “पुएयेन दष्टो हरि:--पुएय के कारण ( भगवान्‌ ) हरि देखे 
गये । - यहाँ पर पुएय शब्द से परमापूर्व समझा गया श्रर्थात्‌ जिस. पुएय के 
भ्रव्यवहित उत्तर काल में हरि का दर्शन होता है वही पुण्य यहाँ पुएय शब्द 
से विवक्षित है। तब इस उदाहरण में हरि का दर्शन रूप जो क्रिया, उस 
क्रिया का जनक होने पर भी पुण्य श्रोर हरि दर्शन के बीच में कोई व्यापार 
न रहने से पुण्य को हरि दर्शन का हेतु माना गया है,* क्रिया का जनक होने 
पर मी करण नहीं । 
गुणात्मक काय्ये के स्थल में हेतु का उदाहरण पुण्येन ब्रह्मवर्चंसम्‌'-_ 
पुण्य से ब्रह्मतेज या 'पुण्येन गौरवः पुण्य से गोरवणां । 
इस हितौ' सूत्र के उदाहरण में फन या कायय भी हेतु के रूप में विव- 
क्षित होता है । उदाहरण, 'भ्रध्ययनेन वसति”--श्रध्ययन के लिथे वास जा 
है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गुरुगृह में वास करने से उस कत्ल 
१। एवन्न करणत्वशक्तेमिंन्नेव हेतुत्वशक्तिरत्र तृतीय 
शेखर, १० ७१२, यु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
'२। पुण्यराब्देनेह परमापूर्वमुच्यते, तस्य हरिदर्शानरूप 


र्थ इति तात्पर्यम्‌ लघुराब्देन्दु- 


चस्वाभावान्न करणत्वमिति भाव:-तत्त्ववोधिनी, १० ६४१ म० 


क्रियान्वयित्वसम्भवे5पिव्यापार 
म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


( .७३ ) 


फलस्वरूप अध्ययन होता है । परन्तु इस श्रव्ययत रूप फल को ही वास के 
हेतु के रूप में विवक्षा करणो पर 'हेती' संत्र के ग्रनुसार उस फलवाचक 
श्रध्ययन शब्द से तृतीया विभक्ति लगायी गयी है । शब्दैन्टुशेखरकार नागेश 
भट्ट जी का कहना है कि श्रध्ययन रूप फल अपने ज्ञान के द्वारा वास का हेतु 
होता? हे--ऐसा कहा जा सकता है । 

बालमनोरमा टोकाकार वासुदेव दीक्षित ने इस विषय को स्पष्ट करने 
का प्रयास किया है । उन्होंने कहा है कि श्रध्ययन यद्यपि वास का फल है 
फिर भी वह वास के लिये तु भी होता है । कारण यह है कि इष्ठ साधनता 
ज्ञान अर्थात्‌ 'इदं मदिष्टसाधनम्‌” इस आकार का निश्चयात्मक ज्ञान प्रवृत्ति 
का कारण होता है। श्रतएव अध्ययन रूप फल श्रपने ज्ञान के द्वारा वास का 
जनक? होता है। दीक्षित जी के इस प्रकार कथन का भ्रभिप्राय यह मालम 
पड़ता है कि भ्रष्ययन रूप फल, जो कि इष्ट है, उसका साघन है णुख्णह वास । 
श्रतएव गुरुगृह वास की प्रवृत्ति के लिए ही 'वास अध्ययन रूप इष्ट का साधन है” 
यह ज्ञान कारण होता है, न कि वास का ही कारण । फिर भी वास की 
प्रवृत्ति के हेतु को ही वास के हेतु के रूप से विवक्षा करके “भ्रध्ययनेन वसति” 
ऐसा प्रयोग किया गया है । 

आले श्रमेण'--श्रम से ( कुछ ) साध्य नहीं है--इस उदाहरण में 
कोई क्रियावोचक पद न रहने पर क्रिया का बोध न होने से श्रम करण कैसे 
हो सकता है इस भ्राशङ्का के उत्तर में कहते हैं कि केवल श्रयमाण क्रिया 
हो विभक्ति का प्रयोजक नहीं है बल्कि गम्यमान क्रिया भी विभक्ति का 
प्रयोजक होता हे । गम्पमान का तात्पर्य “शरमेण? इत्यादि पदजन्य शाब्दबोध 


१ । ववचित्‌ फलमपि हेतुत्वेन विवच्यते इत्यर्थः, तस्यापि स्वज्ञानद्वारा जनकत्वात्‌ 
लघराब्देन्दुरेखर, १० ७१२, गु० प्र शास्त्री संस्करण । 


२ । अध्ययनं यद्यपि वासफल तथापि वासं प्रति हेतुरपि भवति । इष्टसाधनताज्ञानस्य 


अबृत्तिहेतुतया श्रध्ययनस्य फलस्य स्वज्ञानद्वारा वासजनक्षत्वात्‌-त्रालमनो रमा, प० ६४० 
० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 1 
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का विषय । श्रूयमाण का तात्पर्यं है उच्चाय्यंमाण क्रियावाचक पदजन्य 
शब्दबोध का विषय*। 

तब 'थलंश्रमेण!--इस वाक्य का भ्रथं हुआ श्रम से ( कुछ) साध्य 
नहीं है । इस उदाहरण में भ्रघ्याहृत 'साध्य' शब्द का प्रकृतिभूत जो “साधू' 
धातु है उसका प्रथं जो साधनरूप श्रर्थात्‌ उतूपत्तिरूप क्रिया है उसी के 
लिये श्रम करण” है । श्रतएव 'श्रम' शब्द में करणत्व प्रयुक्त तृतीया 
विभक्ति हुई है । . 

क्रिया गम्यमान होने पर भी कारकविभक्ति का प्रयोजक होती है इसका 
दूसरा उदाहरण “शतेन शतेन वत्सानू पाययति पयः'-सो सौ करके बछड़ों 
को ( भ्रलग करके ) पानी पिलाता है । 

इस उदाहरण में "नित्यवीप्सयोः" ( ८-१-४ ) इस सूत्रानुसार 'शत' 
शब्द में द्विरुक्ति हुई है । 'शतेनशतेन' इस प्रकार दुहराये गये 'शत' शब्द घटित 
वाक्य से सो सौ संख्या से परिच्छेद करके बछड़ों को पानी पिलाता है, यह 
अर्थ समझा जाता है । इस स्थल में परिच्छेद! क्रिया के प्रति शत करण है । 

भ्रशिष्टव्यवहारे इत्यादि वात्तिक का भ्रभिप्राय यह है कि वैदिक मागे 
के जो भ्रनुयायी न हों अर्थात्‌ जिनका श्राचरण धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो, ऐसे 
व्यक्तियों के व्यवहार में धर्थात्‌ उस व्यवहार के बोधक पद क प्रयोग 
होनेपर, जिसके सम्बन्ध से व्यवहार को श्रशिष्ट व्यवहार कहा जाता है 
तद्वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति के ग्रथ में तृतीयार विभक्ति हो । 

१. न केवलं शरूयमासेव क्रिया विभक्तौ प्रयोजिका, किन्तु गम्यमानाऽपी तिभावः-- 
तत्त्ववोधिनी, १० ६४२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
शरमेणेत्यादिपदजबोधविषयाऽपीत्यर्थः। न तृञचारय्यमाणतद्वाचकपद्‌ज वोध विपयैवेति 
भावः--लघुशाब्देन्दुरोखर्‌, ५० ७१२, गु० प्र० शास्री संस्करण । 

२. साध्यमित्यत्र प्रक्कतिभूतो यो थातु स्तदथ प्रतीति भावः, तत्रो धिनी १० ६४२ । 

३, भ्रशिष्टाणां सङ्कीर्णांचाराणां जो व्यवहार: क्रिया तद्वोधकपदप्रयोगे प्रत्यासत्त्या 

५ ` ` यत्सम्बन्धेन व्यवहारस्य सङ्गीणाचारत्वं तद्वाचकाच्चतुर्य्यथे 

 शब्ेनदुशेखर, ५० ७१२-७१३, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 


-तृती येत्यर्थः- लघुः 
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उदाहरणार्थ--'दास्या संयच्छते कामुकः--कामुक व्यक्ति दासी को 
देता है । उदाहरण में 'कामुकः' इस शब्द से रति के मतलब से दान किया 
जा रहा है, यह मालूम होता) हे । दासी में रति धर्मशास्त्र निषिद्ध होने के 
कारणा ग्रशिष्ट व्यवहार? माना जाता है । 

उदाहरण में जो संयच्छते' क्रियापद है, वह 'सम्‌' उपसगंपुर्वेक 
भ्वादिगणीय 'दाण? घालु के लट्‌ लकार प्रथमपुरुष एकवचन का छप है । 
“दारू? घालु के स्थान में 'पाघ्नाब्मास्थाम्तादाणडश्यत्तित्तिशदसदां पिव” 
जिघ्रघमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छेघोशोयसी दाः? ( ७-३-७८ ) इस सूत्र से 
“यच्छ' श्रादेश हुआ है । फिर 'दाणशच साचेच्चतुर्य्यथे' ( १-३-५५ ) इत 
सुत्र से भ्रात्मनेपद हुम्ला है। 

प्रशिष्ट व्यवहार न होकर धम्यं या घम्मं सङ्गत व्यवहार होने पर 
चतुर्थी विभक्ति ही होती है । यथा 'भार्य्याये संयच्छति--परनी को देता है ४ 


इति तृतीया विभक्ति । 


५६६ कमणा यर्माभप्रेति स सम्प्रदातम्‌ ( १-४-३२ ) 

दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स सस्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ । 
झनुवाद तथा विवृति-- 

कर्म के द्वारा ( कर्ता ) जिसको श्रभिप्रेत करता है वह सम्प्रदान है 

दान क्रिया के कमं के द्वारा कर्ता जिसको सम्बन्धित करता है या सम्बन्धित 
करना चाहता है वह कारक सम्प्रदान संज्ञक हो | टि, घु पादि क माफि: 
लघुसंज्ञा न करके 'सम्प्रदान' यह महासंज्ञा करने का भ्रभिप्राय यह है कि यह 


१, कामुक इत्यनेन रत्यर्थमिति गम्यते--वाल मनोरमा, १० ६४२, म० म० गिरिधर 
शर्मा संस्करण । 
२, दास्यां रतिः धर्मशास्नविरुद्वत्वादरिष्टवहार इति भावःव्रालमनोरमा, ९० ६४२ | 


३ दानक्रियाकर्मणा कर्ता यमभिप्रेतितसंबध्नाति संबन्धुमीप्सति (इच्छेति? ) वा 


' तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञकमित्यर्थः-तत्तबोषिनी, १० ६४२, म० म० गिरिधर 
हि शर्मा संस्करण, 


(“७६ ) 


संज्ञा न्वर्थः है । श्रर्थात्‌ सम्प्रदान शब्द योगछ्ढ़ है । इसके प्रकृति तथा प्रत्यय 
`का प्रथे विवेचन करने से इस शब्द का अ्रर्थ कुछ दूर तक मालूम होगा। 
“सम्यक्‌ प्रदीयते भ्रस्मै तत्‌ सम्प्रदानम्‌*ः--जिसको पुरी तरह से दिया जाता 
है, ऐसा देय द्रव्य का उद्देश्य सम्प्रदान संज्ञक होता है । कर्मेपज्ञक गाय 
ादि द्रव्य के द्वारा कर्ता जिसको अभिप्रेत करता है, श्रर्थात्‌ जिसको उस 
द्रव्य के भोक्ता के रूप से निश्चय करता है, वह सम्प्रदान: है । सम्यक्‌ 
प्रदीयते ग्रस्मै' श्रर्थात्‌ पुरी तरह से इसको दिया जाता है, इस प्रकार श्रर्थेवाले 
“सम्प्रदान' इस महासंज्ञा से 'दानस्य', श्रर्यात्‌ “दान का! यह ग्रथ समझा जाता* 
है । प्रातिपदिक दानशब्द किया न होने से उसका कोई कर्म नहीं हो सकता, 
इसलिये दानशब्द का दा घातु का श्रथ दान क्रिया ऐसा श्रर्थं करना है । सूत्र 
की व्याख्या में जो “दानस्य कमंणा' ऐसा कहा गया है उसमें 'दानस्य' पद 
का श्रथ है दा धातु के अर्थ का वास्तव में दाघातु का प्रथं दानरूप क्रिया भी 


१ । महासंज्ञाकरणमन्वर्थसंज्ञाविधानाथंम्‌--तत्ववोधिनी, ए० ६४२, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२ । तत्त्ववोधिनी, १० ६४२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
३ । देयद्र व्योददेश्यं सम्प्रदानमिति फलितम्‌--वालमनोरमा, 
9० ६४२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
४ । कर्मसंज्ञकेन गवादिद्रव्येण यमभिपेति, 
शेपित्वेनाध्यवस्यात स सम्प्रदानमित्यर्थः। शेमित्वं भोक्तृत्वमू--्रालमनोरमा 


१० ६४२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 
५ । सम्प्रदीयते5स्मे इत्यर्थक सम्प्रदानमिति 
महासंज्ञया दानस्येति लब्धमित्याशयः-वरवरिंनी टीका, प० ७१२, 


| लघुराब्देन्दुरोखर, गु० प्र शास्त्री संस्करण 
. ६ | ननु दानेतिप्रातिपदिकस्य क्रियात्वाभावेन 'दानस्य कर्मणोत्यनुपपन्नम्‌ “श्त; 


आइ दाथात्वर्थस्य, वरवर्णिती टीका, पृ० ७१२ 
3 दोनस्यति दा धात्वरथस्येत्यर्थः-लवुशब्देन्दुशेखर, प० ७१२, ग० 
प्र शास्त्रीसंस्करणा 
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सभी प्रकार क्रिया का उपलक्षण है" । सूत्र के 'भ्रभिप्रेति' यद का ग्रथंहै 
इच्छा करता? है, चाहता है । दान क्रिया के या क्रियामात्र के कर्म से कर्ता 
जिसको सम्बद्ध करना चाहता है, वह सम्प्रदान कहलाता है। कमं के साथ 
सम्बन्ध स्वत्वादिर रूप है । दान का ग्रथ है फिर से ग्रहण न करने के मतलब 
से ग्रपने स्वत्व की निवृत्ति करके दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति का श्रनुकूल 
व्यापार ॥४ 

घोबी को कपद्धा देता है--उस व्याख्या के अनुसार “रजकस्य वस्त्रे 
ददाति'--एंसा ही रजक शब्द से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी 
का नहीं, “रजकस्य वस्त्रं ददाति' इस प्रयोग में 'दा' धातु का मुख्यार्थ नहीं 
लिया गया है । ३ 

यह उपरोक्त मत वृत्तिकार, के अनुसार है । 

भाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार सम्प्रदान संज्ञा को भ्रन्वर्थता में आग्रह 
नहीं है । 'खडिकोपाध्याय: शिष्याय चपेटां ददाति’ बच्चे का शिक्षक शिष्य 
को थप्पड़ देता है--'ऐसा प्रयोग भाष्यकार ने किया है । इस मत के श्रतुसारः 
“रजकस्य वस्त्रं ददाति’ यह प्रयोग शेषत्व की विवक्षा में हो सकता: है। 


क ल्न 2 
१ । इदमुपलचणं क्रियामात्रस्य--लघुशब्देन्दुशेखर, १० ७१३, गु० प्र० शास्त्रो 


संस्करण । 

२ । भ्रमिम्रैति-इच्छति, लघुशब्देन्दु, १० ७१५, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 

३ । कर्मणा सम्बन्धश्च स्वत्वादि रूप:-लघुशब्देन्दु० ७१५, गु० प्र० शास्त्री, संस्करण ॥ 

४। दानञ्च श्रपुनय्न हणाय स्वस्त्रत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पादनम्‌-तत्तवबोधिनी, 
पृ० ६४३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

५ ; अतएव रजकस्य वस्त्रं ददातीत्यादो न भवति तत्र हि ददाति भाक्त:--एतच्च 
वृप्तिमतम---तक्तवी घिनी, १० ६४३ 


६। भान्यमते तु नान्वर्थतायामाग्रहः खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति’ इत्यादि 


प्रयोगात्‌ । रजकस्य ददातीतिः प्रयोगस्तु शेषत्वविवचायां भविष्यति-तत्तवो धिनी, _ 


, पृ ६४३ । 


( ७८. ) 


“रजकाय वस्त्रं ददाति---धोबी को कपडा देता है यह प्रयोग भी ठीक? ही 
है। इस प्रयोग में दा धातु का श्रथ॑ 'भ्रधीनीकरण” ्रर्थात्‌ जो चीज श्रधीन 
नहीं थी उसको प्रधीन करना । धोबी को कपड़ा देने के पुर्व वह कपड़ा घोबी 
कै प्रधीन नहीं था। बाद में जब घोवी को दिया गया तब बह कपड़ा धोबी 
के प्रघीन हो गया । भ्रधीन होने का मतलब यह नहीं है कि उक्ष कपडे में 
घोवी का स्वत्वरूप सम्बन्ध उत्पन्न हुमा । बल्कि धोवी के घर में रहते 


समय उस कपड़े की देखभाज्न भौर सुर यि 
ग कपड़े क्षा का उत्तरदायित्व धे र्‌ 
भा गया, ऐसा प्रतीत होता है । bend 


वाक्यपदीयकार मत्त हरि के 
ए दार क मतानुसार यह सम्प्रदान कार क 
उन्होंने कहा है-- ह rrr 


श्लोक के श्रनिराकरणात' 
त्‌ दि पदों > 
सम्प्रदान कहलायगा बह प इत्यादि पर्दो का तात्य यह हे कि जो 


या 

आ 4101. १ ) दानकर्त्ता के दान में प्रवृत्ति या दान 

| दू रजकाय वस्त्र 

पि वस्त्रं 
LT ० 0 
रजकाय वस्त्रं ददातीत्यपि खरि 
दर्पण सहित वैयाकरणभूषण 
 २।कतु!; कर्मणा 


भवत्येव । श्रत्र। करणाथे 
) चौ खम्बा संस्करण । Er 0 
ह चेपेरां ददा 
र, १० १७३-५ चौ 
|) 
ईप्सितम्‌, अनिराकरणात < शप्र 


तीतिभाष्योदाहरण[दिष्टमेव-- 
खम्वा संस्करण । 


दानविप्रयकप्रेर व्याख्यानात्‌, प्रे 
यानुमतिम्याम्‌ छ “यानात, मेरणानुमतिभ्यामत 
पत्ाद्शसम्प्रदानसंचा लभते १. ` याग 
शा लभते इति पदधा, ps (22 कारकम्‌, ह 
वि भूषणसार , १० १७६, 
` चौखम्बा संस्करण । 
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देने से निवृत्ति के भ्रनुकूल व्यापार रहित होगा, या (२) कोई दानकर्त्ता 
भगर दान देने में प्रवृत्त न हो तो उसको दान मेरा इष्ट साधन हे' इस प्रकार 
दानघमिक इष्ट साधनता ज्ञान प्राप्त कराने के लिये श्रनुकूल शब्द प्रयोग्रादि्प 
व्यापारात्मक प्रेरणा देगा, ( ३ ) या दान क्रिया से देय वस्तु में दान ग्रहीता 
का जो स्वत्वादिरूप फल उत्पन्न होता है उस फल को स्वीकार करने के 
अनुकुल शब्द प्रयोगादिरूप व्यापारात्मक ग्रतुमति देगा! । इस तरह से सम्प्र- 
दात के तीन प्रकार भेद होते हैं । 

यथाक्रम उदाहरण ( १ ) सूर्याय श्रध्यं ददाति--सुय्यै को प्रध्ये देता 
है, ( २ ) 'विप्राय गां ददाति--ब्राह्मण को गाय देता है, ( ३ ) 'उपाध्या- 
याय गां ददाति'--प्रध्यापक को गाय देता है? । 

इन तीन प्रकार के उदाहरणों में से “सूर्याय श्रव्यं ददाति'--इस प्रयम 
उदाहरण में सम्प्रदानक्षूत सूये किसी दाता को प्रध्यं देने के लिये न तो प्रवृत्त 
करता है, न तो उससे निवृत्त ही कराता है । दिये हुए अध्ये का प्रत्याइ्यान 
भी नहीं करता है! । 

'विप्राय गां ददाति'-इस द्वितीय उदाहरण में विप्ररूप सम्प्रदान गाय 
देने के लिये दाता को प्रेरित करता है। तथा तृतीय उदाहरण में 'उपाध्या- 


१ । प्रनिराकरणादिति । प्रद्वत्तिनिवृस्यन्यतरानुकूनव्यापारशट्यत्वादित्यर्थः प्रेरणेति । 


श्रप्रवृत्तस्य कत्तु स्त्यागादाविष्टताधनताबीघनम्‌_ * *****५*५ “कर्मनिष्ठ (जन्य?) 
स्वत्वा दिफलाभ्युपगममात्रानुकूलव्यापारवत्त्वं वा अनुमतिस्तास्यामित्यर्थ:--वैया- 
करणभूषण सार की दर्पण टीका, १० १७६ चोंखम्बा संस्करण । 
२ । सूर्यायार्घ्यं दद।तोत्यायम्‌। नात्र सूयः प्राथयते, 
नानुमन्यते, न निराकरोति । प्रेरकम्‌- विप्राय गां ददाति । अनुमन्त--उप/ध्याय 
गां ददाति । बै० भूषणसार, १० १७६ चौखम्बा संस्करण । 


३ । सर्यादीनां प्रेरकत्वानुमन्तृत्वाभावेडपे निराकत्त त्वाभावात्‌ प्रथमं सम्पदानत्वमू-- 


० 


म॑? म० परिडतदाधिमथशिवदत्तशीखकृतरिप्पनी, १० १७६, सिंदधान्तकौसुदी, 
वेइटेश्वर प्रेस संस्करण । १ 
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ही”. 


( ८० ) 


याय गां ददाति'--इस वाक्य में उपाध्यायरूप सम्प्रदान केवल दान की 
भ्रनुमति देते हँ । 


५७० चतुर्थी सम्प्रदाने ( २-३-१३ ) 

विप्राय गां ददाति । ग्रनभिहित इत्येव । दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः । 
'क्रियया यमभिपेति सोऽपि सम्भ्रदानम्‌' ( वा १०८५ ) । पत्ये शेते । 'यजेः 
कमंराः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा’ ( वा १०८६ ) पशुना रुद्रं यजते । 
पशु रुद्राय ददातीत्य थः । 
श्रनुवाद तथा विवृत्ति 

सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो । 'विप्राय गां ददाति ब्राह्मण 
को गाय देता है । सम्प्रदान श्रनभिहित यानी श्रनुक्त होने से ही ( सम्प्रदान 
कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है ) । नहीं तो “इसको दिया जाता है'--इस 
श्रय में त्यल्युटो बहुलम्‌' ( ३-३-११३ ) इस सूत्रानुसार सम्प्रदान ग्रथ 
में दा घातु के साथ 'श्रनीयर्‌' प्रत्यय जोड़कर 'दानीय' पद बनता हे । अतः 
श्रनीयर प्रत्यय के द्वारा सम्प्रदान ग्रभिहित होने से “विप्र' में, जो कि 
सम्प्रदान है, 'प्रातिपदिकार्थ--इत्यादिसूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है, न कि 
“चतुर्थी सम्प्रदाने सुत्र से चतुर्थी । 

'क्रियया यमभिप्रेति-- इत्यादि । क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको सम्बन्धित 
करता है, वह भी सम्प्रदान है । भर्यात्‌ क्रिया का उद्देश्य भी सम्प्रदान संज्ञा 
को प्राप्त करता है॥ उदाहरणार्थ--पत्ये शेते--पति के उद्देश्य लेट रही है । 

इस उदाहरण में 'शीड्‌ शयने' इस भ्रकमंक 'शी' धातु का द 
किया गया है। 

. 'कमँणा यमभिप्रेंति स सम्प्रदानम्‌ इस सुत्र में दान क्रिया के कर्म का 
जो उद्देश्य है उसी की सम्प्रदान संज्ञा की गयी है। तब श्रकमंक क्रिया के 
उद्देश्य को सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्त नहीं होगी इसलिये "क्रियया यमभिप्रेतिः-- 


RRS OS 0000 
` ` १। क्रियोददेश्यमपि सम्प्रदानमितियावत्‌-वालमनोरमाः 
1, १० ६४४ 
शर्मा संस्करण । हि TR 
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( ७७), 


इत्यादि वात्तिकसुत्र कहा गया है । इस वात्तिक में स्थित 'क्रियया! का ग्रथ 
है प्रकमंक क्रिया का? । 

'यजेः कमंण:'--इत्यादि । यह वातिक वैदिक प्रयोग के लिये है, यह्‌ 
कैयट का मत है । तत्त्ववोधिनीकार का भी यही मत है। इस वार्तिक में 
'यजेः' यह पद सव संस्करण में न मिलने पर भी इस पद से घटित वार्तिक 
पाठ ही उदाहरण देखने पर संगत मालूम पड़ता है । वासुदेव दीक्षित जी ने 
तो श्रपनी टीका बालमनोरमा में स्पष्ट ही कहा है यज्‌ धातु विषय मेवेद मिट 
त्यभिप्रेत्योदाहरति' ( बालमनोरमा, १० ६४४, म० म० गिरिघर शर्मा 
संस्करण ) । नागेश भट्टजी का भी यही भ्रभिमत है? । 


जब एक ही वाक्य में कमं तथा सम्प्रदान कारक दोनों का समावेश 
होता है तभी यह उदाहरण दिया जातारै हे--'पशुना रुब्रं यजते'--स्द्र को 
पशु देता है, यह ग्रथे है । इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीयान्त “पशुना? पद में जो 
तृतीया विभक्ति है उसका कमे भ्रथे है श्रौर 'रुद्रम' पद में जो द्वितीया विभक्ति 
है उसका सम्प्रदान श्रथ है । 
५७१ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । ( १=४-३३ ) 

रुच्यर्थानां घातुनां प्रयोगे प्रीयमाणो सम्प्रदानं स्यात्‌ । हरये रोचते 
भक्तिः । अन्यकत्‌ कोऽभिलाषो रुचि: । हरिनिष्ठप्रीतेर्भ क्तिः कत्री । प्रीयमाणः 
किम्‌ ? देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि । 


१। ननु कर्मे त्युक्तावकर्मक क्रियोददेश्यस्य सम्प्रदानत्वं न स्यादत आह क्रिययेति । 
कम॑र्‌हितक्रिययेत्यर्थः । सकर्मकेषु कर्मसंज्ञा अस्या वाधिकेत्याशयेनाह--पत्ये शेते 
इति-लघुशब्देन्दुरोखर, १० ७१८, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 

२, एत॒ञ्चदानाथकयज्‌धाठुविषयम्‌-लघुराब्देन्दु०, १० ७१९, ग०प्ररशास्त्री संस्करण । 

३, एकस्मिन्‌ वाक्ये कर्म ण: सम्प्रदानस्य च समवाये सतीति शेष:--बालमनो रमा, 
पृ० ६४४, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

“४, कर्म तृतीयार्थः सम्प्रदानं द्विती यार्थः-लघु शब्देन्दु० ५०७१ &, गु०प्रशाी संस्करण। 
६ $ > 
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झनुवाद तथा विवृत्ति-- 

रुचि ग्रर्थात्‌ प्रीति प्र्थवाले धातुश्रों के प्रयोग से प्रीत होने वाला पदार्थ 
सम्प्रदान संज्ञक हो । उदाहरण, “हरये रोचते भक्तिः--हरि को भक्ति श्रच्छी 
लगती है । सूत्र में प्रीयमाण शब्द का प्थे है समवाय सम्बन्ध से प्रीति का 
झाश्रय अर्थात्‌ प्रीत होनेवाला व्यक्ति, जिसमें समवाय सम्बन्ध से प्रीति 
रहती हो । सूत्रस्थ 'रुच्यंथं (क) शब्द में जो 'रुच्‌' घातु प्रविष्ट हे उसका 
भ्रथे है समवाय सम्बन्ध से प्रीति के ध्याश्रय की अपेक्षा जो भिन्न ततृकत्तेक 
अभिलाष या इच्छाविशेष? । एब्देन्दु शेखर में नागेश भट्ट जी ने भ्रन्यकत्त क 
ग्रभिलाष शब्दार्थ का स्पष्टीकरण करते हुए कहा भ्रभि उपसगंधुवक 
“लष? घातु के कर्ता को श्रपेक्षा भ्रभिपूवंक 'लप्‌' घातु का कर्म भिन्त हे । 
वह कमे जिस अभिलाष का कर्ता है वही श्रभिलाष इस सूत्र में रुचि शब्द 
का अर्थ है? । किसी वस्तु के बारे में जो प्रीति, उस प्रीति के लिये भ्रनुकूल 
व्यापार का श्राश्रय ही भ्रभिपूवेक लष्‌' घातु का कर्त्ता” है। कारण सभी 
का इस प्रकार श्रनुभव होता है 'हरिभंक्तिमभिलष्यति'--हरि भक्ति को 
चाहते हँ । श्रतएव इस अनुभव के धाधार पर यह सिद्ध होता है कि भक्ति 
विषयक जो प्रीति, उसके अनुकूल व्यापार का ग्राश्रय ही अभिपूर्वक 'लष्‌' 
घातु का कर्ता होता है । भौर किसी में रहने वाली जो प्रीति, उस प्रीति 
के लिये भनुकूल श्रथचा उस प्रीति के भ्रधिकरण में न रहनेवाला जो व्यापार 


१, प्रीयमाण इति । समवायेन प्रीत्याश्रय इत्यर्थ:--बालमनोरमा, पृ० ६४४, म० म० 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२ । समवायेन प्रील्याश्रयापेच्या यदन्यत्‌ ततकः्त'कामिलापो रुचपात्वर्थ: 

मनोरमा १० ६४५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

३ । श्रमिलब्यतिकत्रेपेच्या अन्यत्‌ अमिलष्यतिकर्म ततकत्त'क इत्यर्थ -लघुशब्देन्दु£ 
पृ ७१६, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 

४। यतकिल्निदविषयक्रप्रीत्यनुकूलव्यापारश्रयो5मिलष्य तिकत्ता 'हरिर्भक्तिमभिलष्यतीति 
अत्ययात--लघुशब्देन्दु० ५० ७१६, गुट प्रद शास्त्री संस्करण। 


“जवाल- 
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( ८३ ) 


उस ब्यापार का श्राश्रय ही 'रुच्‌' घालु, का कर्ता है। हरये रोचते सक्ति: 
इस वाक्य से 'स्च्‌' धातु का श्र्थ रुचि का जो भक्ति रूप कर्त्ता है, उस भक्ति 
का जो हरि में रहनेवाली प्रीति की श्रसिव्यक्ति के भनुकूल व्यापार, जो 
प्रीति के साथ एक श्रधिकरण में नहीं रहता है, उस व्यापार का आश्रय 
भक्ति है। इस प्रसङ्ग में इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिये कि “रुच्‌ 
धातु का कर्ता भक्ति! हरि में अपने भ्रर्थात्‌ भक्ति के बारे में प्रीति उत्पन्न 
करा देती? है या तो प्रीति की ग्रभिव्यक्ति करा देती है । वह भक्ति 'हरि- 
भक्तिम्‌ प्रभिलष्यति' इस वाक्य में स्थित “ग्रभिलष्यति' पद बोध्य क्रिया के 
कर्ता हरि से भिन्‍त है, कारण उत्त वाक्य में 'मक्ति' 'अभिलष्यति पद बोध्य 
क्रिया का कर्म है १ ग्रतएव सूत्र की व्याख्याप्रसद्ध में भट्टोजीदीक्षित ने कहा है 
श्रन्यकत््‌ कोऽभिलाषो रुचिः'--भ्रर्थातु दूसरा कोई जिसका कर्ता है, ऐसा 
ध्रभिलाष रुचि शब्द का श्रथ अन्य या दूसरा कहने से किसको अपेक्षा 
भ्रन्प या किस से दसंरा-यह प्रश्‍न स्वभावतः मन में उठता है । इसी प्रश्‍न 
के उत्तर में शब्देन्दुशेखरकार नागेशभट्ने कहा है कि 'हरिभे क्तिम्‌ प्रभिलष्यति 
इस वाक्य में स्थित भ्रभिपूवंक 'लष्‌' धातु से वोध्य क्रिया का कर्ता जो हरि 
है, उससे भिन्न या दूसरा जो उसी क्रिया का कर्मे भक्त! है, वही भक्ति 
हरये रोचते भक्ति: इस वाकय में स्थित 'रोचते' पद से बोधित 'रुच्‌' घातु 
का प्र्थ रुचि क्रिया का कर्ता है। इस स्थल में भक्तिगत व्यापार प्रयोज्य 
प्रोतिरूप फल का ग्राश्रय होने से 'हरि' की कर्मसञ्चा प्राप्त होने पर भ्रतुक्त 
कम में द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति धी। उस कमे संज्ञा की बाधार इस 


१ । यतूकिञ्जिन्निष्छप्रो त्यनुकलः प्रौ तिन्यधिकरणो जो व्यापारस्तदाश्रयो रोचतेः कर्ता- 
लघुराब्देन्दु प ७१६ 
२. भक्ति: स्वविषयां प्रीतिं हरौ जनयतीत्यर्थ,--बालमनोरमा, ० ६४४, म० म० 
गिरिधर शर्मा संस्करण टॅ 
२, भक्तिगतव्यापारप्रयोज्य्रीत्याश्रयत्राद्वरेः क्त्वं प्राप्तम्‌ , तदपवाद्री ध्यम्‌- बाल 
मनोरमा, ० ६४४ । - 


(७४) 
“रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ सुत्र से की जाती है, भौर सम्प्रदीन संज्ञा विधानत 
करने से सम्प्रदान कारक में चतुर्धा विभक्ति हुई है। 


सूत्र में जो 'प्रीयमाण:' पद है, उसका अर्थ पहले बताया गया है कि 
समवाय सम्बन्ध से प्रीति का भ्राधय, भ्रर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्ध से 
प्रीति रहती है, वही प्रीयमाण कहलाता है। वह 'प्रीयमाणा- पद क्यों कहा 
गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया गया है "देवदत्ताय रोचते 
मोदकः पथि'--देवदत्त को रास्ते में मिठाई अच्छी लगती है । यहाँ देवदत्त 
ही प्रीयमाण' या समवाय सम्बन्ध से प्रीति का ग्राश्रय है, इसलिये देवदत्त ही 
सम्प्रदान है, पथ या रास्ता नहीं । पथ या रास्ता भ्रधिकरण है, श्रतः उसमें 
श्रधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हुई है । 'प्रीयमाण: पद न रहने से 
पथ को भी सम्प्रदान संज्ञा होती थो श्रौर उसमें चतुर्थी की प्राप्ति होती थी ॥ 
सुत्र में 'प्रोयमाण' पद देने का यह भी फल है कि रुच्‌ घातु का दीप्ति रूप 
अर्थ होने पर भी वह भ्रथं नहीं लेकर श्रभिप्रीति रूप श्रर्थ ही लेना है, नहीं 
तो “प्रीयमाणः? पद के श्रर्थ से विरोध हो जाता है ।? 

काशिका वृत्ति में 'देवदत्ताय रोचते मोदकः” देवदत्त को मिठाई 
ग्रच्छी लगती हे, यह उदाहरण देकर उसकी व्यास्याप्रसंग में कहा गया है 
दिवदत्तस्थामिलाषस्य मोदकः कर्त्ता--'देवदत्त में रहनेवाली भ्रभिलाषा का 
मोदक या मिठाई कर्त्ता है। 'देवदत्तस्याभिलापस्य” शब्द से स्पष्ठ मालूम 
होता है कि वह भ्रमिलाष समवाय सम्बन्ध से देवदत्त में रहता है। वही 
देवदत्त 'प्रीयमाण' है । 'प्रीन, तपंणे' इस ऋ्यादिगणीय घातु के कर्मवाच्य में 


, १, देवदत्तयैब प्रीयमाणत्व न तु पथः इति न तस्य सम्प्रदानत्वम्‌ , प्रीयमाशषदा- 
मावे तु पथोऽपिं स्यादिति भावः--तत्तवोधिनी, १० ६४५, म० म० गिरिधर 
शर्मा संस्करण । ४ 
` २ गरीन्‌ तपंणे? अस्मात्‌ कर्मणि लट--तत्ववोधिनी, १० ६४४, म० म० गिरिधर 
है शर्मा संस्करण । न 
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लट्‌ के स्थान में 'शानच्‌' प्रत्यय से प्रोयमाण शब्द बना है, जिसका श्रथे है 
“जिसको प्रसन्न किया जा रहा है! । दिवादिगणोय 'प्री' धातु से कर्ता में 
“शानन्‌? प्रत्यय से भी प्रीयमाण पद बन सकता है । तब उसका अश्रथ है 
“प्रसन्न होनेवालार' । 

काशिका वृत्ति में भी सूत्रस्य “रुचि शब्द का भ्रथं बतलाया गया है 
“ग्रन्यकत्तृको$भिलापो रुचि:ः । श्रौर 'ग्रभिलाष' शब्द का अर्थे वालमतोरमा 
टीका में स्पष्ट कहा गया है! श्रीत्याश्रयकत्तृकः किञ्चिदूविषयक इच्छा 
विशेष: अर्थात्‌ प्रीति का जो ग्राश्रय है वह किसी वस्तु के बारे में जो 
इच्छा करता है वही इच्छा 'अभिलाष” शब्द का ग्रथे है। जब हारः भक्ति 
से प्रीत होते हैं, या देवदत्त मिठाई से प्रीत होता है, तब प्रीतिका समवाय 
सम्बन्ध से श्राश्रम हरि या देवदत्त है। वह हरि या देवदत्त किसी वस्तु 
की इच्छा करता है तो वही इच्छाविशेष भ्रभिलाप' शब्द का अर्थ 
माना गया है । जैसे कि 'हरिभक्तिम अ्रभिलष्यति' या दिवदत्त: मोदकम्‌ 
प्रभिलष्यति' इस वाक्य से भक्ति या मिठाई के बारे में हरि या देवदत्त में 
इच्छा विशेष रूप अमिलाष है । इस इच्छा का कर्ता तो हरिया देवदत्त ही 
है, जो भक्ति या मिठाई से प्रीत होने के कारण शमवाय सम्बन्ध से प्रीति का 
श्राश्रय होते हैं। इसी समवाय सम्बन्ध से प्रीति के भ्राश्रय से भिन्न जो 
“भक्ति! या 'मोदक' है, वही रुच्‌' धातु के झर्थे घ्न्य कत्त्‌ क इच्छाविशेष रूप 
रुचि का कर्त्ता है। यही विषय शब्देन्दुशेखरकार नागेशभट जी ने “यतूकि- 
ज्रिन्तिष्ठप्रीत्यतुकूल: प्रीतिव्यधिक रणो जो व्यापारस्तदाश्रयो रोचतेः कर्ता 


इस पंक्ति से स्पष्ट किया है, जिसका विवरण पहले किया जा चुका है । 


१ । सिद्धान्त कौमुदी, (कारक प्रकरण), १० ३३, पं० श्रीधरा तम्द शास्त्री, मोतीलाल 
बनारसीदास संस्क्ररण । 

२ । वालमनोरमा, १० ६४५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । हन 

३ । रुच दीप्तावभिप्रीतौ च!--दीप्तिरिह व रुच्यर्थ:' प्रीयमाण इति विरोधाद 
बाल मनीरमा, १० ६४४, 


CR ० विथ,” 3 1 


५ 
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तब नागेश भट्ट जी की व्याख्यानुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दूसरे 
उत्पन्न होनेवाली प्रीति के लिये ध्रनुकूल अथच उस प्रीति के श्राश्रय सेन 
रहनेवाला जो कोई व्यापार है, वही व्यापार 'रोचते' इस क्रियापद के प्रकृति- 
भुत 'रुच्‌' धातु का श्रर्थ है । वह व्यापार पूर्वोक उदाहरण में “भक्ति! या 
“मोदक' में रहा है, जो कि समवाय सम्बन्ध से प्रीति के आश्रय हरि या 
'देवदत्त' से भिन्न है । 'श्रन्यकत्तु को$भिलाषो रुचिः'---इस कथन का तात्पय्प 
इन सब बातों से स्पष्ट रूप से समभना है । 

स्वगत महामहोपाध्याय बाल शास्त्री के मतानुसार 'विषयतासम्बन्धाव- 
च्छिन्नप्रीत्यनुकूल: प्रीतिसमानाधिकरणः प्रीतिविषयी भवन रूपो जो व्यापारः 
स रुचेरथे: । इस कथन का तात्पर्य्यं यह है कि हरये रोचते भक्ति: इस 


ज्ञ 


वाक्य में जो 'रोचते' क्रियापद है, उत क्रियापद की प्रकृतिभुत “द्‌ च्‌’ धातु 


का भ्रथं है--विषयत,सम्वन्ध के द्वारा भ्रवच्छिन्न तथा प्रीतित्वरूप घर्म के 
द्वारा श्रवच्छिन्न जो प्रीति में रहनेवाली जन्यता या प्रयोज्यता, उस जन्यता 
या ्रयोज्यता के द्वारा निरूपित जो जनकता या प्रयोजकता, उस जनकता 
या प्रयाजकता का श्राश्वय तथा विषयता सम्बन्ध से अवच्छिन्न जो प्रीतित्वा- 
वच्छिन्त प्रीतिनिष्ठ श्रावेयता के द्वारा निरूपित जो श्रधिकरणता, उस 
श्रधिकरणता के श्राश्रय में वत्तंमान पहले प्रीति का विषय न होने पर सी 
बाद में प्रीति का विषय होता रूप ब्यापार । इस व्यापार का ला भक्ति' 
है, इसलिये “भक्ति: 'रोचते” पद बोध्य क्रिया का कत्ती हुआ है । यह भक्ति 
जो रुच्‌ धातु के प्रथं रुचि का कर्ता है, वह कर्ता प्रीयमाण ्र्थात्‌ जदि 
सम्बन्ध से प्रीति के श्राश्रय रूप हरि से भिन्त होने के नाते ग्रन्यकत्तक 


प्रेभिलाष रूप रुच्यर्थक घालु के योग से प्रोयमाण हरि को सम्प्रदान संज्ञाः 


प्राप्त हुई है, श्रोर उसके वाचक हरि शब्द से सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति 


हुई है। 


र । लघुशब्देन्दु शेखर की वरवाणिनी टीका, १० ७२०, गुरप्रसाद 


शास्त्री संस्करण । 
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५७२ इलाघल्न.ङ स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः । ( १-४-३४ ) 


एषाँ प्रयोगे बोधयितमिष्ट: सम्प्रदानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय 
| श्लाघते ह्वते तिष्ठते शयते वा । ज्ञीप्स्यमानः किम्‌ ? देवदत्ताय श्लाघते पि । 


| प्रनुवाद तया विवृति-- 

| श्लाघ्‌, हूड, स्या तया शप्‌ू--इन घातुगरों के प्रयोग से जो बोधित कराचे 

| के लिये इष्ट है श्र्थात्‌ जिसको समझाना प्रभिप्रेत है वह सम्प्रदानसंज्ञक हो । 

| “गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय एलाघते'--गोपी कामभाव से कृष्ण की स्तुति करती 

है। इस उदाहरण में और पत्ती उदाहरणों में श्लाध' शादि धातुग्रों का 

स्तुति’ आदि के द्वारा समका श्रर्थे' है, कारण सूत्र में जो ज्ञीप्स्यमान, 

| पद है, वह ज्ञापनवाचक “ज्षपू' धातु के साथ इच्छोथेक सत्र! प्रत्यय लगाकर 

| कर्मवाच्य में शानच्‌? प्रत्यय से बना है । -ज्ञीप्स्यनान' पद की प्रकृति प्रोर 

। प्रत्यय के श्रथं विचार से यह मालूम होता है कि जिसको बोधित कराने की 

यानी समझाने की इच्छा होती है, इच्छा का विषयोभूत वह व्यक्ति 'ज्ञीप्स्य- 

मान' शब्द का बर्थ है । 'गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाघते, इस वाक्य का 

तात्पर्य यह है कि गोपी काम भाव से कृष्ण” की स्तुति करके कृष्णुके प्रति 

अपना श्रदुराग कृष्ण को समझाती5 है । इस व्याख्या के अनुसार कृष्ण का 

| कर्मत्व प्राप्त था, इस सूत्र से उसको बाधा होकर सम्प्रदान संज्ञा होने से 

॥ सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई है । 

8 श्लाधादीनां रतुत्यादिना बोधनम4: ज्ञीप्स्यमान इति लिङ्गात--बालमनोरमा, 
पृ० ६४५, म० भ० गिरिधर शर्मा संस्करण । े 

२, श्लाघादेः स्तुत्यादिना वोषनमर्थः--लघुरव्देन्दशोखर, पु० ७६१, गु० 9० शाखी. 
संस्करण । ज्ञापनवाचिमो झप: सन्नन्तात्‌ कर्मसिशानच्‌--वालमनोरमा, ३० ६४५ ॥ 

३, कृष्णं स्तौतीत्यर्थः--तत्ववोधिनी, ४० ६४५, म० म० गिरिधर सर्मा संस्करण । 
स्तुतिश्च कृष्णस्भैय--लघुराब्देन्दु० १० ७२१ । २ 9 

४. स्तुत्या आत्मानुरागं ष्णं बोधयतीत्थ :, लघुशब्देन्दुरोखर, १० ७२१ यु 

. शास्री संस्करण = हक रिक 


प्र० 
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बाल मनोरमाकार वासुदेव दीक्षित कौ व्याख्यानुसार कामपीडावश गोपी 
प्रपनी स्तुति के द्वारा विरह वेदना कृष्णा को मालूम कराती” है । 
गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय हृते'--गोपी कामभाव से कृष्ण को छिपाती 
है । इस वाक्य का भ्रभिप्राय यह है कि गोपी अपनी सपत्नियों से कृष्णा को 
छिपाकर अपना श्रनुराग कृष्ण को मालूम कराती- है। 

गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय तिष्ठते--गोपी काम भाव से रहकर* कृष्णा 
को ( श्रपना ग्रनुराग ) मालूम कराती है । इस वाक्य में 'प्रकाशनस्थेयाइ्य 
योएच' ( १-३-२३ ) सूत्र से 'प्रकाशन' यानी अपना श्रमिप्राय% ग्रथे में 
स्याधातु का श्रात्मनेपद हुग्रा है । 

“गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय शपते'--गोपी कामभाव से कृष्णा को गालि 
बकती है । इस वाक्य का तातपय्यं यह है कि गोपी कृष्णा को गालि देकर 
उनके प्रति श्रपता श्रनुराग प्रगट करती है। इस वाक्य में 'शपू' घालु 'शप 
उपालम्भ इस वात्तिक सूत्र से ग्रात्मनेपदी हत्ना है । 

५७३ । धारेरत्तमणंः । ( १-४-३५ ) 

घारयतेः प्रयोगे उत्तमणंः उक्तसज्ञ: स्यात ! भक्ताय घारयति मोक्षं हरि 

उत्तमणं: किम्‌ ? देवदेत्ताय शतं घारयति ग्रामे । 


झनुवाद तया विवृति-- 


शिच्‌प्रत्ययान्त धु' धातु ( धारि घालु ) के प्रयोग होने पर कर्ज देवे 
वाला व्यक्ति उक्तसंज्ञक श्रर्थात्‌ सम्प्रदान संज्ञक हो। 


१, मन्मथपीड़ावशात्‌ गोपी श्रात्मस्तुत्या विरदवेदनां कृष्ण वोधयतीत्यर्4:--बाल 
मनोरमा, १० ६४५ । 
1: २, एवं हनुत्या स्वानुरागं कृष्ण बोधयतीत्यथ: । हनुति. सपत्न्यादिभ्यः कृष्णस्येव 
लघुशब्देन्दु ० १० ७२१, यु० प्रर शास्त्री संस्करण । र 
३, गन्तव्यमित्युक्तेडपि स्थित्यास्वाशयं कृष्णं वोधयति--वालमनोरमा, पू० ६४५ 
० भ० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । ब द 
४, स्वाभिप्रायकथनं प्रकाशानम्‌--कारिकाडृत्ति (-२-२३)। 


( ८&. ) 


“भक्ताय धारयति मोक्षं हरि:--( भगवान्‌ ) हरि भक्त के पास मोक्ष 
के लिये ऋणी हैं । 
सुत्र में जो 'उत्तमणां' शब्द है उसका अर्थ है ऋण देनेवाला धनस्वामो ।' 
उत्तमं ऋणां यस्य सः’ इस प्रकार विग्रह वाक्य से बहुवीहि समास करने 
पर 'उत्तमणां' पद बनता है । 
कर्जे देनेवाले धनस्वामी को उत्तमर्णं क्यों कहा जाता है इस प्रश्‍न के 
उत्तर बालमनोरमा टीका में “उत्तमणां' शब्द की व्याख्या में मिलता है। 
प्रतिमास अस्सी भाग श्रादि वृद्धि से जिसका ऋण अधिकता प्राप्त होता है वह 
घनस्वामी उत्तमणां\ कहलाता है। काशिकावृत्ति में भी कहा गया है 'कस्य 
चोत्तममृणम्‌ ? यदीयं घनम्‌, धनस्वामी प्रमोक्ता उत्तम श्रर्थात्‌ किसका 
ऋण उत्तम है ? घन का सालिक, जो ऋण देता है, वह उत्तमणं कहलाता है । 
'हेतुमतिच' ( ३-१-२६ ) इस सूत्र से प्रेरणार्थक णिच्‌ प्रत्ययान्त धु. 
घालु को सूत्र में 'धारि' घालु कहा गया । उस “घारि' धातु का प्रयोग होते प> 
उत्तमर्णा को सम्प्रदान संज्ञा होती है श्रौर सम्प्रदान में चवुर्यी विभक्ति होती है । 
भगवान्‌ हरि भक्त के पास अपने को ऋणी मानते हैं, इस बात को 
बालमनोरमाकार वाषुदेव दीक्षितजी ने पुराण का वचन उद्धत करके बताया 
है । उनका कहना है-पूजा करते समय भक्त तुलसी पत्र श्रादि द्रव्य भगवान्‌ 
को दान करता है। उस द्रव्प को ग्रहण करते हुए सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
अक्त के द्वारा दिये गये द्रव्य के प्रतिदान में मोक्षदान कर के उऋण होते 
१, प्रतिमासमशीतिभागादिवृद्धया उत्तमम्‌ श्रधिकतां प्राप्तम्ृणं यस्येति विग्रहः--बाल- 
मनोरमा, १० ६४६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२, 'धारेश्तमर्णुः सूत्र की व्याख्या प्रसङ्ग में । 
३. पूजयन्‌ हि भक्तस्तुलसी दलादिद्र्यं प्रयच्छति, तच्च शृह्ृन्‌ तुटो हरि स्ततप्तत्तद्रव्यं 
मोल्नदानेन निष्क्रीणाति । तदाहुः पौराणिवा:--'तोयं वा पत्रं वा यद्वा किश्चित 


समर्पितं भक्त्या । तद्ट्णं मत्वा देवो निःभ्रेयसमेव निषक्रयं मनुते ॥ बालः 
मनोरमा, १० ६४६ । ini 
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हैं। इस प्रसंग में ऋण शब्द का भी प्रथ उन्होंने बताया कि निश्चित समय 
पर फिर से वापस देने की बुद्धि से लिये गये दुसरे व्यक्ति फे द्रव्य को त्रण 
कहा जाता) है । 

यहाँ 'धु' घातु के प्रकमंफ होने से उसके श्रणिजन्तकालीन कर्ता “मोक्ष 
को शिजन्तकाल में 'गतिबुद्ध'-इत्मा सूत्र से कर्मसंज्ञा होनेपर कर्मकारफ 
में द्वितीया विभक्ति हुई है । भ्रणिजन्त काल में 'माक्ष; घरते-मोक्ष 
शवस्थान करता है, यह वाक्य था । णिजन्तावस्था में “हरि: मोक्षं घारयति. 
हरि मोक्षको प्रवस्थान कराता है, यह रये हुआ है । 

नागेश भट्ट जी ने भी शब्देन्दुशेखर में कहा है (घ्रियमाणं स्व छपेणावत्तिष्ठन 
मातं मोक्षं हरि: प्रयुङ्क्ते इत्यर्थ:---अर्थात्‌ मोक्ष भ्रपने स्वरूप में श्रवस्थान 
करता रहा, उसको भगवान्‌ हरि ने प्रेरि किया है । श्रौर वह प्रेरणा 
भक्त के न रहने से न होने पर भक्त भी प्रेरणा का जनक होने से कारक 
हुआ है । * 

सूत्र में 'उत्तमणु: पद क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में कहा गया 
“देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामि-देवदत्त का गाँव में सौ ( रुपये 3 
है । इस उदाहरण में 'ग्राम' उत्तमणां न होने से उसकी सम्प्रदान संज्ञ 


५७४ स्पृहेरीप्सितः । ( १-४-३७ ) 

स्पृहयते: प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पुष्पेभ्यः स्पृहयति । ईप्सित: 
किम्‌ ? पुष्पेम्यो बने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा। प्रकर्षविवक्षायां तु 
परत्वातु कमं संज्ञा, पुष्पाणि स्पृहयति । 


` १, अन्यस्वामिकं द्रव्यं नियतकाले पुनरपंणवुद्धया गृहीतम्‌ क्रणमित्युच्यते-- 

_ ` २. धृडोऽकर्मकल्रादणौ कंत्त मोचस्यणौ कर्मलम्‌--तच्रवोधिनी,बालमनोरमा, १० ६४६। 

` 2. प्रेरणाया भक्तासत्वेऽमावात्‌ तस्यापि प्रेरणाजनकंत्वेन क्रारकत्व बोध्य म--लघु- 
शाब्देन्दुशोखर, ए० ७२२, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । भे 


हट! 
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प्रनुवाद तथा विवृत्ति-- 
“स्पृह' धातु के प्रयोग में इष्ट ( ईप्सित ) संप्रदान हो । 
उदाहरण, 'पुष्पेभ्य: स्पृह्य ति'-- फूलों को चाहता है । साधारण रूप सः 
इप्सित होने पर यह संज्ञा श्र्थात्‌ सम्प्रदानसंज्ञा होती है । यदि प्रकृष्टरूप से 
ईप्सित की विवक्षा को जाय तो इस सूत्र की अपेक्षा परवर्ती 'कत्त्‌ रीप्सितलमं 
१ ( १-४-४६ ) सुत्र से कर्मसंज्ञा होती है, यया “पुष्पाणि स्पृहयति’ 
फूलों को विशेष रूप से चाहता है । 


इस सूत्र में चुरादिगणीय श्रकारान्त “ईप्सा” अर्थात्‌ प्राप्त करने की 
इच्छार्थक 'स्पृह' धातु के उत्तर स्वायं में 'णिच्‌! प्रत्यय हुआ है । 

शब्देन्दुशेखर में नागेशभट्टजी कहते हैं कि 'स्पृह' घाडु केवल इच्छा का, 
वाचक तथा फलावच्छिन्न इच्छा का भ्रर्थात्‌ फलसहित इच्छा का वाचक है । 
जब केवल इच्छा का वाचक है, तव इसके प्रयोग में ईप्सितवाचक शब्द में 
चतुर्थी विभक्ति होती है, यथा--“पष्पेभ्यः स्पृह्य ति'--फूलों की इच्छा करत 
है। श्रौर जब फलसहित इच्छा का वाचक होता है तब "पुष्पाणि स्पृहति-- 
फूलों की विशेषरूपसे इच्छा करता हे । 

हने का मतलब यह्‌ है कि 'स्पृह' घातु जब केवल इच्छा का वाचक 

होता है तब धास्वर्धतावच्छेदक क्रियाजन्य फल तक भ्र्थ का अनुजन्धाव नहीं 
किया जाता है? । अतएव उन्होंने सूत्रवृत्ति में स्थित प्रकरपंविवक्षायाम्‌' इस 
पद की व्याख्या में कहा है "फलाश्रयत्वेन विवक्षायाम्‌ इत्यथं:'---प्रर्थात्‌ 
धात्वर्थतावच्छेदक क्रिया जन्य प्राप्तिहप फल का श्राश्रय के रूप से विवक्षा 
करने पर पुण्प की कमंसंज्ञा होगी । 


५७५ क्रुघदहेव्यासुयार्थानां यं प्रति कोपः ( १-४-३७ ) 


१. स्पृहधातु इच्छामात्रवाची फलावच्ि च्छावाची च। आथे सम्प्रदानत्वम्‌ , अन्त्य: 
कर्मत्वम्‌। ईप्सितत्वं घा्वथ'जन्यफलाश्रयत्वं न तु फलस्य धात्वथ त्वपयेर्तमायहः-- 
लघुशब्देन्दुशेखर, ए० ७२२, गु० प्र’ शास्री संस्करण । 


( श्छ ) 


क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्तसंज्ञः स्यात्‌ हरये क्रुष्यति, 
रुह्यति, ईष्यंति, भ्रसूयति वा । यं प्रति कोपः किम्‌ ? भार्यामीष्यंति । मैना- 
अन्योईदराक्षी दिति । क्रोघोश्मषेः । द्रोहोऽपकारः । ईर्ष्या ग्रक्षमा । भसूया गुणोषु 
-दोषातिष्करणाम्‌ । द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्वे। ग्रतो विशेषणं 
सामान्येन 'यं प्रति कोप: इति । 
"अनुवाद तया विवृति- 

को वाद्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप (किया जाता ) 
है, बह उक्तसंज्ञक, भ्रर्थात्‌ सम्प्रदानसंज्ञक हो । उदाहरण, “हरये क्रुध्यति’ -- 
हरि के ऊपर क्रोध करता है। 'हरये दुद्यति'--हरि से द्रोह करता 
है | 'हरये ईष्यंति-हरि के ऊपर ईर्ष्या करता हे । “हरये ग्रसूयति'-- 
हरि से प्रसूया करता है । सूत्र में यं प्रति कोप:--श्रर्थात्‌ जिसके प्रति कोप 
हे-यह क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर भार्यामोष्यति --भार्या के प्रति 
“ईर्ष्या करता है । इस प्रत्युदाहरण से भार्या के प्रति कोप नहीं बतलाया जाता 
है, परन्तु भार्या को दूसरा कोई व्यक्ति देखे इस बात को वर्दास्त वहीं करता? । 

सूत्र में स्थित 'क्रघ' घातु का जो क्रोध श्रथे है वह 'श्रमपं' शब्द से भी 
समझाया जाता है, इसलिये क्रोध का पर्यायशब्द कहा गया है '्रमषं'। 
पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस प्रसद्ध में कहा है “न ह्यकुपितः क्रुध्यति-- 
“अर्थात्‌ जिसका कोप न हुश्रा हो वह क्रोध नहीं करता । इस कथन से यह 
मालूम पड़ता है कि 'कोप' क्रोध' की पहली भ्रवस्वा है । ग्रर्थात्‌ पहले 'कोप' 
होता है श्रोर बाद में जब 'कोप' भ्रधिक हो जाता है तब उसको 'क्रोघ' कहा 


१, भार्यामीष्यंतीत्यत्र केवलं परेड श्यमानां मार्या न कमते न तु तां प्रति प्रति कौपः-- 
पदमरी=(काशिकावृत्ति), १० ५५४, प्रांच्य भारतीय प्रकाशन, वाराणसी । अस्ति 
आार्यायामीर्ष्या, न तु तां प्रति कोपः। केवलं परैदैश्यमानां तां न॑ चमते-- 

| . न्यास--( काशिकावृत्ति), ९० ५५४, प्रा० भा० प्रकाशन वाराणसी । नात्र भार्या 

- प्रति कोपः, किन्तु परेद श्यमानां ताँ न सहते इत्येव--लघुराब्देन्दु०, १० ७२२ 

गु० प्र० शास्त्री संस्करण । हुँ 
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जाता है । बालमनोरमा टीका में यह बात स्पष्ट कही गयी है कि कोप जब 
झ्घिक होता है तभी उसको क्रोध कहा जाता है) । 'कोप' को व्याख्या भौ 
| उसी टीका में की गयी है--'घातेच्छासमनियतश्चित्तवृत्ति विशेष: कोपः"-प्रर्थात्‌ 
कोप एक विशेष चित्तवृत्ति है जिसके साथ साय श्राघात करने को इच्छा भी 
| रहती हो । 

सुत्रस्थ 'दुहू' घातुका जो 'द्रोह' अर्थ है, वह श्रपकार है। अपकार का 
र्थं है दुःखजनक क्रिया । तत्त्ववोधिनी टीका में घातु पाँठ उद्धत करके 
| घालु का श्रथ बदलाया गया है जिघांसा' श्र्यात्‌ हनत करने की इच्छार 1. 
| तत्त्ववोधिनी टीका में 'द्रोहोऽपकारः--इसको व्याख्या प्रसङ्ग में कहा गया हैं 
| द्वुह द्रोहे? इस प्रकार श्रम्य धातु पाठ उल्लेख करके कहा गथा है कि 
'जिघांसा' धोर प्रोह एक ही हे ॥४ 
| सुत्र में स्थित 'ईध्यं? धातु का भ्रथं है 'ईर्ब्या' । ईर्ष्या का भ्रर्थं कहा गया 
| है । 'अक्षमा' अर्थात्‌ श्रसहन यानी बर्दास्त न करने का भाव । इसका मतलब 
तत्त्वबोधिनी कार ने बतलाया है कि दूसरे की सम्पत्ति को वर्दास्त न करने 
। का भाव ईष्याका भ्रथं है ।* 

सूत्रस्थित 'असुय' धातु का जो श्रसुया अर्थ है उसका मतलव गुणों में 
। दोष देखना । भ्रर्थात्‌ गुण में दोष का भ्रारोप, जैसे, शास्त्र में विहित शौच 
| यादि के ग्राचरण भे यह भ्रारोष लगाना कि ये सब आचार अपने दम्भः 
| झहङ्कार भ्रादि के कारण किये जाते हैं ।* 


१, प्ररू्रकोप एव हि क्रोंघ:--वालमनोरमा,ए०६४८,म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२, अपकारो दुःखजनिका क्रिया--वालमनोरमा, ए० ६४७ । 

३, (दुह्‌ जिधांसायाम्‌-तत्ववोधिनी, १० ६४७, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

४ दुह द्रोहे' इतिपाठाभिप्रायेणोक्तम्‌, जिधांसा द्रोह प्वेत्यथतो$नु भाषण वा-+ 
तरवबोधिनी, १० ६४७ । 

५, परसम्पत्त्यसहनमित्त्यर्थः:--तत्त्ववोधिनी, ए० ६४७। 

६ गुणेपु दोपारोपः, यथाविहितकर्माचारे दम्भादिकतत्वारोपणम-खालमनोरमा, 
१० ६४७, दम्भादिदीषाध्यास:--पदमज्ञरी, १० ५५४ ( कारिका वृत्ति ), माच्या 
भारतीय प्रकाशन । त 


Ny Re 
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सूत्र में द्रोह प्रादि उल्लिखित हुए हैं वे भौ जब कोप से उत्पन्न हुए है 
तभी लिये जाते हैं । इसलिये क्रोध श्रादि सबके लिये साधारणरूप से यं 
प्रति कोप:(--जिसके ऊपर कोप है--यह विशेषण दिया गया है । 

,ऋहने का मतलब यह है कि 'यं प्रति, कोपः? 'यं प्रति द्रोहः', यं प्रति 
शर्ण्या! ग्रो 'यं प्रति भ्रमूया--इस रूप से प्रत्येक स्थल के लिये अलग-ग्रलन 


“विशेषण न देकर सव स्थलों के लिये जो साधारण विशेषण दिया गया है 


“मृं प्रति कोपः’, इसका तात्पर्यं यह कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या श्रौर श्रसूया जब 
कोप से उत्पन्न होते हैं तमी इस सुत्र के उदाहरण में प्रयुक्त होते हैं, नहीं 
-तो नहीं प्रयुक्त किये जाते । इसीलिये 'कुप्यसि कस्मैचित्‌ किसी के ऊपर 
कोप करते हो- यह प्रयोग गलत है । कारण कोप कोप से उत्पन्न नहीं होता) 
है । श्रवश्य तत्त्ववोधिनी टीका में 'कु"्यसि कस्मेचित्‌र--इस प्रयोग का कुपू” 
घातु यहाँ द्रोहार्थक है, यह कहकर प्रकारान्तर से समर्थन भो किया गया है।* 

क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या तथा असूया ये सभी चित्त के दोष विशेष हैं। फिर 
“मी इसी प्रकार चित्त के दोष द्वेष श्रादि का ग्रहण न करने के लिये भ्रलग 
अलग रूप से क्रोध, द्रोह, ईष्या तथा श्रसूयार्थेक घातुश्रों का उल्लेख किया 
गया है । 40 अस्मात््‌ द्वेष्टि--हम सबको द्वेष करता है, यही प्रयोग 
होगा, न कि 'ग्रस्मभ्यं द्वेष्टि’ ॥ 


'क्रुबद्रुहा दि सूत्र में क्रुध' 'घातु' 'दृह' धातु, <ईष्यं' घातु तथा 'भ्रसूय' 
धातुओं का पहले 'क्रुधश्च' ब्रुहश्च ईष्यंशच श्रसूयश्च इस प्रकार विग्रह से 'क्रष- 


दे ०0 छ न 
अहेष्यासूया:' ऐसा द्वन्द्वसमास करके बांद में क्रूधब्रुहेष्यासूयानाम्‌ श्रर्था इव 


१. कुप्यसि कस्मैचित्‌ इत्याचसाधु एव-लघु शब्देन्दु०, ए० ७२२, गु० प्र शास्री संस्क- 
रण । तथाच “कुप्यसि कस्मैचित्‌ इत्याथसाध्वेव, कोपस्य कोपमूलकत्वा मावात 

. कधार्थ कत्वभावाच्च--वालमनोरमा, १० ६४८, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

“२, अत्र व्याचख्यु:-- कुपिरत्र द्रोहाथ' इति-तत्तवोधिनी, पृ यच 

-शर्मा संस्करण । । 


0 ६४८, म० म० गिरिधर 


( x ) 


श्र्थायेषां तेपां धातुनाम्‌) इस प्रकार बहुत्रीहिसमासास्त पद बताकर फ्रु्- 
|) _ द्रेहेष्यांसूयार्थानाम' इस पद की व्याख्या करनी चाहिये । 


| 

| ५७६ क घद्रुहोदपसुष्टयो: कर्मं { १-४-३८ ) 

| सोपसर्गयो रनयो “योगे यं प्रति कोपस्ततूकारकं कर्मसंज्ञ स्यात्‌ । क्रू रमसि- | 
ऋष्यति भ्रभिद्रुह्याति । 

अनुवाद तथा विवृति । 


| उपसग वुत्त इस दोतों के, अर्थात्‌ 'क्ुम्‌' तथा द्रुह' घातुओं के, योग से 
, जिसके प्रति कोप किया जाता है वह कारक सम्प्रदान संज्ञक हो । उदाहरणा, 
“क्रूरम्‌ श्रभिक्ुव्यति--क्रूर के प्रति कोप करता है । क्रम ग्रभिब्रुह्मति'--क््र 
के परति द्रोह करता है । यह सूत्र पूवे सूत्र ( क्रुवदहषर्याधुयार्थानाम्‌ इत्यादि ) 
का श्रपवाद है । पूर्व सूत्र से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त थी । इस सूत्र से उसकी 
बाधा होकर कर्म संज्ञा प्राप्त हुई है । सूत्र, में “उपसुष्ट' शब्द का श्रघे उपसगे 
युक्त किया गया हे । वैयाकरण सम्प्रदाय में उपसृष्ट पद का सोपसगं अर्यात्‌ 
उपसगंयुक्त--यह्‌ प्रर्थ माना गया है* । 


५७७ राधीक्ष्योयंस्य विप्रश्‍न: । ( १-४-३९ ) 
एतयोः कारकं सम्प्रदानं स्यात्‌ यदीयो विविधः प्रश्‍न: क्रियते । कृष्णाय 
राध्यति ईक्षते वा । पृष्डो गर्गे: शुभाशुभं पर्यालो चयतीत्य थे: । 


१, एपामर्थाइ्व अर्था येपां तेषां धातूनामित्य थ:---तत्तवोधिनी, पृ ६४७ । 

२, वैयाकरणनिकाये सोपसर्गार्थकम्‌ उतुसृष्टपदर्मिति भाव:--सि० कौसुदी, दाधिमथ 
पण्डित शिवदत्त शास्त्रिकत टिप्पणी, १० १७६, वेइटेश्‍वर प्रेस संस्करण । 
उपसजन्तीत्युपसर्गा:, पचाद्यचि न्य ङ्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌। तेनोपसध्योरित्यस्थोप- 
सगेण सम्वद्धयोरित्ययमथो भवति । स्वनिकाय प्रसिद्धिर्वा--पदमल्जरी ( काशिका 
वृत्ति), ए० ५५५, प्राच्यमारती प्रकाशन, वाराणसी । _ “ 

३, वैयाकरणनिकाये एप एतदर्थ कत्वेन प्रसिद्:--लघ॒शब्देन्दुशोखर, ४० ७२३, यु० प्र० 
शास्री संस्करण । टु | 
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( न ) 

झनुवाद तया विवृति - 

इन दोनों के श्रर्थात्‌ राध्‌ तथा ईक्ष्‌ धातुश्नों के प्रयोग में जिस कारक के 
बारे में नाना प्रकार कै प्रश्‍न किए जाते हैं वह कारक ससम्प्रदानसंज्ञक हो । 

'कृष्णाय राध्यति’ ग्रथवा 'कृष्णाय ईक्षते--कृष्ण के बारे में पुछे जाने 
पर कृष्ण के शुभ तथा भ्रशुभ की पर्यालोचना करता है । गर्ग ( ऋषि ) से 
पुछे जाने पर वे शुभ तथा भ्रशुभ की पर्यालोचना करते हैं--यही भ्रर्थ है ॥ 
गगं ज्योतिःशास्त्र के ज्ञाता कोई एक ऋषि' थे । कृष्ण का क्या शुभ है या 
भ्रशुभ है ऐसा पुछे जाने पर गर्ग ऋषि कृष्ण का शुभ और अशुभ का विचार 
करते हैं । शुभ ग्रोर श्रशुभ से शुभ भ्रोर अशुभ कर्म* समझता चाहिये । 

सूत्र में 'यस्य' इस पद में ,कमंकारक में षष्ठी विभक्ति हुई है। भ्रतः 
यद्‌ विषयक विविध प्रश्न--यह श्रं प्राता है । यहाँ षष्ठी विभक्ति को प्राप्ति 
होती है। उस षष्ठी की वाघा देकर इस सूत्र से सम्प्रदानत्व प्रयुक्त चतुर्थी 
विभक्ति की गयी है ।२ 

कृष्ण सम्बन्धी शुभ तथा श्रशुभ को पर्यालोचना करते हैं--ऐसा भ्र्थ 
हीने से कृष्ण में सम्बन्ध में षष्ठी प्राप्त थी । उसकी बाधा होकर इस सूत्र से 
सम्प्रदान संज्ञा होने पर सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई है ॥ 


न्यास भ्रोर पममञ्जरी कार के मतानुसार 'क्रुघद् हेष्यासूयार्थानाम्‌' 

इत्यादि pe 'यं प्रति’ इन दोनों पदों की श्रमुवृत्ति करने पर ही जिसके 

बारे में “विविध प्रश्‍न-- ऐसा भ्रन्वय करके भ्रथंबोध हो जाता है, घतः 'यस्य 
=== कन डय य 


१, गयों नाम ज्योति:शास्त्रविद्‌ ऋषिविशेष:--वालमनोरमा, पृ० ६४८, म० म० 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२, शभाशुम कर्म--न्यास, १० ५५५, ( काशिकादृग्ति ) प्राच्य भारतीय प्रकाशन 
वाराणसी । 

३, यस्येति कमंणि पष्ठी--पदमन्जरी पू ५५५, क्रष्णसम्व 


प्राप्तायां न्धि शुभाशुभभित्ययाभ्यु- 
पगमात पछ्याँ प्राप्तायां वचनमिदम--तत्त्वोधिनी, १० शुभाशुभमित्यर्याभ्यु 


६४९ म० म० गिरिधर 


_ शर्मा संस्करण । 
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पद सूत्र में कहना ग्रनावश्यक है! । तब सूत्र में यस्य' यह पद कहना अर्थ को 
स्पष्ट करने के लिये है" । 
५७६ प्रत्याङ भ्यां श्रुवः पूर्व्य कर्ता । ( १-४-४० ) 

ग्राभ्यां पपस्य श्वृणोते योगे पूर्वस्य प्रवत्तेतारूपव्यापारस्य कर्त्ता सम्प्रदानं 
स्यात्‌ विप्राय गां प्रतिश्र्णोति श्राश्शणोति वा। विप्रेण मह्य देहीति 
प्रवत्तितः प्रतिजानीत इत्यर्थः । 
झनुत्राद तथा विवृति :— 

प्रति श्रौर श्राह उपसर्ग से पर श्रु घातु होने से उसके योग में पहले का 
ग्रर्यात्‌ प्रवत्तेनां रूप व्यापार का कर्ता सम्प्रदान संज्ञक हो । 

‘विप्राय गां प्रतिश्ग्णोति' या विप्राय गाम्‌ श्राश्ण्णोतित्राह्मण को गाय 
| देने का वचन देता है। ब्राह्मण के द्वारा पहले “मुझे दीजिये' इस प्रकार 
प्रवत्ति होकर वचन देता है-यह श्रथे है । 

इन दोनों वाक्यों में प्रति या झापूव॑क श्रु धातु का प्रयोग हुआ है ओर 
ब्राह्मण पहले गाय देने के लिये प्रवत्तंता या प्रेरणा देता है वाद में देनेवाला 
व्यक्ति देने के लिये वचन देता है । इसलिये प्रथम व्यापार का श्रर्थात्‌ प्रवर्च्धता 
| या प्रेरणा देना रूप व्यापार का कुर्ता “विप्र सम्प्रदान हुश्रा है, श्रोर उम्तके 
| वाचक “विप्र' शब्द में सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई है 1 
| इस सूत्र में 'श्रभिनिविशश्व' ( १-४-४७ ) सूत्र में जैसे “अभि तथा 
“नि? इन दोनों उपप्तगों का विश्‌ धातु के पहले एक साथ प्रयोग होता है 
उप्ती प्रकार प्रति' और 'ग्रा! इन दोनों उपसर्गो का श्रु धातु के पहले एक 
ही साथ प्रयोग नहीं होता, 'परन्तु श्रलग श्रलग रूप से ही प्रयोग होता है । 
इसका कारण यह है कि 'अभितिविशश्च” सूत्र को 'अभिनिश्यां विशएच' 


१, यह्यग्रदणशमनर्थकम्‌ , यं प्रतोत्येव, तत्र यं प्रति इत्यन्वये कि न विवक्षितं सिध्यति- 
पद्मन्जरी, १० ५५५, प्राच्य भारतीय प्रकाशन । 

२. यस्येतिग्रदणं विस्पष्टाथ म्‌ । तथाहि- यं प्रति? इत्यनुवर्ततते, तत्र यं प्रति विप्रश्‍न 
इत्येवमभिसम्बन्धे क्रियमाणे यस्येत्यस्थाथोंउप्रयुज्यमानस्यापि गम्यत एव--ऱ्यास, 
पृ० ५५ । डक 
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ऐसा नहीं कहा गया है, परन्तु श्रभि' शोर 'नि’ एक साथ मिलाकर कहा 
गया है। इससे यह मालूम होता है कि उस सूत्र में 'श्रभि' भौर 'नि' एक 
साथ मिलाकर ही 'विश्‌ धातु के पहले रखकर प्रयोग किया जाता है। परन्तु 
श्रत्याङ्भ्याँ श्रुवः पूर्वस्य कर्ता? इस सूत्र में 'प्रति' श्रौर 'ग्रा! इन दोनों उपसर्गो 
को सीधा 'श्रु' धातु के साथ मिलाकर प्रत्याइश्रुव: पूर्वस्य कर्ता’ ऐसा न 
कहकर पञ्चमी द्विवचनान्त श्रति' श्रोर 'श्राड' उपसर्ग को 'श्रु' घातु से 
* अलग श्रन्वय कर के कहने से यह झलकता है कि इस सूत्र में “प्रति” श्रौर “झा” 
उपसरो को 'श्रु' धातु के पहले एक साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना, परन्तु 
अलग रूप से ही प्रयोग करनो चाहिये" । 
सुत्र में “पवस्य कर्ता ऐसा कहकर पूवे व्यापार के कर्ता को सम्प्रदान 
संज्ञा की गयी है। नहीं तो पूर्वं व्यापार का: कर्ता प्रयोजक होने के नाते 
हेतु संज्ञा प्राप्त करने से 'विप्रेण प्रतिशृणोति’ इस प्रकार “विप्र' में हेतुत्व 
प्रयुक्त तृतीया विभक्ति को प्राप्ति होती । श्रतः इस प्रकार श्रनिष्ट प्रयोग की 
निवृत्ति के लिये "पूर्वस्य कर्त” कहकर उसकी सम्प्रदान संज्ञा दी गयी है । 
ऐसे पूर्वस्य क्ता” ऐसा न कहने पर श्रभ्युपेयमान ध्रर्थात्‌ स्वी क्रियमाणा 
गवादि रूप कर्म की कर्मसंज्ञा की वाघा होकर इस सूत्र से सम्प्रदान संज्ञा 
होने से “विप्राय गा प्रतिशृणोति इस वाक्य में स्थित गोरूप कम की भी 
सम्भ्रदानत्व प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति की आपत्ति होती । 
बालमनोरमा टीकाकार वासुदेव दीक्षित के मतानुसार “विप्राय गां प्रति- 
| ठ यङन्त स उ मत्याङ्ज्यामित्यनेन समुदिताभ्यां परस्य इति नाथो विवत्तितः, किन्तु प्रत्येकमेव 
त्यो निमित्तत्व मू, अन्यथा “अभिनिविश्च? इतिवत्‌ 'अत्याङ्श्रुवः इत्येव त्रयात्‌ 
तत्तवोधिनी, १० ६४९, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२. अत्र हेतुसंज्ञायां प्राप्तायां देवदत्तेन प्रतिशुणोती तिप्रयोग-निवृत्तय बच 
पद्मन्जरी, १० ५५६, प्रा भा० प्रकाशन । 


अ. ३. पस्य केति किम्‌ ? विना तेन गवादेरम्युपेयमानस्य कमण एव स्यात- न्यास 
2 ४० ५५६ ( काशिकावृत्त ), प्रा भा० प्रकाशन । र 


नमित्याहु:-- 
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खणोति' इस वाक्य में विप्र' की जो सम्प्रदान संज्ञा कौ गयी है वह कत तृतीया 
का बाधक है'। 
| ५७९ भ्रनुप्रतिगृणश्च । ( १-४-४१ ) 
| ग्राभ्यां गृणातेः कारकं पूरवेव्यापारस्य कत्त ्ूगमुकसंज्ञ स्यात्‌ । होत्रेऽ 
| नुगुणाति प्रतिगृणाति वा । होता प्रमं शंपति तमञ्तर्भुः प्रोत्‌साहतीत्यर्थः । 
| श्रनुवाद तथा विवृत :-+ 
| इन दोनों के ( 'प्रनु' तथा प्रति उपवर्ग के ) परवत्तों 'गु' धातु के प्रयोग 
| ञं पर्व व्यापार का जो कर्ता है वह उक्तपंज्ञक यनी सम्प्रदातसंज्ञक हो । 
। र "होत्रे श्रवुगृणाति--होता को प्रोत्‌ माहित करता है, “होत्रे प्रतिगृणाति'- 
। होता को प्रोत्‌माहित करता है । f 
| इस सूत्र में "प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूवस्य कर्ता’ ( १-४-४० ) इस पूर्वे सूत्र 
| से 'पूर्वस्य कर्ता' इन दोनों पदों की ग्रतुवृत्ति होती है । तथा उसी पूव॑सूत्र सें 
|. *प्रत्याडभ्याम' इस द्विवचनान्त निर्देश के वल से प्रत्येक उपसगे के साथ घातु 
। का सम्बन्ध है, यह निश्‍्चितष्प से जानने पर उस सूत्र के साथ साहचर्य के 
| कारणा इस 'अनुप्रतिगृणश्च' सूत्र में भी प्रत्येक उपसर्ग के साय “ग' घातु का 
| सम्बन्ध है, इसी श्रभिप्राय से अनु” तथा 'प्रति' उपसगे को अलग भ्रलग रूप 
से घातु के साथ जोडकर दो श्रलग श्रजग उदाहरण दिये गये हैं ।3 

पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने कहा है कि अनु” तथा 'प्रति' उपसगे- 
पूर्वक 'गू' का घातु वेदमन्त्र का शंसनकारी होता का प्रोत्साहन ग्रथे 
१ तत्र विप्रस्य प्रेरणाकर्तत्वात सम्प्र दानत्वं, कत ठतीयापबादः-त्रालमनोरमा 
ए० ६४६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


२, पूर्वसन्े प्रत्याङ्‌भ्यामिति द्विवचन निदेंशवलात्‌ प्रत्येकमेव धातुसम्बम्धावयारणात्‌ 
ततसाहचर्यांदिहापि प्रत्येकमेव धातुसम्बन्धः--बालमनोरमा, ९० ६४६, म० म० 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 

'रत्याङ्भ्याम्‌--इति पूर्वसूत्रे द्विवचननिर्देशात्‌ प्रत्येकमेव धातुसम्बन्धे इति 
निर्धारिते ततसाहचर्या दिद्दापि प्रत्येकमेव घातुसम्बन्धः--तखबोधिनी, ९० ६४६, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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है । वेद में 'प्रनुगर' तथा 'प्रतिगर' नामक मन्त्र विशेष है जिसके द्वारा होता 
को पहले प्रशंसा की जाती है।२ वह मन्त्र ऐसा है-'ओरोऽथमोदै व'। मन्त्र का 
अर्थे इस प्रकार है--ओ - यह सम्बोधनार्थक श्रव्यय पद है, श्रथ = यह भी 
प्रव्यय पद है, इसका श्रथं है अनन्तर, मोदे = यह 'मुद्‌' धातु का लोट उत्तम- 
पुरुष एकवचनान्त पद है, इसका अर्थ है- मैं प्रसन्न होता हुं। व यह भी 
अव्यय पद हे, इसका 'एव' शब्द के ग्रथ ग्रवधारण के वरावर प्रर्थ है। तब 
पूरे मन्त्र का प्रथ हुग्रा- है होतः, श्रापके प्रशंसन के उपरान्त मैं प्रवश्प 
प्रसन्न हुय्रा हुं । न 

होते श्रनुगृणा।ति? भ्रयवा “होते प्रतिगृणाति’ - ६स उदाहरण में श्रध्वर्यु- 
कत्त क प्रोत्साहन क्रिया में होता का कर्मत्व प्राप्त था, परन्तु वेदमन्त्र का 
शंसनरूप पूर्वव्यापार का कर्ता होने से इस सूत्र से कर्मत्व का बाधा होकर 
सम्प्रदानत्व प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति हुई“ है। पहले होता वेदमन्त्र का शंसन 
अर्थात्‌ पाठ करता है, बाद में अ्रध्वर्यू उसको प्रोत्साहन देता है, यही “होत्रे 
श्रनुगुणाति' या 'होवे प्रतिगृणाति’ वाक्य का ग्रथ टि 

शब्देन्दुशेखर कार नागेशमट्ट के मतानुसार सूत्र में स्थित 'ग्रनु' तथा 
“प्रति--ये दोनों पञ्चम्यन्त भिन्न पद हैं जिनकी पञ्चमी विभक्ति लुप्त है ॥ 
गण: यह 'इतास्त' के श्रनुकरण शब्द में पष्टी विभक्ति हे. । यहाँ इस 


१. अनुप्रतिपू्वों गृणातिः शंसितु: प्रोत्साहने वर्त्तते--पदम ज्जरी 
भारतीय प्रकाशन, वाराणसी । 

२. अनुगीर्यते होता प्रथमं पर शास्यते येन शाब्देन सोऽयमनुगरः। एवं प्रतिगीय॑ते येन 
स प्रतिगर:--न्यास, १० ५५७, प्रा० भा० प्रकाशन । 

३, “श्रो5्य मोदै व” त प्रतिगरमःत्र: । श्रो इति सम्वोधने, मोदे इति लो त्तम पुरु 
कवचनम्‌ । व इत्येवकाराथ । हे द्वोतः श्रथ लदीयशंसनान्तरं तुष्याम्येवेति तद थः 
बालमनोरमा, १० ६४६, म० म० गिरिधर शास्त्री संस्करण । 

न _« ४ प्रोत्साहने होतुः कर्मत्वं प्राप्तमु; पूर्व 
दानत्वमू-वालम नोरमा, १० ६४९ । 
५. अनुप्रतीति भिन्न पद लुप्तपज्नम्यन्तम । गिण' इति शनान्तानुक 
शाब्देन्दरोखर, १० ७२३, गुरु प्रसाद शास्त्री संस्करण । 


» १० ५५६, प्राच्य 


ध्यापारं शंसनं प्रति कत्त त्राद्घोतु:सम्प्र - 


करणात्‌ षष्ठी--लघु- 
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बात पर ध्यान देना है कि 'गू' घातु को, 'एना' के साथ उल्लेख करते से 
| क्र्यादिगणीय 'गृ शब्दे’ इस घातु का ग्रहण करना, न कि तुदादिगणीय 
गु निगरणे इस घालु का ।' 

सूत्र में “पवस्य कर्ता' इन दोनों पदों की श्रनुवृत्ति करने से पूवेव्यापार 
के कर्ता की ही सम्प्रदानसंज्ञा होती है । श्रतः “होत्रेञुगृणाति सदसि’ इस 
वाक्य में 'सद:--प्रघिक्ररण को संम्प्रदान संज्ञा नहीं होती) । 


५८० परिक्रयरो सम्भ्रदानमन्यत रस्याम्‌ । (१-४-४४) 

नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणंतस्मित्र साषकतमं कारक सम्प्र- 
| दानसंज्ञं वा स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रोत:। “तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या' 
| (वा १४५८ ) । मुक्तये हार भजति। 'क्लुपि सम्पद्यमाने च (वा १४५६ ) 
| भक्तिज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते जायते इत्यादि । 'उत्‌पातेन ज्ञापिते च ( वा 
| १४६० ) । 'हितयोगे च' ( वा १४६१ ) । ब्राह्मणाय हितम्‌ । 
। अनुवाद तया विवृत्ति। 
परिक्रयणुरूप श्रर्थ समझाने के लिये ( साधकतम कारक की ) विकल्प 
| से सम्प्रदानसंज्ञा हो । 
| नियमितकाल के लिये वेतन या मजदूरी देकर स्त्रीकार कर लेना परि- 
क्रपण कहलाता है 1 उस परिक्रयण रूप ग्रथे समझाने लिये साधकतम कारक 
अर्थात्‌ करणकारक विकल्प से सम्प्रदानसंज्ञक हो । 

“शतेन शताय वा परिक्रीत?--सौ -( रुपये घ्रादि ) से रख लिया 
गया है । 

“परिक्रयण' शब्द का ग्रथे भट्टोजी दीक्षित को वृत्ति में बतलाया गया है 
नियमित काल या निश्चित भ्रवधि के लिये वेतन या मजदूरी देकर स्वीकार 
कर लेना । परिक्रयण प्रौर क्रयण (क्रय ) में इतना ही अन्तर है कि 


१, अनुप्रतिगुण इति श्नात्ययेन निर्देशात्‌ क्रथादिपठितस्थ “गृ शाब्दे? इत्यस्य, "न शु 
निगराशे' इत्यस्य तौदादिकस्य- न्यास ५० ५५६, प्राच्य भारतीय प्र० वाराणसी । 
२, पूवस्य कर्ततेत्येव, दोत्रेउनुग्रणाति सदसीत्यधिकरणस्य मा भूत-न्यास, ४० ५५9 
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परिक्रयण भ्रात्यन्तिक क्रय नहीं है , परन्तु कुछ सीमित काल के लिये वेतन 
झादि के द्वारा किसी वस्तु को ध्रपने पास रख देना'। क्रय का श्रर्थ है 
आत्यन्तिक स्वीकरण अर्थात्‌ सदा के लिये मूल्य देकर किसी वस्तु को ले 
लेना । परिक्रयण शब्द में जो परि उपस्ग है वह 'सामीप्य' का द्योतक है । 
सामीप्य का मतलब संमभाने के लिये न्यास टीकाकार ने कहा है कि वेतन 
प्रादि के द्वारा केवल सीमित कालके लिये जो श्रपने पास रख लिया जाता 
है, वह प्रात्यन्तिक क्रय के समीप है--यह 'परि' शब्द के द्वारा कहा गया है ९ 


“तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्या'--तादथ्य में भ्रर्थात्‌ तादर्थ्यं को समझाने केः 
लिये चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिये । 
“मुक्तये हरि भजति मुक्ति के लिये हरि का भजन करता है । 


'तादथ्यं' शब्द का अर्थ वतलाने के लिये तत्त्वबोधिनी टीका में कहा गया 
है “उस कायं के लिये' इस अर्थ में तदर्थ शब्द बनता है जिसका श्रथ है “कारण”, 
उसका भाव 'तादय्यं'* “तदथं' शब्द से “भावः श्रथ में 'ष्यन. प्रत्यय जोड़कर 
'तादर्थ्यं' शब्द वनता हे । तद्धितप्रकरण में 'भाव' शब्द का श्रथ है प्रकृतिजन्य 


१. परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणम्‌ , नात्यन्तिकः क्रय एव--काशिका- 
वृत्ति, प्र ५६०, प्राच्य भारतीय प्रकाशन, वाराणसी । 


२. क्रयो नामात्यन्तिकं स्वीकरणम्‌-पदमश्ररी, १० ५६० नियतकालं तु तस्य. 
( क्रयस्य ) समीपमेर्वात परिशब्दस्या4:--पदमझ्वरी, १० ५६० 1नयतकालमिति- 
नात्यन्तिकम्‌म्यास ( काशिकावृत्ति ), १० ५६० क्रयो हि नामात्यन्तिकः। 
वेतनादिना केवलं यत्तु यतकाल' तदात्यन्तिकस्यम्तिकरय क्रयस्य समीपमिति 
परिशाब्देनास्यायते-्यास, १० ५६० । 


३, परिशब्द: सामीप्यं योतयति-परि।्दो ऽत्र प्रत्यासत्ति 
७ न्त द्योतर्याः -पदमन्ज 
काशिकावृत्ति १० ५६० । न्यास, १० ५६० | LEBER, 


४, तस्मै कायायेदं तदर्थम्‌ कारणम्‌ तस्य भावस्तादः 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
रै Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मूत तववोधिनी, १० ६५०, 


( १०३ `} 


बोध में प्रकारीभूत श्रथ) 'प्रकार' शब्द से मुख्यविशेष्यतानिरूपित विषयताश्रयरै 
| को समझना । भ्रव 'तादर्थ्य' शब्द से 'तदर्थ' यानी कारण का 'भाव' अर्थात्‌ 
| कारणत्व को लेना है । यहाँ “ष्य” प्रत्यय का प्रकृतिभूत जो 'तदर्थ' शब्द है, 
| तज्जन्य बोध में प्रकार 'कारणात्व' ही होगा । इस कारणात्व को एक प्रकार 
| सम्बन्ध भी माना जा सकता है, जो कि 'कार्य' और 'कारण' के बीच में है । 
| 'कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन’ अर्थात्‌ कृदन्त, तद्धितान्त 
श्रौर समास के साथ जो भावविहित प्रत्यय लगाया जाता है, उससे सम्बन्ध 
का भ्रभिघान होता है--इस सिद्धान्त के श्राधार पर यहाँ सम्बन्ध का बोध 
“च्यन्? प्रत्यय से होता है । वह सम्बन्ध केवल कार्य कारण भाव ही है, 
ऐसा नहीं, परन्तु नानाइभ्रकार का है । श्रतएव “ब्राह्मणाय दधि- ब्राह्मण 
के लिये दही है--यह भी तादथ्यं में चतुर्थी का उदाहरण हो सकता है । 
ब्राह्मण दघि से जन्य यानी उत्पाद्य न होने पर भी दघि का उपकार्यं या 
संस्कायं हो सकता है ।९ a 

ज्वाल मनोरमा टीका में भी प्रायः इसी प्रकार से 'तादर्थ्य' की व्याख्या 
की गयी है। वहाँ तस्मै कार्याय इदम्‌' ऐसी व्याख्या न करके तस्मै इदम्‌'ऽ 
ऐसी व्याख्या की गयी है । 


| १, प्रकृतिजन्यवोधे प्रकारो भावः-सिद्धान्तको सुदी, “तस्यभावस्त्वतलौ' ( ५-१-११६३ ) 
सूत्र की वृत्ति । 
२, प्रकार इति-मुख्यविशेष्यता निरूपितविपयताश्रय इत्यर्थः~-“तस्यभावस्त्वतलो? 
सूत्र वृत्ति की टिप्पणी, निर्णयप्तागर प्रेस संस्करण । 

, तस्मे कार्यायेदं तदर्थ कारणम्‌, तस्य भावस्तादर्थ्यंम्‌। ब्राह्मणा दित्वात्‌ ष्यञ्ञ, । 
“कन्तद्धितसमासेभ्यः ' सम्वबन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन? इति सिद्धान्तात्‌ ष्यना 
सम्बन्धोऽभिधोयते । स॒ च सम्वन्धोऽभेकविधः, न तु कार्यकारणभाव एव । तेन 
ब्राह्मणाय दधि इत्याद्यपि सिद्धम्‌ । ब्राह्मणस्य दध्यजन्यत्वेऽपि तत्संस्कार्यत्वात्‌- ` 
तखबोधिनी, १० ६५०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

४. तस्मैं इदं तदर्थम्‌ । अर्थेन नित्यसमासः । तदर्थस्य भावस्तादध्यं स्‌ । ब्राह्मणादित्वात्‌ 

ष्यञ्‌. । तेन च उपकायोंपकारकभावसम्वन्धो विवल्षितः-त्रालमनोरमनोरमा, १० 
६५०, म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


“0७ 


( १०४ ) 


“तस्मै इदम्‌--उसके लिये यह कहने पर भी तस्मै कार्याय इदम्‌' 
उस कयं के लिये यहु-- ऐसा श्रर्थ प्रतीत हो सकता है । कारण 'तादर्थ्ये' 
शब्द से तदर्थ' का सम्बन्ध बोधित होता है । वह सम्बन्ध जहाँ पर जो 
सम्भव है वही समझता । श्रतः वह सम्बन्ध नाना प्रकार कहा गया है । 
कहीं वह सम्बन्ध कार्यकारणभावरूप है, यथा--'यूपाय दारु/-ययूप के 
लिये दारु या लकड़ी; कहीं वह सम्बन्ध प्राप्य प्रापकभाव रूप है यथा-- 
'मुक्तये हार भजति--! मुक्ति के लिये हरि का भजन करता है । यहाँ मुक्ति 
हरिभजन से प्राप्य' हे । यह सब बातें तादथ्येशव्द की व्याख्याप्रसङ्ग में 
बालमनोरमा टीकामें-'तदूर्थस्य भावस्तादथ्यंम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यन,। 
तेन च उपकार्योपकारकभावसम्बन्घो विवक्षित:------उपकायंत्वं च बहुविधं 
जन्यत्वादि'* -श्रर्थात्‌ तदर्थं का भाव तादथ्यं है ब्राह्मणा दिगणा के भ्रन्तर्गत 
होने से ( तदर्थशब्द के साथ ) 'ष्यन प्रत्यय हुआ है । उस ( ष्य, प्रत्यय ) 
से उपकार्योपका रक भाव सम्बन्ध विवक्षित है । उपकार्यत्व जन्यत्व श्रादि भेद 
से नाना प्रकार का है। 

(पदमञ्जरी' टीका में भ्राचायं हरदत्त जी की व्याख्या भी प्रायः इसी 
प्रकार को हो है । 'तस्मे इदम्‌ तदर्थम्‌’ इस प्रकार समास से “तदर्थ! शब्द से 
विशिष्ट कार्य है प्रयोजन जिसका ऐसा कारण? प्रतिपादित होता ह । 
'तद्थं' का “भाव’ तादथ्यं है । 'तादथ्यं शब्द में जो “वयन ' प्रत्यय है उससे 
कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध ग्रभिहित होतार है । 

“न्यास' टीका में प्राचायंजिनेन्द्रबुद्धि के मतानुसार 'तादर्थ्य’ शब्द 
में जो पत्‌" शब्द है उस से चतुथ्यंग्त का प्रथ॑ निदिष्ट होता है। 

१. प्राप्यत्बं वा-बालमनोरमा, १० ६५०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२, बालमनीरमा, १० ६५० । 

| कल र्य > कारुगमावसम्वन्धो&भिधीयते, समासकत्तडितेषु 

2: } न मातमत्ययनतिवचनात--पदमन्जरी, १० » ६६-१६७ प्रा० 
भारतीय प्रकाशन, वाराणसी । 
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तिस्सँ 


( १०५ ) 


इद तदर्थम्‌, तस्य भाव स्तादथ्यंम्‌--उसके लिये यह है, तदर्थ 
शब्द का यह अर्थ है।तदर्थंका भाव तादथ्यं' है। इस व्याख्यानुस्तार 
चतुर्थ्य॑न्त शब्द, जसे 'यूपाय दारु*इस वाक्य में यूप' शब्द के भ्रन्त में 
चतुर्थी विभक्ति होने से वही 'यूप' शब्द चतुर्थ्यन्न कहा जाता है ' उसका ग्रथ 
है 'यूप'। उस 'यूप' के लिये “दारु' ्रभिप्रेत है । प्रर्थात्‌ उस 'यूप' का कारणा 
होने से दारु यूप का उपकारक भी हुम्ना तो “यूप” श्र “दारु में उपकार्योंप- 
कारक भाव सम्बन्ध रहा है । वही सम्बन्ध चतुर्थी विभक्ति से विशेष रूप से 
“यूपाय दार इस स्थल में कार्य कारण भाव के रूप से बोघित होता है । 
तादर्थ्ये चतुर्थी के बारे में यह वात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 
कि सम्बन्ध द्विष्ठ होने पर भी, श्र्थात्‌ सम्बन्ध दोनों सम्बन्धी में रहने पर 
भी, उपकार्य वाचक विशेषण पद में ही चतुर्यी होगी, जैसे षष्ठी विभक्ति के 
स्थल में भी होता है । 
प्राचार्य कैयट ने भत्तृहरि के वाक्यपदीय ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए 
विशेषण वाचक 'यूप' भ्रादि शब्द में ही तादर्थ्ये चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करने 
का कारण बतलाया है । चतुर्थी तत्पुरुष समास विधायक सूत्र के द्वारा 
चतुथ्येन्त पद के साथ ततपुरुष समास का विधान करने से यह ज्ञापित हुआ हैं 
कि “यूपाय दार यूप के लिये दारु, कुएडलाय हिरणयम्‌' -कुरुडल के लिये 
सोना-- ऐसे प्रयोग में बिशेषणी भूत गूप' या 'कुएडल में ही चतुर्थी विभक्ति 
का प्रयोगष करना है, न कि विशेष्य भूत दारु या “हिरणय' में । “चतुर्थी 


>>. “3550 


१, तच्छब्देन चतु्थ्यंन्तस्याथी निर्दिष्यते । तस्माइदं तदर्थम्‌ । तस्य भावस्तादर्प्यंमू- 
न्यास, १० १६७, प्रा० भा० प्रकाशन । 

२, तत्र द्वठत्वेऽपि सम्बन्धस्य यथा पष्ठीबद्‌ विशेषणादेव भवति न विशेष्यात्‌ राज्ञः पुरुष 
शति तथा चतुथी यूपाय दारु इति- प्रदीप, ( पतञ्जलि महाभाष्य, ), ए० ४९७, 
निर्णयसागर प्रेस संस्करण । तत्र द्वि्ठत्वे$पे सम्बन्धस्य बष्ठीवद्‌ विशेषणादेव चतुर्थी 
मवति--पदमञ्जरी, १० १६७, प्राच्य भारतीय प्रकाशन । छु 

३, गम्यमानविभक्तित्वाचतुर्थी कार्यवाचिनि। गुणे कृतास्पदा तस्मात कारण नाव- 
गाहते ॥ प्रदीपोद्धतवाक्यपदीप) ४० ४९७ । 


त 
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( १०६ ) 


तदर्थाथं--' इत्यादि ज्ञापक सूत्र 'युप' प्रादि कार्यवाचक शब्द के साथ चतुर्थी 
होने से ही सङ्गत होता है । कारण 'यूप' ्रादि कायं वाचक शब्द चतुथ्येन्त 
होने से ही उसके साथ 'तदर्थ” श्रर्थात्‌ कारण वाचक शब्द आदि का चतुर्थी 
तत्‌ पुरुष समास हो सकता' है। इससे “चतुर्थी तदथार्थ --' इत्यादि सूत्र 
से यह ज्ञापित होता है कि काये वाचक शब्द से ही चतुर्थी विभक्ति होगी, 
कारण वाचक से नहीं । 
पतञ्जलिकृत व्याकरण महाभाष्य की प्रदीप टीका में 'तादर्थ्य' शब्द की 
व्याख्या प्रसङ्ग में आचायं केयट ने कहा है कि 'तादर्थ्य' शब्द का घटक जो 
तत्‌" शब्द है उसके द्वारा कार्य का निर्देश किया गया है । श्रौर 'तस्मै इदम्‌” 
इस अ्रथ में “तदर्थम्‌' इस समास के द्वारा विशिष्ट कार्य है प्रयोजन या फल 
जिसका ऐसे कारणा का श्रमिधान किया जाता है। उसके बाद 'तदर्थस्य 
मावस्तादथ्यंम्‌' इस प्रकार व्युत्पत्ति करने से 'ष्यन्‌' प्रत्यय से कार्यकारण 
भावरूप सम्बन्ध ग्रभिहित होता है । कारण वेधाकरण लोग यह कहते हैं कि 
समास, कृदन्त भ्रोर तद्धितान्तशव्द के वाद भाव बोधक प्रत्यय से सम्बन्ध का 
प्रभिधान होतार हे । इस प्रसङ्ग में केवल 'कारयंप्रयोजन' ऐसा बहुव्रीहि समास 
न कहकर विशिष्ट कार्यप्रयोजन' इस प्रकार कहने से 'ब्राह्मणाय दधि” यह 
प्रयोग हो सकेगा । ब्राह्मण दघि का कार्ये न होने पर भी भोजनविशिष्टब्राह्मण 
को वहाँ पर भी कार्यं के रूप से कहा जा सकतारे है । 


१, गम्यप्रानविभक्तित्वाथदिति । चतुथा तद्ेतिसत्रेण ज्ञाप्यमान विभक्तित्वा दित्यर्थः । 
तद्धि ज्ञापकं कार्यवाचकाच्चतुथ्याँ सत्यामेव सद्चच्छते इति भाव 
४६७, निर्णय सागर प्रेस संस्करण । 

२, तादर्थ्यं इति । तच्छुब्देन कार्य निर्दिश्यते । तरमा 
विशिष्टकार्य प्रयोजनं कारणमभिधीयते । तदथ'स्य मावस्त 
सम्बन्ध उच्यते, समासक्कतद्धितेपु भावप्रत्ययेन सम्ब 
प्रदीप, १० ४६७, निर्णयवागर प्रेस संस्करण । 

३, आह्मणाय दधि’ घ्त्यादो दब्नं ० ये 

रा हे “नी बाझणकारणत्याभावादुक्त' विशिष्टकार्येति। 
भोजनविशिष्टो ब्राह्मण रूत्रापि कार्यमिति भाव :--उद्योत, पृ० ४६७, निर्णय 
प्रेस संस्करण । १ ० ४९७, सागर 
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व :--उद्यीत--ए० 


इदं तदर्थ मति समाप्तेन 
द्य मिति कार्य कारण 
न्धाभिधानमिति वचनात्‌--- 


( १०७ ) 


तादर्थ्यं में चतुर्थी की उपपत्ति “चतुर्थी तदर्थाथे बलिहितसुखरक्षितँः 
( २-१-३६ ) इस समासविधायक सूत्र में योगविभाग करके भी कीं 
जाती? है। 

“क्लूपि सम्पद्यमाने च'-वलुप्त्यर्थक धातुश्रों के प्रयोग से सम्पद्यमान 
र्यात्‌ भ्रभूतप्रदुर्भावरूप उत्पति के कत्तृं वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो ४ 
“मक्तिज्ञानाय' कलते भक्ति ज्ञान के रूप से परिणाम प्राप्त होता है। | 

यहाँ पर भी पूर्वोक्त प्रकार से योगविभाग? करके चतुर्थी विभक्ति को 
उपपत्ति की जा सकती है । 

सम्पद्यमान शब्द का घटक सम्‌ उपसर्गपूर्वक "पद्‌? घातु का जो सम्पत्ति 
रूप श्रथं है, वह अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति, ही है । श्रर्थात्‌ जो पहले नहीं 
या उसकी उत्पत्ति सम्पत्ति शब्द का श्रथ है । नागेश भट्ट ने लघुशव्देन्दु शेखर 
में सम्पत्ति का भ्रर्थ उत्पत्ति बतलायी है । वह भी ग्रभूत का प्रादुर्भाव ही है । 
बालमनोरमा कार के मतानुसार सम्पत्ति का अर्थ है विकार के रूप से उत्पत्ति 
ध्र्थात्‌ परिणाम * । शब्देन्दुशेख र में भी यही बात कही गयी है। 


१, तत्रेदं प्रतिपादनम्‌ । चतुथी इति योगविभागः क्रियते, तेन तादथ्यें चतुर्थी भवः 
तीति--म्यास, १० १६७। प्रा० भा० प्रकाशन । 
२, वलृप्त्यर्थाना धातूनां प्रयोगे सम्पद्यमाने व्रि सम्पादनक्रियाबिरिष्टे चतुर्थी 
वक्तव्या व्याख्येया इत्यर्थः । व्याख्यानं तु तमेव य गविभागमा श्रित्य--न्यास, 
पृ० १६७। 1 
सम्पत्तिरभूतप्रादर्भाव उत्पत्तिरिह गृह्मयते--प्रदीप, प० ४९८, निर्णय सागर प्रेस 
2 संस्करण । सम्पत्तिशाब्देन श्रभूततदभावरूपा उत्पत्तिर्च्यते-उच्योत, १० ४९८, 
नि० सा“ प्रेस, सम्पत्तिरभूतप्रा दुर्भावरूपोत्‌पत्तिरि् गृहाते--पदमअरी, ए० १९७, 
भाग २, प्रा० भारतीय प्रकाशन । सम्पत्तिरिहामूतप्रादुर्भाव:--तत्तवोधिनी, पृ० 
६५१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
४, सम्पत्तिः विकारात्मना उत्पत्तिः परिणाम इति यावत्‌--बालमनीरमा, १० ६५०, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । सम्पत्तिः उतपत्ति:--लघुशब्देन्दु०, २० ७२२, 
गुरु प्रसाद शास्त्री संस्करण । 


“छि 
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बात्तिक में क्लिपि' पद बलुप्‌' धातु से भाववाच्य में 'क्विप्‌' प्रत्यय जोड़- 
कर 'बलप्‌' शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्लपि" पद बना है । 
बालमनोरमा कार की व्याख्यानुसार 'क्लप्‌' घातु का प्रयोग करने पर 
सम्पद्यमान पदार्थ के वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का उपदेश करना) 
चाहिये । 
तत्त्वबोधिनी टीका में न्यास टीका के श्रनुसार ही व्याख्या की गयी है 
कि क्लप्त्यथेक धातुभ्रों के प्रयोग होने पर जो उत्पन्न होता है उसके वाचक 
शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है । प्रर्थात्‌ विकारवाचक शब्द से चतुर्थी होती 
है, कारण वह विकार ही उत्पन्न या प्रादू भूत होतार है । 
भक्तिज्ञानाय कल्पते' -इस वाक्य का श्रथ है भक्ति ज्ञान के रूप से 
परिणाम प्राप्त होता है। भक्ति का ज्ञान के रूप से जो परिणाम उसी परि- 
णाम का बोध कराने के लिये क्लृपि सम्पद्यमाने च' यह वात्तिक सुत्र कहा 
गया है । नहीं तो तादथ्यंचतुर्थी से 'भक्तिज्ञावाय कल्पते” इत्यादि प्रयोग की 
उपपत्ति की जा सकती है । “भक्ति ज्ञानाय सम्पद्यते', 'भक्तिज्ञानाय जायते” 
इत्यादि वाक्यों का भी भक्तिज्ञानाय कल्पते' इस वाक्य के बराबर ही अर्थ 
है। अर्थात्‌ भक्ति ज्ञान के रूप से परिणाम प्राप्त होता है, यही इन वाक्यों 
का भी श्र हे । उत्पातेन ज्ञापिते च'--प्राणिग्रों के शुभ या प्रशुभ के 
सूचक श्राकस्मिक भूत विकार रूप उत्पात के द्वारा ज्ञापित यानी सुचित 
विषय के बोधक शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो--ऐसा क 


हना चाहिये । 
१, कलुपिधाती प्रयुज्यमाने सम्प्चमानेश्य वर्त्तमानाच्चतुथों वाच्येत्यर्थ:--बालमनो रमा 
१० ६५० । ४ 


21) 


, कल्म्त्यर्थकधातुप्रयोगे यः सम्पद्यते तत्र चतुर्थी 
तत्त्रवोधिनी, ए० ६५१ ; 
„ परिणामत्रप्रकारक्बोधार्थमिदै वचनम्‌, अन्यथा तादथ्यंच्रतुथ्येव सिद्धमित्याहुः 

टत ग्‌ € + 
कर 5५5 | यद्यपि तादर्थ्ये चतुध्येव भक्तिञचानायेत्या दिप्रयोगाः 
स्यन्ति, तथापि परिणामत्वप्रकारकबोधा थ मिंदंबचनमित्याह :-ततत्वबो धिनी 
4० ६५१ | 23335 


विक्राखाचक्राच्चतुथीत्यर्थः-- 
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'वाताय कपिला विद्युत भूरे रंग को बिजली तुफान का सूचक यानी 
ज्ञापक' है। इस उदाहरण में 'भूरे रंग की विद्युत! प्राकृतिक भौतिक विकार 
है, उससे तृफान की सूचना मिलती है, इसलिये “वात! या तुफान, जो कि 
सूचित होता है, उसके वाचक “वात? शब्द में चतुर्थी विभक्ति दुई है । 

“वाताय कपिला व्यित्‌'--श्लोक का एक अंश है। पूरा श्लोक काशिका 
वृत्ति में इस प्रकार दिया गया है-- 

'वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । 
पीता वर्षाय विज्ञेयादुमिक्षाय सिता भवेत्‌ ।।' 

भूरे रंग की बिजली तुफान का, ग्रधिक लाल रंग की धूप का, पीले रंग 
की वर्षा का, सफेद रंग की दुमिक्षा का ज्ञापक है । 

पतञ्जलि के महाभाष्य में इस श्लोक का पाठ कुछ परिवत्तित रूप से 
है । वहाँ पर श्लोक इस प्रकार है-- 

“वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । 
कृष्णा सर्वविनाशाय) दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥।' 

श्लोक के तृतीय चरण में पाठान्तर है, जिसका ग्रथ है काले रंग की सब 
के विनाश का ( ज्ञापक ) है । £ 

“हितयोगे च'-- हित शब्द के योग से भी चतुर्थी हो । ब्राह्मणाय हितम्‌' 
ब्राह्मण का इष्ट साधन । चतुर्थी तदर्थाथ-- इत्यादि सूत्र से हित" शब्द के 
साथ चतुर्थ्य॑न्त पद बा चतुर्थी तत्‌ पुरुष समास (का विधान करने से यह 
ज्ञापित होता है कि 'हित' शब्द के योग से चतुर्थी विभक्ति होती हे । इस 
प्रकार 'सुख' शब्द के योग से भी चतुर्थी होती है, जैसे ब्राह्मणाय सुखम्‌* 
ब्राह्मण का सुखकर । 


१, प्रश्न कपिला विद्यदुत्पातो वातरय लक्षणम्‌ । तेन ज्ञाप्यमाने बाते चतुथी भवति-- 
` न्यास, १० १६८, भाग २, प्रा० भा० प्रकाशन । 

२, पातश्षलमहा भाष्य, 7० ४९८, नि० सागर प्रेस संस्करण । 

३, चात्‌ छुखयोगेऽपि, लघुशब्देन्दु०, १० ७२३, यु० प्र० शास्री संस्करण । 
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45१ क्रियार्थोपपबस्य च कमणि स्थानिनः। ( २-३-१४ ) 

क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्यातिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि 
चतुर्थी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति। फलान्याहत्तुं यातीत्यर्थः । नमस्कुर्मो 
नुतिहाय । उसिहमनुकूलयितुमित्यथंः 1 एवं, 'स्वयम्भुवे नमस्कृत्य’ इत्यादावपि । 
अनुवाद तथा बिवृति । 

क्रियाफलक क्रिया यानी क्रिया जिसका फल है ऐसी क्रिया जिसका 
उपपद है अर्थात्‌ ऐसा क्रियावाचक पदी जिसका उपपद हैर, श्रप्रमुज्यमान* 
ऐसे तुमुतूप्रत्ययान्त पद के प्रकृतिभूत घात्वर्थ क्रिया के कमं में ( भ्रर्थात्‌ 
कर्मवाचक शब्द में ) चतुर्थी विभक्ति हो । 

“फलेभ्यो याति--फलों को श्राहरण करने के लिये जाता है । फलानि 
धाहत्तु याति इत्यथ:--फलों को थ्राहरण करने के लिये जाता है, यह श्रथ है । 


“नमस्कुर्मो दासिहाय'--चसिह ( भगवात्र ) को हमलोग नमस्कार करते 
हँ । 'नर्तिहमनुकूलयितुमित्यथ:--नुसिह भगवात को श्रनुकूल कराने के लिये- 
यह अर्थ है । “एवं स्वयम्भुवे नमस्कृत्य’ इत्यादावपि'--इसी तरह स्वथम्भ्ु 
( भगवात्र ) को नमस्कार कर के-इत्यादि स्वल में भी (अर्थ 
समझना ) है । 


१, क्रिया श्रथः फलं यस्य तत्‌ क्रियार्थभ-लघुशब्देन्दु ०, पृ० ७२३, गु० प्र० शास्त्री 
२, तेन स्ववाचकं लक्ष्यते--लघुशब्देन्दु०, १० ७२३ | 

क्रिय 6 चकुः ७ ७) () धर 'लघुशाब्दे, य 
है, क्रिव्राफलकायवाचकमुपपदं यस्यंत्यथं :-लबुगाब्देन्दु० , प० ७२३ । 


४, स्थानिशब्दशच अप्रयुज्यमानबाची वैयाकरणानां निकाये सिद्धः शाब्देन 
.पृ० ७२३। Mes TR! 


(क) निंकाये = शास्त्रे, चिदस्थिमाला ( लबुराब्दैन्दु० ), १० ७२३ । यत्र गम्यते . 


चाथीँ न च प्रयुज्यते शब्द: स स्थानी? इति स्वनिकायप्रसिद्धिमा श्रित्या 
“ज्थानिनी अयुज्यमानस्थेति--पदमब्जरी » १० १६८ भाग २, प्रा भारतीय 
प्रकाशन । 'एतदुक्त भवति यस्यार्थः प्रतीयते, न तु ्रयोगोऽसि, सस्थानी- 
त्युच्यत्ते--न्यास, १० १६८, भाग २, प्राच्य भारतीय प्रकाशन । 6 
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एक क्रिया के लिये जो भ्रपर क्रिया होती है वह प्रपर क्रिया 'क्रियार्था 
क्रिया' कहलाती है। उपपद शब्द एक योगिक है, दूसरा पारिभाषिक है । 
जव यौगिक है तब उसका श्रथ होता है उप' अर्थात्‌ समीप में उच्चारित 
द* । तत्त्ववोधिनीं टीकाकार भी “उप! भ्रर्थात्‌ समीप में उच्चारित पद को 
'उपपद' के लूप में मानकर इस सुत्र की व्याख्या के प्रसङ्ग में कहा है कि 
क्रिया है श्र्थ यानी प्रयोजन जिसकी ऐसी क्रिया क्रियार्थे क्रिया है। ऐसी 
ब्रियार्थ क्रिया जिसका उपपद है वह क्रियार्थोपद' है । इस प्रकार व्याख्या 
करते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि “क्रिया' उपःद नहीं हो सकती फिर भी 
उस क्रिया के वाचक शब्द के मारफत क्रिया का उपपदत्व समझना चाहिये । 
तव सूत्रस्य 'कियार्थ’ शब्द का श्रर्थ हुआ क्रियाफलक क्रिया का वाचक । 
फिर भी क्रियावाचक घालु “उष? धर्थात्‌ समीप में उच्चारित पदरूप उपपद 
नहीं हो सकता, कारण सुब्रम्त और तिङन्त को ही पद कहा जाता है । इस- 
लिये क्रियाफलक क्रिया का वाचक कहेने का मतलब है क्रियाफलक क्रिया का 
वाचक ( धातु ) है प्रकृति जिसका ऐसा पद । ऐसा पद 'फलेभ्यो याति? इत' 
उदाहरण वावय में 'फलाति भ्राहत्त याति' इस प्रकार ग्रर्थ करने से 'याति 
यह्‌ क्रिया पद ही होगा । कारण 'याति' पद का प्रकृति “या' घातु है, जिसका 
्रर्थे है गमन क्रिया । वह गमन क्रिया फलों के भ्राहरण के लिये है, इसलिये 
वह गमन क्रिया क्रियाफलक क्रिया हुई है। उस क्रिया फलक क्रिया का 
वाचक “या! धातु 'याति' इस क्रियापद की प्रकृति है। तएव क्रियाफलक 
क्रिया का वाचक धातु जिसका प्रकृति है ऐसा 'याति' यह तिङन्त पद ही 
प्रयुज्यमान 'ग्राहत्तु म-इस तुमुन्‌ प्रत्ययान्त पद के लिये उपपद हुम्रा है । 
इस स्थिति में, श्राहत्ताम्‌' इस तुमुन्‌ प्रत्ययान्त पद की प्रकृतिभूत “आ' पूर्वक 
'हू' घातु का कमं फल के वाचक फल शब्द में द्वितीया न होकर चतुर्थी 


संस्करण । 


१, उपोच्चारितं पदमुपयदम्‌--वालमनोरमा, प० ६५१, म० म० गिरिधर शर्मा 
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( 102 ) 
विभक्ति हुई है) । 


तादथ्ये चतुर्थी के द्वारा 'क्रिवार्थीययदस्प'-- इत्यादि सूत्र विहित चतुर्यी 
का काम हो सकता है, ऐसा कहना ठोक नहीं है । कारण “फलेभ्यो याति' 
इस वाक्य में जो याति' यह क्रिया पद है उसके प्रकृतिभुत या घातु का 
गमन क्रिया रूप ग्रथे फल के लिये नहीं, परन्तु फल्रकर्मक श्राहरण क्रिया के 
लिये है । ग्रतः फलेम्पो याति' इस वाक्य का फलकर्मक श्राहरण क्रिया के 
लिये 'यान' श्रर्थात्‌ गमन क्रिया--ऐसा शाब्दबोधर होता है । 

पदमञ्जरी और न्यास टीका में कहा गया है कि 'तत्रोपयदं सप्तमीस्थम्‌' 
( ३-१--६२ ) इस सूत्र से जो पारिधाषिक उपपद कहा गया है वहा 
'क्रियायपिपदस्य-इत्यादिसूत्र में गृहीत* होता है। तुमुन्खुली क्रियायां 
क्रियार्थायाम्‌’ ( ३--३--१० ) इस सूत्र में क्रियार्थं क्रिया वाचक पदको 
सप्तम्पन्त करके उल्लेख करने से पूर्वोक्त 'तत्रोपपदं सप्तमीत्यम्‌ सूत्र के 
ग्रमुसार क्रियार्थं क्रिया वाचक पद पारिभाषक उपपद वन जाता 


हे 


१, क्रिया ग्रथ: प्रयोजनं यस्याः सा क्रियार्था, सा क्रिया उपपदं यस्य । ययपि क्रियाया 
उपपदत्वं न सम्भवति, तथापीह स्ववाचकशब्दद्वारा तद्‌ बोध्यम्‌ । क्रिय।फलक 
क्रियावाचकमित्य4: 1 क्रियावाचकस्यापि धातीरुपीच्चारितपद्खूपोपदत्त्र यद्यपि न 
सम्भवत्ति सुतिडन्तस्येव पदत्वात्‌, तथापीह, क्रियावा चवप्रक्कतिकमित्यथो वित्रवितः) 
ताइशासुपपद यस्य तुमुन्नन्तस्य तस्य कर्मणि चतुथाँ भवतीति निष्कृष्ट! ऽर्थः । तस्व” 
बोधिनी, ५० ६५१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२,नच तादर्ययचपुर्य्या गताथता शक्क्या, न हि यानक्रिया फलार्था, किन्तु फलकर्म- 
काइरणक्रियार्थव । अतो न फलेभ्यस्तादथ्यचतुथी प्रसक्तिः । एवन्न फलकमका- 
हरण क्रियार्था यानक्रियेति बोधः-घखालमनोरमा प५ ६५२, म० म० गिरिधर 
शास्त्री संस्करण । ७ 

३, पारिभापिकमुपपदं क्रि याथंमन्यत्र मे 
क य सम्भवतीत्ययमेव विषयो गृह्यते, अन्न च विषये 

यव क्रयाथापपठ तेनायमर्थो लभ्यते इति 'भाव:---पदमळ री भाग२ 

प्रा० भारतीय प्रकाशन । 6. 


FF आप 


( ११३ ) 


क्रियार्थोपपदस्य--इत्यादि सूत्र में द्वितीय क्रिया पद का उल्लेख न रहने 
पर भी 'तुमुन्शबुलौ क्रियायां क्रियार्यायाम्‌', इस सूत्र के अनुसार क्रियाधे 
क्रिया के उपपद रहने पर 'तुमुन्‌' शोर 'पबुल्‌' प्रत्यय" विहित होने से श्रप्र- 
युज्यमान 'तुमुन्‌' प्रत्ययान्त का क्रियार्थं उपपद कर के क्रिया ही समभी 
जाती है । 

नमस्कुर्मो बुधिहाय'--( हमलोग ) तुसिह भगवान्‌ को नमस्कार करते 
हैं। नृसिंह भगवात्र को श्रतुकूल करने के लिये ( नमस्कार करते हैं ) 
यह श्रथं है । र 

एवं स्वयम्भुवे नमस्कृत्य'--इत्यादि, इसी तरह 'स्वयम्भुवे नमस्कृत्य -- 
स्वयम्भू ( भगवान ) को नमस्कार करके--इत्यादि स्थल में मी ( समझना 
चाहिये ) । भ्रर्थात्‌ स्वयम्भु भगवात्र को अनुकूल करने के लिये नमस्कार 
कर के-- इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये । 

'नमस्कुर्मो नृसिहाय', “स्वयम्भुवे नमस्कृत्य’ इत्यादि वाक्य में 'नम:- 
स्वस्तिस्वाहास्वधा$लंवषड्योगाच्च' ( २--३--१६ ) इस सूत्र से चतुर्थी हो 
सकती है, ऐसा कहना सम्भव नहीं है। कारणा, उपपद विभक्ति की अपेक्षा 
कारक विभक्ति के ग्रधिक बलवान होने से द्वितीया विभक्ति की प्रपत्ति 
हो जाती है* । 

सूत्र में 'स्थानिनः' ऐसा कहने से तुमुतुप्रत्ययान्त पद का वाक्य में प्रयोग 


१, “तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌' इति पारिभापिकमुपदं तञ्च 'तुमुन्णुलौ क्रि यायां क्रि यार्थायाम्‌' 
इत्यस्मिन्‌ विपये क्रियार्थोपपदं सम्भवतीतिति क्रियाथोपपदयहणेनायं बिषयो? 
लभ्यते । तत्र विषये क्रियाथेव क्रियोपपदं सम्भवतीत्यसत्यपि द्वितीये क्रियायहणे 
यदत्र क्रियाथोंपपदं तत्‌ क्रिये वेति गम्यते-न्यास, १० १६८, प्रा०भा० प्रकाशन । 

. न चात्र नमः स्वस्ति-अत्येव चतुर्थी सिद्धेति वाच्यम्‌, “उपपदविभक्तेः कारक- 
विभक्तिबंलीयसी' इति द्वितीयापत्तेः-वालमनोरमा, ५० ६५२, स० म० गिरिधर 
रामां संस्करण । “नमःस्वस्ती' त्यनेन न सिद्धिः, “उपपदविभक्ते' रितिन्यायेन 


द्विती यापत्तेः-लधुराब्दरन्दु०, १० ७२४, गु० प्र शास्री संस्करण | . ` 
८ 


“७ 
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करने पर फर्म में चतुर्थी नहीं होगी" । यथा, एधान्‌ प्राहत्तु व्रजति। यहाँ ' 
'प्राहत्तुंम' यह तुमुन्‌' प्रत्ययान्त पद श्रप्रयुज्यमान नहीं है, भ्रतएव 'एघान्‌! 
इस पद में चतुर्थी नहीं हुई । सुत्र में 'क्रियार्थोपपदस्य' कहने से पिरडीकृत 
खाद्यद्रव्य के भोजन के तातुपयं से गृह में प्रवेश कराने के लिये 'प्रविश 
पिण्डीम्‌'--पिण्डी ( भक्षण के लिये ) प्रवेश करो--इस प्रकार वाक्य 
प्रयोग करने पर 'पिण्डीम्‌' में चतुर्थी नहीं होगी । कारण, गृहप्रवेश यद्यपि 
मोजन के लिये है, तथापि भोजन के प्रति कृत्रिम ( पारिभाषिक ) उपपद 
नहीं है* । “प्रविश पिएडीम्‌ इस प्रयोग में भोजनार्थक 'भक्ष्‌' धातु श्रप्रयुज्य- 
मान होने से “स्थानी” हुआ है, परन्तु वह क्रियार्थोपपद नहीं है । कारण यह्‌ 
है कि 'तुमुन्‌’ भ्रादि विशिष्टप्रत्ययान्त शब्द ही सूत्रानुसार “ङ्गियार्थोपपद' 
होता है। यहाँ पर ब्रप्रयुज्यमान 'भक्ष्‌' घातु 'लोट्‌' प्रत्ययान्त है । क्रियार्थो- 
पपद के रहते 'लोट्‌' का विधान नहीं होता है, इसलिये यहाँ 'भक्ष' धातु 
क्रियार्थोपपद नहीं हैर । 

सूत्र में 'कमंशि यह पद क्यों दिया गया हे ? इसके उत्तर में काशिका 

वृत्ति में 'एघेभ्यो व्रजति शकटेन --शकट या यान से काष्ठ श्राहरण करने के 
लिये जाता है ऐसा प्रत्युदाहरण दिया गया है । यहाँ करणा कारक 'शकट' 
में चतुर्थी नहीं हुई । पदमञ्जरी टीकाकार हरदत्त के मतानुसार “ब्राह्मणस्य 
एधेभ्यो ब्रजति---ब्राह्मण के काष्ठ श्राहरण करने के लिये जाता है, इस 

१, 'स्थानिन' इत्युक्तेस्ततप्रयोगे नेति वोद्अम्‌--लघुशब्देनदु० , 7० ७२४ । 

2 , क्रियार्थोपपदस्य किम्‌? प्रविश पिण्डीम्‌ । गृहप्रवेशनं यद्यपि . भक्षणार्थं तथापि 
अन्चि प्रति कृत्रिमोपपदत्वं नास्ति--तत्त्तवोधिनी, १० ६५२ , म० म० गिरिधर शर्मा 
संस्करण । 'पिण्डो' मित्यादाप्रयुज्यमानभक्तणक्रियावर्गीणा चतुर्थीवारणाय 

' “क्रियार्थोपपदस्येति--लघुशब्देन्दु, पृ० ७२४ । यद्यपि पिण्डीमचणा्थ गृहप्रवेशनं 


| तथापि पारिभापिकसुपपदं न भवती ति भाव;--पदमन्जरी, ए० १६8 भाग २, प्रा? 
| ` आए प्रकाशन । 


३, तुमुक्नादिविशिध्यत्ययान्तो हि क्रियाथोपपदो भवति। श्रयन्तु लोडन्तः । न च लोट. 
क्रियार्थोपपदे विधीयत इति न भवति भित्र क्रियार्थोपपदः 


2 "न्यास, १० १६६, 
-0. Prof. Satya VIX 3080 ७१॥७पक्ततत्रान)घा200 By Siddhanta eGan 
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अ्रकार प्रत्युदाहरण है । सूत्र में 'कर्म' का ग्रहण न करने से प्रन्यान्य उपपद- 
विभक्ति जेसे शेषषष्ठी की वाधा करती है, उसी तरह यह भी, “ब्राह्म ण स्य? 
पद में जो शेषषष्ठी है, उसकी बाघा करती) । 
श८२ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ । ( २-३-१५ ) 
“माववचनाएच' ( ३--३--११ सू० ३१८० ) इतिसूत्रेण यो विहितस्त- 
इन्तांच्चतुर्यी स्यात्‌ । यागाय याति । यष्टुं यातीत्यर्यंः । 
पनुषाद तया विवृति । 
हि भाववचनाएच' ( ३-३--११, सू० ३१८० ) इस सूत्र से जो ( प्रत्यय ) 
वाहित हुश्रा है, वह जिसके अनन्त में हो, ऐसे प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति हो। 
“यागाय याति'--याग करने के लिये जाता है, अर्थात्‌ गमन का फल 
याग है, यह ग्रथ है? । 
तुमुन्ण्चुजों क्रियायां क्रियार्थायाम्‌’ ( ३--३-।१० ) इस सूत्र से क्रियार्थ 
क्रिया उपपद के रूप से रहने पर भविष्यत्‌ काल में तुमुच' तथा “न्णबुल्‌” 
प्रत्यय होते हैं । यथा 'भोक्तू ब्रजति'--भोजन के लिये जाता है, इत्यादि ॥ 
इस उदाहरण में भविष्यत्‌ भोजनक्रिया के लिये गमन क्रिया श्रमिप्रेत ह्‌ 
इसलिये 'तुमुन्णवुली --' सूत्रस्थ सप्तम्यन्त क्रियार्थं क्रिया का वाचक 'ब्रजति’ 
पद उपपद है\। इस प्रकार क्रियार्थे क्रिया वाचक “उपपद” के रहते 'तुमुन्‌’ 
और “न्णबुल्‌” प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है । 
, धब "तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इस सूत्र में कहते हैं कि “तुमुन्‌' प्रत्यय के 
र्थं के समान भ्रथंवाले भावे' इस श्रधिकार के अन्तर्गत जो धन' प्रादि 


१. इदं त्वत्र प्रत्युदाहरणं द्रष्ट व्यम्‌-त्राह्मणस्य एधेभ्यो ब्रजती ति । असति कम॑ग्रहणे 
इतरोपपदविभक्तिवदियमपि शेषविपयव स्यात्‌, -पदमञ्जरी, पृ० १६९ , माग २, 
प्रा भा० प्रकाशन । 

१, यागकलकं यानमित्यथ:--लघुशब्देन्दु, १० ७२४, यु० प्र० शास्त्री संस्करण । 

२, भविष्यद्‌भुजिक्रियार्थो व्रजतिरत्री पदम बालमनोरमा, १० ६५२, म० म० गिरिधर 
शर्मा संस्करण । भुजिक्रियाथौं अजतिरत्रोपपदम--काशिका वृत्ति 'ुमुन्खुलौ'-- 
इत्यादि सज्नव्या ख्या प्रसङ्ग में । ु 
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प्रत्यय विहित हुए हैं, उन प्रत्ययान्त शब्दों से चतुर्थी विभक्ति हो । “याग” 
शब्द “यज्‌? घातु के साथ 'यन्‌' प्रत्यय जोड़कर बना है । इस 'घज्‌ प्रत्यय 
का 'तुमुच' प्रत्यय के ग्रथ के समान श्रर्थ है । 'तुमुच' प्रत्यय का प्रर्थ थ्रव्ययक्कतो 
मावे! प्रर्थात्‌ अव्ययात्मक 'कृत्‌' प्रत्यय का ग्रथ “माव? या सिंद्धावस्थापन्न* 
धात्वर्थ है--इस सिद्धान्तातुसार “भाव' अर्थं है। 

'तुमर्थाच्च भाववचनात्‌' सूत्रान्तगंत 'तुमर्थात्‌” पद बहुब्नीहिसमासनिष्पन्न 
पद है । भ्रौर यह भाववचनात्‌! इसका विशेषण है ।२ 'तुमुनः श्रथं इव श्रर्यो 
यस्य तस्मात्‌” भ्रर्थात्‌ (तुमुन्‌' प्रत्यय के श्र के समान श्रर्थ जिसका ऐसे 
“माववचनात्‌' यानी भाववाचक प्रत्यय जिनके अन्त में हो ऐसे प्रतिपदिक से 
चतुर्थी विभक्ति हो--ऐसा पूरे सूत्र का श्रथ होता है। 

काशिका वृत्ति में 'तुमुना समानार्थस्तुमर्थः' ऐसी व्याख्या की गयी है । 
इस विषय में पदमञ्जरीकार हरदत्त जी का मत यह है कि यह 
व्याख्यान है। तुमर्थ शब्द का विग्रह है 'तुम्‌ भ्रथोऽस्य'। 'तुम्‌' 
तुमर्थ' इस अर्थ में लक्षणा है 1९ 

'तुमर्थ' इस समास रूप वृत्ति शब्द में समान" रूप श्रर्थ समझे जाने के 
कारण सूत्र में समान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ९ । 


पदार्थ का 
शाब्द का 


१, सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोष॑ज. स्यात-सिदधान्तकोसुदी, “भावे! सकी 
व्याख्या प्रसग में, ५० ५६८, निण्य सागर प्रस संस्करण । धात्वर्थश्च थाहुने 
वोच्यते । यस्तत्र सिद्धता नाम धर्मस्तत्र घनाइयः प्रत्यया विधीयन्ते-भावे' 
सुतरव्याख्याप्रसंग में काशिका बृत्ति । तस्य धात्बर्थरय सिद्धता निष्पन्नता नाम यो 
धर सतत्र घनादयः मत्यया विधीयन्ते-_'भावे, सत्नव्याख्या प्रसंग में न्यास टीका । 

२, तमुनः श्रयं इव र्थो यरय तस्मादिति विग्रह:-वालमनोरमा, १० ६५२, म० म० 
गिरिधर शर्मा संस्करण । ’ १ 

८ Ce ठमर्ाऽस्येति ठुम्राब्देन तुमर्थो लच्यते--पदमन्जरी) 

° 2 १ १५» गा० भा० प्रकाशन । शब्दे तत ण या व्यं 
यरवेत्यर्थ:--हुशब्देन्दु, ए० ७२४, गु प्र टी के कनी लच्यते, सो 


४, इत्तौ गम्यमानत्वात्‌ समानशब्दौ न प्रयुक्तः-+य 
9५, < के १ ग्यास ¢ रा २ प्रा” 
भा० प्रकाशन । RRS FT 
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“भाववचनाश्च? इस सूत्र से विहित 'तुम्‌ प्रत्यय के समानार्थक 'घज” 
आदि प्रत्यय हँ--इस प्रकार व्याख्या करने का कारण यह है कि 'ग्रव्यय 
कृतो भावे? इस सिद्धान्तानुसार 'तुम! रूप श्रव्ययात्मक 'कृत्‌' प्रत्यय के सिद्धा- 
वस्थापन्न धात्वर्थ रूप “भाव! शर्थ में विहित होने से ही तुम्थक प्रत्यय 
भाववाचक होते हैं, यह मालूम हो जाता है । इस स्थिति में फिर से भाव- 
वचनात्‌? इस प्रकार विशेषण पद के प्रयोग से सूत्र बिशेष का र्थात्‌ “माव- 
घधचनाश्व” इस सूत्र का ग्रहण करना सूत्रकार का अभिप्रेत है, यह समभा 
जाता है।) 

तादर्थ्यं चतुर्थी से इस सूत्र का काम नहीं चल सकता । कारण यहु है 
कि जसे "तुमुन्‌' प्रत्यय के द्वारा तादथ्यं द्योतित होता है उसी तरह क्रियार्थ 
क्रिया के उपपद रूप से रहते जो “तुमुन्‌” प्रत्यय होता है उसके साथ समाना थक 
“माववचनाश्‍च? ( ३-१-११ ) इस सूत्र के द्वारा विहित धन" प्रत्यय से 
झी 'तादथ्य का बोध होने से 'उक्तार्यानामप्रयोगः' इस न्याय से ताद्य 
चतुर्थी को प्राप्ति न होने के कारण प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा की ही प्राप्ति 
हो जाती है। इसी तरह से प्राप्त प्रथमा विभक्ति को रोककर चतुर्थी विभक्ति 
«के प्रयोग के लिये 'तुमर्याच्च भाववचनात्‌, सूत्र की श्रावश्यकतार है । 

सूत्र में तुमर्थात्‌’ ऐसा क्यों कहा गया हे? इसके उत्तर में काशिका 


१, “ग्रब्ययक्कतो भावे’ इति तुसुनो भाव एव विहितत्वेन तुमर्थकस्य प्रत्ययस्य मावः 
वचनत्वे सिद्धे पुनर्माववचनग्रहणं स्‌त्रविरोषपस्ि इार्थम्‌-ालमनोरमा, ए० ६५२, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 'अव्ययक्कतो भावे’ इति तुसुनो भाव एव 
विधानात्‌ तदर्थस्य भाववचनत्वे सिद्धे पुतरशावचनमहणं सत्रविशेषपरिगरहार्थम-- 
तस्रबोधिनी, १० ६५३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
| २, न च तादर्थ्य' इत्येव गतार्थता शङ्कया, क्रियार्थक्रियोपपदकेन “आाववचनाश्च' 
इत्ति घञा ठुमुनेव तादथ्यंस्य चोतितत्वात्‌ प्रातिपदिकार्यंमात्रे प्रथमाप्राप्तावेतत्‌ 
सुत्रारम्मात--तत्वबोधिनी, १० ६५३, म० म० गिरिधर शास्त्री संस्करण । अन्न 
तादर्थ्यस्य तुमुनेव घञा दोतितत्वाच्‌ 'उत्तार्थानामप्रयोग:' इति न्यायेन तादर्थ्ये- 
चतुर्थ्या शरप्राप्तौ प्रथमायाः प्राप्ताविदं वच नम्‌--बालमनोरमा, ५० ६५३, गिरिधर 
शास्त्री संस्करण । | छ 
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बत्ति में 'पाकः' 'त्याग:' 'रागः? ये प्रथमान्त प्रत्युदाहरण दिये गये हैं। 
इसका मतलब यह है कि यदि सूत्र में 'भाववचनात्‌' इसके साथ 'तुमर्थात्‌” 
यह पद न दिया जाय तो (पाक? त्याग: इत्यादि 'घन्‌' प्रत्ययान्त शब्द का 
प्रथमान्त प्रयोग न होकर चतुथ्यंन्त प्रयोग होने की श्रापत्ति हो जायगी। 
प्र्थात्‌ 'पाकः’, 'त्यागः' इत्यादि पद में भाववाचक “घन? प्रत्ययान्त शब्द 
रहने पर भी क्रियाथं क्रिया उपपद के रूप से न रहने के कारण यह घन” 
प्रत्यय तुमर्थक नही होता है । बालमनोरमा टीका में इसका स्पष्टीकरण 
किया गया है ।' 

फिर 'भाववचनात्‌' यह पद सूत्र में क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में 
भी काशिका बालमनोरमा इत्यादि टाका ग्रन्थों में 'कारको ब्रजति'--करने 
के लिये जाता है, “पाचको ब्रजति'--पाक करने के लिये जाता है, ये प्रत्युदा- 
हरण दिये गये हैं । 

'तुमुण्युलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ः ( ३-३-१० ) इस सूत्र से 'कारक' 
या 'पाचक' में क्रियाथ क्रिया उपपद के रूप से रहते “एवुल' प्रत्यय होने पर 
भी वह प्रत्यय भाववाचक न होकर कतृ वाचक होने के कारण 'एबुल्‌' प्रत्य- 
यान्त शब्द से चतुथों विभक्ति नहीं होती । और यहाँ 'तादथ्यं' णबुलू 
प्रत्यय के द्वारा अभिहित होने से कारक? या 'पाचक' शब्द मे चतुर्थी न 
होकर प्रतिपदिकार्थ प्रथमा हुई है ।२ 
क र पह ही क 


२. गक: त्याग: इत्यादी वनो 'मावे'इत्यधिकाररथत्वेडयि न चतुधी । क्रियार्थक्रियोप- 
उदलामावन ठुमथ कत्वाभावात--बालमनोरमा, १० ६५३ । 
२, भाववचनादिति किम्‌? कारको जजति--काशिका "तुमर्थाच्च भाववचनात्‌? सूश्च 


व्याख्या में। भाववचनादिति किम्‌? पाचको ब्रक्ति। पवतुं ब्रजतीत्यर्थः । 
तुमुन्णुलौ- इति शबुल्‌ । तस्य तुमर्थ 


(क्यो कत्बे्चप मावे! इत्यधिकारे विध्यभावान्न 
“---वालमनोरमा, १० ६५३, गिरिधर शर्मा संस्करण । 
३, कारको न्रजतीति--'तुमुःण्वुली-_-? 


इति खुल । भवत्ययं तम ववचन:, 
कि तर्हि ? कत्त'वचनः, तेन तदन्तान्न > यं तुमर्थो न तु भाववचनः, 
भाग २, प्रा० भा० प्रकाशन । तादश 


( ११९ ) 


५८३ नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा$लंवषड्योगाच्च ( २-३-१६ ) 

एभि योगे चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नमः । उपपदविभक्तेः कारक विभक्तिः 
बलीयसी” ( प० १०३ ) । नमस्करोति देवानु । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये 
स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । श्रलमिति पर्याप्त्ययंप्रहणम्‌’ ( वा १४६२ ) । तेन 
दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभु: समर्थः शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियोगे षष्ठ्यपि “साधु: 
“तस्मै प्रभवति’ ( सू० १७६५ ) “स एषां ग्रामणीः' ( सू० १८७८ ) इति 
निर्देशात्‌ । तेन 'प्रभुवु भुपु भुवनत्रयस्य’ इति सिद्धम्‌ । वषडिन्द्राय । चकारः 
पुनविधानार्थंः । तेनाशीवक्षायां परामपि “चतुर्थी चाशिषि--!( सू० ६३१ ) 
इति षष्ठीं वाधित्वा चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो भुयात्‌ । 
प्रनुवाद तथा विरवत 

नमः ( नमस्कार ), स्वस्ति ( मंगल ), स्वाहा ( देवता को दान ), 
स्वधा ( पितृषुरुष को दात ), अलम्‌ ( पयाप्ति ) श्रोर वषट्‌ (हवि का दात) 
के योग से चतुर्थी ( विभक्ति ) हो । 

एमि योगे इति--इनके अर्यात्‌ 'नमः प्रादि शब्दों के योग से चतुर्थी 
( विभक्ति ) हो ! 

“हरये नमः'-- ( भगवान्‌ ) हरि को नमस्कार । 

सत्र में जो योग शब्द है वह 'युज्यते इति योगः' इस प्रकार व्युत्‌पति के 
प्रतुसार 'कमं” भ्रर्थ में युन धातु के साथ घन, प्रत्यय करके बता है । इसी 
“योग! शब्द 'युक्त' इस ग्रथ का बोध कराता है । तब सूत्र का अर्थ होता है, 
“नमस्‌' इत्यादि शब्दों से युक्त प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति हो 

“उपपद विभक्तेः--' इत्यादि । “उपपद विभक्ति की भ्रपेक्षा कारक- 
विभक्ति प्रधिकतर बलवती है'--इस परिभाषा से “नमस्करोति देवान्‌ -- 
देवताम्रों को नमस्कार करता है ( यह सिद्ध होता है । ) 

पदान्तर के योग से जो विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति कहलाती 


१, युज्थते इति योगः कर्मणि घञ्‌ । “नमुस' इत्यादिमियु क्तादित्यथः--वालमनोरमा 
पृ० ६५३ म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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है ॥ घोर क्रिया का जनक जो कर्ता आदि छः का अन्यतम, वह जिस विभविंत 
का भ्रथे है वह कारक विभक्ति कहलाती हेल 


क्रिया में रहनेवाली विशेष्यता के द्वारा निरूपित जो क्रियाकारकभाव- 
सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता, उसका प्रयोजक विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती 
है-यह परिष्कारदपंण में पण्डित श्री वेणीमाधव शुक्ल के द्वारा संगृहीत 


लक्षण हैर । प्रववा कारकत्व से.व्याप्य जो कत्तृ त्वादि, उसका बोधक विभवित 
: कारक विभक्ति है” । 


'उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिवंलीयसी” यह वचन “भमत रान्तरेण युक्ते' 
( २--३--४ ) इस सूत्र की भाष्य में पठित है । यह वचन न्याय या युक्ति के 
द्वारा प्रमाणित है । इसकी युक्ति यह है कि क्रिया श्रौर कारक का सम्बन्ध 
्रन्तरङ्ग है। उपपद के श्र के साथ कारक का जो सम्बन्ध है, वह यत्‌- 
किञ्चित्‌ क्रियाकारक भावमुलक होने से उसके कारण जो विभक्ति है. वह 
बहिरङ्ग है। बालमनोरमा टीका में भी इसी तरह की बात है” । 


१. पदान्तरयोगनिमित्तिका विभक्तिः उपपद 
म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२. कारकविभक्तित्वन्न क्रियाजनकत्वसमानाषिकररकत्ादिषट्कान्यतमा 
शब्देन्दुशेखर, १० ७२५, यु० प्र ० शास्त्री संस्करण । 

३. क्रियानिष्टविशेष्यतानिरूपितक्रियाकारक 


विभक्ति:--वालमनो र॒मा, पृ० ६५४, म० 
त्वम्‌ लघु” 


भावसन्वन्धाव्च्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्वं कार- 
कविभक्तित्वम्‌--परिष्कारदर्पण, २० २५९ | कारकत्वव्याप्यकत्त'त्वादिवो धकविभक्ति- 
त्रं बा कारकविभक्तित्वम्‌--परिष्कारदर्पण, १० २५९ | F 

४, क्रियाकारकयो हि सम्बन्धः अन्तरङ्ग: । उपपदाथेन घुयतकिद्धित्‌क्रि याकारकभाव- 


मूलकः सम्बन्ध इति तन्निमित्ता विभक्तिं हिरङ्गेति कै यटः-बालमनोरमा, १० ६ ५४, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


रमा कारकविभत्ति: । सा चान्तरङ्गा, 
उपपदाथन तु क्रियाद्वारक/ सम्बन्ध इति 
"प्रदीप, १० ४८६, खण्ड २, निर्णय सागर प्रेस 


छळ) क्रियाकारकयोः सम्बन्धस्यान्तरङ्गलात्‌ । 
तन्निमित्ता 'वहिंरज्ञाः विभक्ति: 
संस्करण । 


(2११२) 


उद्योतटीका में नागोजी भट्ट ( नागेश भट्ट) जी ने इस विषय का 
परिष्कार करते हुए कहा--सवंत्र सम्बन्ध किञ्चित्‌क्रियाकारकभावमूलक है, 
जैसे, स्वत्वसम्बन्ध क्रपादिनिबन्धन होता है। परन्तु नागेश भट्टजी ने इस 
युक्ति को कमजोर कहकर इसकी समालोचना भी की है । 
उपपद विभक्ति के प्रयोगस्थल में कारक-विभक्ति के प्रयोगस्थल की 
भ्रपेक्षा श्रर्थवोध में विलम्ब होता है! कारण यह है कि उपपद विभक्ति युक्त 
पद जिस वाक्य में प्रयुक्त होता है, उस वाक्य से श्रथ का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये पहले किसी क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना श्रावश्यक होता है, जैसे 'हरये 
नमः” इस वाक्य का श्रथ जानने के लिये नमस्कार के द्वारा हरि को उद्देश 
किया गया है, ऐसे पहले उद्देश क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। बाद 
में नमस्कार के द्वारा उद्देश क्रिया का लक्ष्य हरि हैं, यह जाना जाता है । इस 
क्रम से उद्देशन क्रिया के हारा किस के साय नमस्कार का सम्बन्ध है यह 
जाना जाता है१ । इसकी भ्रपेक्षा सीधे 'नम्‌' घात्वथे क्रियाखप नमस्कार किस 
को किया जाता है, यह तिङन्त “नमति' क्रियापद घटित वाक्य प्रयोग के 
स्थल में भ्रपेक्षाकृत कम समय में जाना जाता है। 
` ध्न्य मतानुसार उपपदविभक्ति से साघारणुरूप से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है । विशेष सम्बन्ध का ज्ञात प्रथं प्रकरण ग्रादि की पर्यालोचना से होता है। 
परन्तु कारकबिभक्ति के द्वारा कर्मत्वादि विशेष सम्बन्ध जल्दी से ही जाना 
-जाता है, इसलिये उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती है । 
“नमस्करोति देवान्‌’ इस वाक्य में जो नमःपूर्वक--'कृ'घात्वर्थं नमस्कार 
है, प्रसङ्गतः उसको व्याख्या! करते हुए नागेशभट्ट जी ने शब्देन्दुशेखर में कहा है 


“१, हरये नम इत्यत्र तूदेशनक्रियाद्वारा हरिनमस्मारयोः सम्वन्धः, दु दे श्यको 
नमस्कार इति। एवं च उद्देशेन ( उद्द्देशन ? ) क्रियावगतो विलम्ब इति 
कारकविभक्तेरबली यस्त्व मित्येके--तत्तरवोधिनी, ५० ६५४, म० म० गिरिधर शर्मा 
संस्करण । 

२, श्रन्ये तूपपदविभक्तया सम्बम्धसामान्यमवगम्यते, तद्विशेषावगमस्तु अर्थप्रकरणादि- 
पर्यालोचनाधीनः। कारकविभवत्या तु कमत्वादिसम्बन्धविरोषो झटित्येवावगम्यत 
इति तरया बलीयस्त्वमित्याहुः-तच्ववोधिनी, ए० ६५४ । 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२२ ) 


कि नमस्कार करनेवाले व्यक्ति मैं जो भ्रपकृष्टत्व था भ्रपकर्ष है उसका ल जो 
कि उत्कृष्ट में रहता है, उस ज्ञान के अनुकूल जो प्रपकष्ट व्यक्ति का करशिरः 
सयोगादि रूप व्यापार है, वही नमस्कार हैक उस प्रपकृष्टत्वका ज्ञानरूप 
धात्वर्थतावच्छेदक क्रियाजन्य फल का श्राश्रय होने से देव' कम हुए । 
कहने का तातूपर्य यह है कि “नमः” पूर्वक ऋषातु के प्रयोग स्थल छ 
पूर्वोक्त नमस्कार रूप भ्रं 'कृ' घातु का ही है । 'नमः' शब्दरूप निपात' यह 
“कु' घातु का उस प्रकार नमस्कार रूप भ्रं में जो तात्‌पर्ये है, यह समझता 
हैः । इसीलिथे "देवात्‌? पद में जो द्वितीया विभक्ति है, वह कारक विभक्ति 
है । 'क' घात्वर्थरूप नमस्कार क्रिया का जनकत्व देव में रहने के कारण देव 
कारक है, भ्रोर घात्वथंतावच्छेदक क्रिया जन्य फलशाली होने सेकमकारक हे। 
“हरये नमः भगवान्‌ हरि को नमस्कार, इस वाक्य में “नसः 7 शब्द ही 
नमस्कार का बोधक है । इस स्थल में “नमः” शब्दरूप “निपात” को ही 
नमस्कार का वाचक करके मानना पड़ेगा । परन्तु ऐसे स्थल में बोधफतारूप 
शक्ति को ही वाचकत्व कहना पड़ेगा\ । 
वैयाकरणा सम्प्रदाय में 'निपातो को द्योतक के रूप से मानने का ही 
श्राग्रह है । परन्तु स्थल विशेष में बोधकत्वरूप वाचकत्व सी मानते हैं 


वैयाकरणभ्रुषणसार ग्रन्य में पक्षान्तर के रूप में निपातों का वाचकत्व ही 
माना गया है । 


१, उत्‌कृष्टनिष्ठो यः स्वनिष्टापदृष्टत्ववोधस्तदनुकूलव्यापारर्प--नमस्कारफलस्य तार 
वोघस्याश्रयतया देवानां कमंत्वम्‌ । स्वशब्देन प्रयोक्ता, लघुराग्देन्दशोजर, १० ७२५१ 
१० ० शास्त्री संस्करण । 

२, उ क्तो5थोज्त्र कृथातोरेब नमःराब्दो निपातों बोतकस्तदाइ--लघुशब्देन्दु० १० ७२५७ 

गु० शा० संस्करण । हु 

३, 1नपातानां तत्तदर्थवाचकत्वमेव युक्तम्‌ । वोधकतारूपशक्तेरबाधात--सदर्पण वैया” 

| करण भूषणप्तार, १० ३०२, चौखम्बा संस्करण । 

४, “थोतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा ।' येत हेतुना प्रादयो थोतकास्तेनेव 
देतुना चादयो निपातास्तथा थोतका इत्यर्थः । वंयाकरणभूषणसार, ४२ कारिका । 

५, “निपातानां वाचकत्वमन्वयव्यतिरेकयो,' वे भूषणसार, ४७ कारिका । 
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“प्रजाभ्यः स्वस्ति -- प्रजा सम्बन्धी मङ्गल, प्रजाश्रो को मङ्गल । 

“अग्नये स्वाहा--भरग्य्युद्य श्यक द्रव्यदान, भ्रग्नि देवता को दान । 

“पितृभ्यः स्वधा'--पित्रुद्दे श्यक द्रव्यदान, पितरों को दान । 

“झलमिति पर्याप्त्यथंग्र हणम्‌'। 'नमःस्वस्ति’ इत्यादि--सूत्र में स्थित 'ग्रलमा 
शब्द से पर्याप्त्यथंक शब्दों का ग्रहण किया गया' है । श्रतएव, अर्थात्‌ श्रलम्‌? 
शब्द के द्वारा पर्याप्त्यथंक शब्दों का ग्रहण करने से, दैत्यों के लिये हरि 

पर्याप्त, प्रभु, समर्थ शक्त हैँ- इत्यादि प्रयोग हो सकते हैँ । व्याकरण सम्प्रदाय 
की श्राचार्यपरम्परा की व्याख्या के आधार पर यह श्रर्थ समझा जाता हैँ । 

“्रलम्‌' शब्द के भूषणा, पर्याप्ति तथा प्रतिषेष ( वारण ) । इस 
सूत्र में साम्प्रदायिक व्याख्यान के श्रनुसार केवल पर्याप्ति खूप प्रर्थवाले शब्दों 
का ही ग्रहण करना चाहिये । 

कहने का मतलव यह है कि 'स्वं रूप॑ शब्दस्याशव्दसंज्ञा' ( १-१-६८ ) 
इस सूत्र के भ्रनुसार ग्रलंशव्द का ही ग्रहणा करने से 'कुमारीणाम्‌ ग्रलङ्कारः 
कुमारिशों का भअलङ्कार-- इस वाक्य में भी 'कुमारीणाम' इस षष्ठी ।बम- 
क्त्यन्त पद फे स्थल में चतुथ्येन्त पद प्रयोग की आपत्ति हो जाती है । तथा 
*दैत्येभ्यः हरिरलम्‌'--दैत्यों के लिये हरि समर्थ हैं--केवल इसी स्थल में 
चतुर्थी विभवित का प्रयोग हो सकती है, 'देत्येभ्यो हरि: प्रभु: इत्यादि स्थल 
में दैत्यशब्द से चतुर्थी विभक्ति नहीं हो सकती--इसलिये वयाकरण ध्रावाय 
परम्परा की व्याख्या के ग्रनुमार सूत्रस्थ 'प्रलम्‌' शब्द से केवल 'श्रलम्‌ इस शब्द 
स्वरूप का ग्रहण न करके पर्य्याप्त्यथक्र सभी शब्दों का ग्रहण करता चाहिये * । 


१. अलमित्यनेन पर्याप्त्यर्थकशब्दानां ग्रहणमभित्यर्थ:--अलमित्यनेन पर्याप्त्यर्थानां 
अहणम्‌, व्याख्यानादित्यथ: । बालमनोरमा, १० ६५४, म० म० गिरिधर शर्मा 
संस्करण । 

२ भ्रलमित्यनेन पर्याप््यर्थानां ग्रहणं व्याख्याना दित्यथः-लघुराब्देन्दु०, १० ७२५,. 
गु० प्र० शास्त्री, संस्करण । 

३, “सं रूपं शब्दस्य इति अलंन्दुस्येव ग्रहणे कुमारीणामलक्कार इत्यत्राति 
व्याप्तिः । किच दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ इत्यत्रैव स्यात, दैत्येभ्यो हरिः प्रभुरित्यादौ ना 
स्यादित्यत आह--अलमितीति । बालमनोरमा, १० ६५४ । 
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उपर्यक्त भ्र्थं को समभने के लिये पाणिनि मुनि के भ्रपने द्वारा रह 
एक सूत्र ज्ञापक) के रूप से भी कहा गया है तस्मै ह सल ला 
(५७ --१०१ ) इस सूत्र में सामर्थ्यं के या "सुत्व कर ४ अर्थ क म 
“पद के योग से “तस्मै” यह चतुय्यन्त पद का प्रयाग पाणिनि सुनिने रु 
किया है 
यह ज्ञापित होता है कि 'नमःस्वस्ति'-इत्यादि सूत्रस्य 
"प्लम शब्द को पर्याप्त्यर्थक करके समझना चाहिये । पर्याप्तिशब्द का 
नि य 
कट य नट के योग से षब्ठी विभक्ति का प्रयोग भी साधु प्रयोग 
हे इसके लिये भी 'स एपां ग्रामणीः? । ( ५--२--७८ ) यह सूत्र शाप है 
पाणिनि के इस सूत्र में ग्राम का नेता या मुखिया के श्रथ में 'ग्र [मणी शब्द 
का प्रयोग किया गया है । नेता या मुखिया भी एक प्रकार प्रभु ही है। इस 
ग्रामणी शब्द के योग से सत्रस्थ 'एषाम्‌' पद में षष्ठी बिमक्ति के प्रयोग सें 
यह ज्ञापित होता है कि 'प्रभु' आदि शब्द के योग से षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग मी ठीक ही है । इसलिये अ्रभुवु भूपुर्भूवनत्रयस्थ -व्रिसुवन का अछ 
होने के लिये इच्छुक होकर, माघ कवि के इस प्रयोग में 'प्रभु' शब्द के योग 
से नुवनत्रयस्य' पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सिद्ध हुआ है । 
पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी के मतानुसार सूत्रस्थ भ्रलंशव्द के द्रा 
अर्थ का ग्रहण किया गया है, उसमें भी पर्याप्तिहप अर्थ का ग्रहण किया गया 
हैः । श्रलंशव्द के द्वारा जो उस शब्द की पर्यप्तिरूप श्रर्थ का ग्रहण किया गया 
दै । यह तस्मै प्रमबति'-इस सूत्र के निर्देश से मालम होता है" न्यास टीका 
मं इस विषय का स्पष्टीकरण किया गया है कि प्रलं शब्द के साथ समानार्थे 
१ तत्र ज्ञापकमप्याद तस्मै रेति-लघुशब्न्दुण, १० ७२५, गु० प्र० शास्री संस्करण । 


२, पर्याछिः सामर्व्यंम:--चिदस्थिमाला, ( लपुराब्देनु०) {० ७२५, गु० प्र० शाखी 
संस्करण ॥, 2 

३, श्रलमित्यर्थग्रहणं तत्रापि परया ि्रदणमित्यर्थः । तत्र तावदरथै-मइण “तसम प्र मवती 
ति निर्देशात-पदमब्जरी ( काशिका भाग २) १० १७१, प्रा०्मा० प्रकाशन ।' 
८, श्रलमिति पर्याष्त्यथस्य अइणमिति । 'तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः? इत्यलंशब्द/ 


समानार्थेन प्रभवतिराव्देन योगे चतुर्थी-निदेराहिलिङ्गात-न्यास (कारि 
भाग २ ), १० १७१, प्रा० भा० प्रकाशन । द रा॥।रसङ्गात्‌ः ( 
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&प्रभव ति? शब्द के योग से चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग से यह मालूम होता है किं 
सत्रस्थ भ्रलंशब्द से पर्याप्ति या सामथ्यंख्प अर्थ वा ग्रहण किया गया है । छ 
ˆ झव प्रश्‍न उठता है कि 'तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्य: इस सूत्र के निर्देश 
से श्रलंशब्द से शब्द का ग्रहण न करके श्रथ का ग्रहण करना चाहिये ॥ प्रस्तु 
श्रलंशब्द का भ्रुषण, वारण ( निषेव ) तथा पर्याप्त ये ग्रथ होते हैं । इन 
ग्रर्थो में से केवल पर्याहिरुप श्रथं का ही ग्रहण होगा--य्ह फसे मालूम हा ? 
इसके उत्तर में पदमञ्जरी तथा न्यास दोनों टीकाग्रों में कहा गया है कि-- 
'कन्याम्‌ भ्रलडकुरते!-- कन्या को भूषित करता है इस प्रयोग में है 'उपपद- 
विभवते: कारक विभक्ति वेलीयसी' इस परिभाषा से कन्यास्‌' पद में श्रतुक्त 
कर्मकारक में द्वितीया विभवित होगी । इसी प्रकार 'ग्रलं रोदनेत '--रोने से 
बुछ साध्य नही है- इस प्रयोग में “रोदनेन? पद में श्रदुततत करण कारक में 
तृतीया दिभवित होगी । तब पर्याप्तिस्प श्रथं ही वच जायगा, जिसके वाचक 
“लम? आदि शब्द के योग से चतुर्थी विभक्ति हो सकेगी) । 

नकारः पुनर्विधानार्थः इत्यादि-- 

नमः स्वस्ति'--इत्यदिसूत्र के श्रन्त में जो 'च'कार शा च' शब्द है, वह 
“नुमः? प्रभृति शब्द के योग से जो चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है 
फिर से उसी विधान का दुबारा विधान या समुच्चय के लिये कहा गया है । 
उस एनविधान से “चतुर्थीचा शिष्यायुष्यमद्र मद्रकुशलसुखा र्थ हि तैः” ( २--३--७३ ) 
इस परव्ती सूत्र के द्वारा श्राशीर्वाद शर्थ में 'स्वस्ति' शब्द के योग से विकल्प 
में जो षष्ठी विभवित हो सकती है उसको बाधित करके केवल चतुर्थी विभक्ति 
ही होगी । यथा स्वस्ति गोभ्यो अयात्‌ गायों को कल्याण हो । न्यास टीका 


१ इह चालंकुरुते कन्यामिति “उपपदविभक्तेः कारकविमक्तिवेलीयसी' इति द्वितीया 
3 भविष्यत । एबम्‌ अलमोदनेनेत्यत्रापि करणे तृतीया, ओदनेन न किञ्चितसाध्य- 
मित्यर्थादगमात्‌, तेन भूषणप्रतिपेथयोरयहणात्‌ पर्याप्तेरेवअहराम्‌--पदमब्जरी 
(काशिका भाग २) १० १७१ मा? सा० प्रकाशान \ कन्यामहाङरुते इत्यत्र 
उपदतिभवतेः कारकविभक्तिव्लीयसी’ इति “कर्मणि द्वितीया इति द्वितीयैव 
भवितव्यम । अलं बाले रोदनेनेत्यत्राप्यत प्व हेतोः करणे तृतीययंव । न्यासः 
(काशिका भाग २) १० १७१, प्रा० भा० प्रकाशन । 
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अं इस बात का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से किया गया है । 


प्रब एक प्रश्न उठ सकता है कि पुनविधान से जैसे षष्ठी विभक्ति की 
बाधा होकर चतुर्थी विभक्ति हुई है, उसी तरह कारक-विभक्ति की भी वाघा 
होकर 'कन्यामलडकुस्ते' इत्यादि वाक्य में 'कन्याम्‌' पद में द्वितीया विभक्ति 
के स्थल में मी चतुर्थी विभक्ति ही होगी । तब श्रलंशब्द का पर्याप्तिरूप श्रथ 
का ग्रहण करना है, भ्रोर उसी अर्थ में भ्रलंशव्द के योग से चतुर्थी होगी, 
यह भी कहना सम्भव नहीं होगा । कारण श्रलङ्कार गर्थे में भी श्रलंशब्द के 
योग से चतुर्थी विभक्ति होने की भ्रापत्ति हो जायगी । 
इस प्रश्‍न को उठाकर न्यास टीका में उत्तर के रूप से कहा गया है कि 
कारकविभक्ति उपपद विभक्ति से बलवती होने से 'कन्याम श्रलडः कुरुते’ इस 
| वाक्य में स्थित कन्याम्‌” पद में द्वितोया विभबित ही होगी । चतुर्थी विमक्ति 
के पुनविधान से कारक विभक्ति का स्थल छोड़कर 'म्वस्ति गोभ्यो भ्रुयात्‌! 
| इत्यादि उपपद विभक्ति के प्रयोग स्थल में ही चतुर्थी चाशिष्यायुष्य--- 
| इत्यादि सूत्र से भ्राशीर्वाद अर्थ में भी स्वस्ति शब्द के योग से षष्ठी विभक्ति 
| -न होकर चतुर्थी ही होगी? । 
| ५८४ सन्‍्यकर्मएयनादरे विभाषाःप्रारिषु ( २--३--१७ ) 
| प्राणिवर्जे मन्यतेः कमंशि चतुर्थी वा स्यात्‌ तिरस्कारे । न त्वां तृणं मन्ये 
तृणाय वा । श्यना निदेशात्‌ तानादिकथोगे न। न त्वाँ तृणं मन्वे । “भप्रा- 
शिष्टित्यपनीय नोकाकान्नशुकसृगालवर्जेष्दिति वाच्यम' (वा १४६४) । 
तेन न त्वां नावं मन्ये' इःयत्राप्रारित्बेऽपि चतुर्थी न। न क ५७ दी 
इत्यत्र प्रारित्वेऽपि भवत्येव । 3 


Semamremsc same oT परी 
१  यदेतन्नमःप्रञतियोगे चतुथाबिधानं तत्सु 
“चतुर्थी चारिष्यायुष्य- इत्यादिना श्र 
तामपि बाधित्वा चतुर्थ्येव 
भा० प्रकाशन । 
२. यथेवं कारकविभक्तिमपि बाधित्वा ` 
१ कन्यामलक्घरुते' दत्य ०, 
शर्व सत इत्यादो चतुथ्येव स्यात्‌, ततश्च 
Go मन यहणं भविष्यतीति, न १ नेप दोष? 
वा 20 पुनर्विधानस्य चान्यन्न चरितार्थत्वात्‌ न्यास (काशिका 
!) ० भा० 
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च्चयारथश्चकारः । तेन पुनर्धिधानात्‌ 
2 शीविधायाँ पच्ने या पष्ठी बिधीयते 
अवति-न्यास ( काशिका भाग ), १० १७१, प्रा० 


१ १९७ ) 


झनुव।द तथा विवृति 

( दिवादिगणीय श्यन्‌विकरण ) मत्र धातु के प्राणिभिन्त कर्म में श्रर्थात्‌ 
कर्मवाचक शब्द में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो, तिरस्कार समभे जाने पर । 
न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा'--तुम को मैं घास फूप के माफिक नहीं 
समझता । 

“शयनं, विकरण के साथ निर्देश करने से दिवादिगणीय “मन्‌” घातु का 
ही ग्रहण होता है, तनादिगणीय 'तु'विकरण “मनू' धातु का नहीं । श्रतः न 
त्वां तृणं मन्वे'--तुमको मैं तुण के रूप से नहीं समझता' इस वाक्य में 
अनादर द्योतक कमं 'तृण' के वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी । 

“मन्य कर्मएयनादरे-- इत्यादि सूत्र में 'मन्य कर्मोण' के स्थल में 'मनि- 
कर्मशि' ऐसा कहने पर लघुलक्षण हो सकता था। फिर भी ऐसा न कहके 
'मन्य कर्मेरण' कहने से दिवादिगणीय शयन विकरण 'मत्न' धातु को ही सम- 
कना, जिसका फल श्रभी ग्रभी ऊपर में कहा जा छुका हे । श्रौर यह “यनु 
भी उपलक्षण* है, विशेषण नहीं । श्रतः दिवादिगणीय “मत्‌” घातु का “श्यन्‌' 
रहित प्रयोग के स्थल में भी श्रनादर सूचक कर्मवाचक शब्द में चतुर्थी होगी । 
इसलिये 'तृणाय मत्वा रघुनन्दनोऽय बारोन रक्षः प्रधनान्विरास्थत्‌ --श्रनन्तर 
रघुनन्दन ने राक्षस को तृण के माफिक समझ कर युद्ध से हटाया'--यह भट्टिः 
काव्य का प्रयोग संगत होता है। फिर भी 'मन्यकमंरि', शब्द में “मन्य 
यह 'यक्‌' युक्त निदेश नहीं समझता । कारण इस सूत्र में भी “भ्रनभिहिते' 
इसका श्रधिकार है । “यक्‌ का योग होने पर कर्म भनमिहित नहीं होता है ।* 

सूत्रस्थ 'भ्रप्नारिष' शब्द को हटाकर 'नोकाकान्तशुकसृगालवजेष्‌’ यह 

हना है । भ्रर्थात्‌ सूत्र में जो 'अप्रारिषु' शब्द है उसकी जगह “नौकाकान्तशुक- 


१. श्यन्नपि दैवादिकधातूपलचणमात्रम्‌ , नतु स्वयं विवच्षित:--तत्त्ववोधिनी, १० ६५५, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । “मन ज्ञाने! इत्यस्य दैवादिकस्य धातोः उप- 
लक्षणम्‌ , न तु प्रयोगस्थस्य स्यनन्तस्यानुकरणमित्यर्थः--पदमञ्जरी, ( कारिका, 
भाग २), प्रा० भा० प्रकाशन । 

२, न च मन्य इति यका निर्देश: किं न र्यात्‌ इति वाच्यम्‌ , अनमिहित इत्यधिकारात्‌ 
नहि यका योगे श्रनभिहित कर्म सम्भवति--त त्वबोधिनी,, ए० ६५५ । 


( १२७ ) 


सृगालवर्जेषु' यानी नौ, काक, श्रन्न, शुक ओर सृगाल इन शब्दों को छोड कर 
दुसरे प्रनादर सूचक कर्म के वाचक शब्द से विकल्प में चतुर्थी विभक्ति हो ॥ 
अतः 'न त्वां नावं मन्येः-त्‌मको छोटी रीका के छप में भी मैं नहीं मानता 
इस वाक्य में भ्रप्राणिवाचक होते हुए भी नौ" शब्द से चतुर्थी विभक्ति नहीं 
हुई । 'न त्वां शुने मन्ये--' तुमको मैं कुत्ता करके भी नहीं मानता--इस 
वाक्य में कुत्ता वाचक श्वत्‌' शब्द मैं कुत्ता प्राणी होने पर भी चतुर्थी होती 
ही है। 

पूर्वोक्त उदाहरणों से तिरस्कार कैसे प्रतीत होता है यह भाष्यकार पंत- 
उ्जलि के वचत के आधार पर नागेश भट्टी ने उद्योत, टीका में बताया है । 
न त्वां नावं मन्ये--तमको ( में ) छोटी नाव के रूप में नहीं मानता 
“युष्मत्‌? शब्द बोध्य बड़ी नौका से यह वाद्य कहा जा रहा है कि छोटी नाव 
से पार करने योग्य जलाशय को भी श्रगर तुम बड़ी नाव होकर भौ पार नहीं 
करा सकती हो तो तुमको मैं एक छोटी नाव की इष्टि से भी नहीं देखता" । 

उसी तरह “न त्वामन्तं मन्ये--तुमको मैं ग्रन्न के रूप में नहीं मानता-- 
इस वाक्य में भी आाष्यकार फे कथन के श्राधार पर नागेश भट्ट जी ने कहा है 
कि चू कि थाद्वान्त श्राद्ध के लिये ग्राये हुए ब्राह्मणों ने नहीं खाया है श्रतः 
तुम्हें यानी भ्रपूप ( पीठा ) खूप श्रन्न को मैं प्रोदन या साधारण श्रस्त के 
रूप से भी नहीं मानता) । 


ऐसे काक, शुक श्रौर श्रुगाल ( श्रुगाल ) रूप कर्म के प्रयोग स्थल में भी 
इसी तरह से तिरस्कार समझ लेना है । 


१, न त्वा नावं मन्ये यावत्तीर्ण न नाव्यम--महामाष्य, द्वितीय खरड, प० ४६६, नि० 
सा० श्रेस संस्करण । यावद यतो नाव्यं नावा स्वल्पनौकया क र यि “ल्ला 
महत्या5पिं न तीण॑मतरस्त्वां नावमुडुपमपि न मन्ये इत्य: । वोवी ल 

नौकोच्यते । त्वांशब्दार्थस्तु महती नो: । एवं हि श्रनादरो दता त 

म० भाष्य, खण्ड २, १० ४६६ | ट् FS, 


२, न त्वामन्नं मन्ये यावदूझुकतं न श्राद्धमिति-_म० माष्य, खण्ड २, ए० ४३६ । यतः 
2 : 


आराडं श्राढीयेविप्रेने अक्तमतस्तामपूपरूपमन्नमोदनमपि न दास पि 
उद्योत, म० भाष्य, खण्ड २, १० ४९३ | खं 
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“मन्यकमेए्यनादरे-- इत्यादि सूत्र में जो 'अनादर” शब्द है--उसका 
अर्थ केवल श्रादर का श्रमाव नहीं है, अपित्‌ अधर्मादि शब्दों में जसे 'नन.” 
आब्द का 'विरोधी' ग्रथ होने से भ्रघमं शब्द का धर्म विरोधी कोई पदार्थ 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार भ्रनादर शब्द से आदर विरोधी “तिरस्कार” रूप 
अर्थ समझता है । श्रौर वह तिरस्कार भी 'प्रक्ृष्य कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम' 
इस आष्योक्तवासिक के श्राधार पर वैयाकरण सम्प्रदायानुसारी व्याख्यान से 
उपमान कुत जो प्रपकृष्ट पदार्थ है उसके द्वारा निरूपित उपमेयत्व का भी 
अभाव “त त्वां तृणां तृणाय वा मन्पे' इत्यादि वाक्य से उपमेय पदार्थं में 
प्रतीत होता है। इसीलिये “नव? घटित वाक्य प्रयोग के स्थल में ही इस 
सूत्र के अनुसार श्रतादर सूचक कर्मत्राचक शब्द में चतुर्थी विभक्रित होती है ।' 

“मन्यकर्मण्यनादरे --इत्यादिसूत्र में जो अनादरे” पद है वह मन्न घालु 
के कर्म का विशेषण है । इससे श्रनादर द्योतक कर्म वाचक शब्द में चतुर्थी 
विभक्ति होती है, यही समका जाता है । भ्रतः युष्मत्‌ शब्द' से चतुर्थो 
विभक्ति नहीं होती । “न त्यां तुणाय मन्ये' इस वाक्य में ्रनादरद्योतक कमं 
“तृण' ही है, युष्मदर्थ नहीं । इसलिये युष्मत्‌' शब्द से चतुर्थी नहीं हुई ।* 
केवल “नञ्‌? घटित वाक्य प्रयोग के स्थल में ही अनादर द्योतक कर्म के 


१, “अनादरो न आदराभावमात्रम्‌, अपिठ नजोऽभर्मादाविव प्र तिपक्षवाचित्वात. 
तिरस्कार इति भावः""""`*``` तिरस्कारश्य व्याख्यानादपकृष्टनिरुपितो पमेयत्वस्यापि 
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बाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है, संक्षेप में इस बात को चर्चा शब्देन्दु- 
शेखरकार नागेशभट्ट जी तथा महाभाष्य के प्रदीपटीकाकार कंयटजी के मत काः 
उल्लेख कर के इससे पहले को गयी है । तत्त्ववोधिनी टीका तथा बालमनोरमाः 
टीका में भी इस प्रसङ्ग में श्रालोचना की गयी है जिसका सारांश यह है कि 
“प्रकृष्य कुत्सितग्रहणं कत्तव्यम्‌ इस वात्तिकसूत्र के भ्राघारपर यदुवाचकशब्द 
से चतुर्थ विभक्ति का विधान किया जाता है उस शब्द के प्रतिपाद्य वःतु से 
निकृष्ट रूप से किसी को वताकर यदि कुत्सा या निन्दा का प्रतिपादन किया 
जाता है तब चतुर्थी विभक्ति होती है, दोतों में साम्य की विवक्षा करने से 
नहीं । उस प्रकार कुत्सा को प्रतीति “नन! के प्रयोग से जल्दी से होती है 

इसलिये “न त्वाम्‌ --इत्यादि निषेधार्थक नन! घटित वाक्य का प्रयोग किया 
गया है । न त्वां तृणाय मन्ये' इस वाक्य से तृण से भी ग्रघमत्व की प्रतीति 
होने से तिरस्कार का श्राधिकय प्रतीत होता है । त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा 

कहने पर तृण के साथ साम्य 5तीत होता है, उससे भ्रपकर्ष नहीं। इसलिये 
माष्योक्त उदाहरण में भी नन्‌ का उल्लेख किया गया है । 

“शयन्‌? विकरण के साथ “मन्‌ घातु का निर्देश करने से तनादिगणीय 
“मन्‌ चातु के, जो श्यन्‌ विकरणायुक नहीं है, योग से चतुर्थी नहीं होती, जैसे 
कि "नि त्वां तृणं 
वाक्य में देखा जाता है । 


ग्रप्राणिष्वित्यपनीय नौकाकान्नशुकसृगालवर्जष्विति वाच्यम्‌’ इत्यादि । 
सूत्र में जो 'ग्रप्राणिषु पद है उसको हटाकर उसके स्थलपर 'नौकाकान्न- 
शुकसृगालवजे पु” ऐसा कहना चाहिये । भ्र्थात्‌ नो, काक, अन्न, शुक तथा 


१, प्रक्ष्य कुल्तितग्रहणं कर्त्तव्यमिति वात्तिकमरित, तेन यद्वाचिनश्चतुथाँ विधीयते 
ततो निक्ृशवेन यदि कुत्सा प्रतिपाथते, तदा चतुर्थी भवति, न तु साम्यविवत्ञायाम्‌। 
तादृशी च कुत्साप्रती तिनेनः प्रयोगे मरित्येव भवतीति न ला मित्युक्तमिति--तरव- 

, बोधिनी, १० ६५४ | “नन्‌_प।दानाद्रयमर्थो लभ्यते । दृणादष्य॒ध मप्र तीतेः 
'तिरस्कारातिशयः फलितः । ठृणं त्वां मन्ये तृणाय वा इत्युक्तौ तु तृणसाम्यमेव 


+ ¦ प्त्रीयते ।..न तु ततोऽप्यपक्ृश्लम्‌। एतदेवाभिम्रेत्य भाष्येऽपि नभ पात्तः-बाल- 
मनोरमा प्रद ६५५, म० म० गिरिंधर शर्मा संस्करण . 
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सृगाल--इन पाँच कर्मों को छोड़कर बाकी प्रनादरद्योतक मन धातु के कर्मः 
वाचक शब्द्रों से विकल्प में चतुर्थी विभक्ति हों। इस प्रकार कहने से न त्वाँ 
नावं मन्ये'-तुम को मैं नाव के रूप से नहीं समझता--इस वाक्य म 
्रप्राणिवाचक होने पर भी “नो शब्द में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती । श्रौर 
“न त्वां शुने मन्ये'--तुम को मैं कुत्ते के रूप से नहीं समझता--इस 
वाक्य में प्राणिवाचक होने पर भी '₹-न्‌' शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती ही है। 

काशिका वृत्ति के ग्रनुसार व्यवस्थित विभाषा भ्रवलम्बन कर के इन सब 
प्रयोगों की उपपत्ति की गयी हे । 

“मन्पकर्मण्यनादरे'- इत्यादि सूत्र में 'मन्‌” घातु का ही ग्रहण क्यों 
किया गया है ? इसके उत्तर में काशिकावृत्ति में कहा गया है कि“ त्वाँ 
तृणं चिन्तयःमि’--तुम की मैं तृण के रूप से चिन्ता नहीं करता हूँ दस 
वाक्य पें 'चिन्त्‌' घातु के प्रयोग से, जो 'मन्‌ धातु के साथ समानार्थक ही 
है, अनादर द्योतक कमं के वाचक तृण' शब्द में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी ॥ 

सत्र में 'ग्रनादरे'--पद क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में भी काशिका 
वृत्ति में एक सुन्दर श्लोक कहा गया है" । यथा-- 

'ग्रश्‍मानं दृषदं मन्ये मन्ये काष्ठमुलूखलम्‌ । 
ग्रर्‍्धायास्तं सुतं मन्ये यस्य माता न पश्यति ॥' 


_ उपलखणड को मैं पत्थर करके मानता हू, रोखली को मैं काष्ठ करके 
मानता हूँ ( श्रोर ) जिसकी माँ देख नहीं पाती उसको मैं प्रन्ध का पुत्र कर 


मानता हूँ । Rs 
इस शलोक में यथावस्थित वस्तु का स्वल्प प्रकाशित किया गया है, 


डी ठः s « 2 La 
इसलिये अनादर समझा नही जाता है । ग्रतः यहाँ “मन्‌ धातु के क्रमं के 


वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है। 


१, काशिकावृत्ति, भाग २, ४० १७२, प्रा भा? प्रकाशन, वाराणसी 'तत्त्वाख्यान- - 
मेतत्‌ यस्य माता न पश्यतीति'--पदमज्ञरी, (कारिका, भोग ) पृ० १७२, 
“अश्मानं दृषदं मन्ये इत्यादौ यथावस्थितस्य वस्तुनः स्वरूपमाविष्क्रियत इत्यनादरी 
न गभ्यते'--न्यास, (काशिका, भाग २ ), २० १७२ । शब 
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५८५ 1 गत्यथेकमंशि हितोयाचतुथ्यो चेष्टायामनध्वनि । ( २-३-१२ ) 

भ्रध्वभिन्ने गत्यर्थानां कमेएयेते स्तश्चेष्टायाम्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति । 
चेष्टायां किम्‌ ? मनसा हरि ब्रजति । प्रनन्त्रति इति किम्‌ ? पन्यानं गच्छति । 
गन्ताऽविष्ठिते १ घ्वन्येवायं निषेधः। यदा तुत्पथात्‌ पन्था एवातिक्रमितु 
मिष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव, उत्पथेन पथे गच्छति । 
अनुवाद तथा विवृत्ति। 

शारीरिक परिस्पन्दन रूप चेष्टा होने पर गत्यर्थक्र घातु के कर्मवाचक 
शब्द से द्वितीया तथा चतुर्थी विभक्ति हों, ( परन्तु ) श्रष्ववाचक शब्द कमं 
के वाच्क होने पर नहीं होगी । 

शारीरिक चेष्टा होने पर श्रध्वा भ्रर्थात्‌ पथ से भिन्त गत्यर्थक घातुश्रों 
के कम वाचक शब्द में ये दोनों विभक्तियां होती ह । उदाहरण, “ग्रामं 
ग्रामाय वा गच्छति--गाँव जाता है । 
, सूत्र में शारीरिक परिस्पन्दन रूप चेष्टा होने पर ऐसा क्‍यों कहा गया 
है ! उत्तर, 'मनसा हारि ब्रजति'--मन से हरि के पास जाता है 


नि है। इस प्रत्यु- 
दाहरण में हरि के पाप जाना मन ही से होता है, इसमें शारीरिक चेष्टा का 


ई भ्रवकाश नहीं है। इसलिए केवल 'हरिम्‌' ऐसा द्वितीयान्त पद ही होता 
है, चतुथ्यन्त नहीं । 
घात्वर्थे को व्याकरण शास्त्र में क्रिया के रूप से परिभाषित किया जाता 
है। पुर्वापरीभ्रुत ब्यापार समूह क्रिया कहलाता है, उस व्यापार समूह का 
वाचक होते हुए जो स्वादि गणा पठित है, वह धातु है१ । भ्रतः सभी घातु 
क्रियावाचक होते हैं। इस स्थिति में क्रिया सामान्य ही 'गत्यथंकमं शि-- 
इत्यादि सूत्रस्य “चेष्टा' शब्द का भ्रथे माना जाय तो सूत्र में चेष्टा शब्द 
का उल्लेख व्यर्थ हो जाता है। श्रत: चेष्टा रूप विशेषणयुक्त क्रिया का 
ग्रहण करने से सूत्रस्थ--चिप्टा? शब्द शारीरिक व्यापार. रूप परिस्पन्दात्मक 
क्रिया विशेष का ही वाचक है, ऐसा जाना जाता है 1२ 
१, व्यापारसन्तान: क्रिय', त द्वाचकत्वे सति गण 
निर्णय, ११ कारिका ब्याख्या । 


२, यदि क्रियामात्रमिद चेशशब्देनोच्यते तदा चे्ट्रहणपार्थकम्‌। सो हि धातु: 


he 
परितत्वम्‌-वे० भूपणसार, धात्वर्थः 
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सत्रस्थ 'अनध्वनि' पद का घटक “मध्यन्‌? शब्द से अध्त्रन्‌' शब्द के शर्थ 
को समभना', श्रध्वनू शब्द को नहीं। स्वं रूप शब्दस्याशब्दसंज्ञा 
( १-१-६८ ) इस सूत्रानुसार अ्ध्वन! शब्द का ही ग्रहण करने को श्राशंका 
होती है । परन्तु सूत्र में श्रनध्वति' इस सप्तम्यन्त पद का 'गत्यथंकरमंरि' 
इसके साथ प्रन्वय होने से श्रध्वभिन्न गत्यर्थक धातु के कमं में, अर्थात्‌ कर्मवाचक 
शब्द में, द्वितीया भ्रौर चतुर्थी विभक्ति हों-- ऐसा प्रथे होतार दै । श्रथंही 
कर्म होता है, शब्द नहीं । इसलिये 'श्रव्वच' के सभी पर्याय शब्दों से चतुर्थी 
विभक्ति का निषेध किया गया है; ऐसा समझता है। यदि केवल “प्रथ्वव' 
शब्द को ही समभाना सूत्रकार का भ्रभिप्रेत होता तो (अनध्वनि, एसा त 
कहके 'पनध्वन:' ऐसा शब्द प्रयोग करते शब्द के द्वारा जो निर्देश क्या 
जाता है वह निर्देश श्रं प्रधान होता है। इसलिये भी शब्द के निदेश से 
र्थं को समझना है*। 
महाभाष्य में भी 'गत्यर्थकर्मणि--! इत्यादि सूत्र की व्याख्या प्रसंग में 
।अन्त्रन्यर्थ ग्रहण म्‌' इस प्रकार एक वातिक सूत्र उल्लिखित है उसकी व्याख्या 
करते हुए भाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है स yet इह्‌ 
: गच्छति, वीवघं गच्छ थात्‌ 'गत्यथकमणि— 
मा भूत्‌-पन्थातं गच्छति, वीवधं गच्छतीति । भ MR 
इत्यादि सूत्र में जो 'प्रनध्वनि' पद है उसके घटक म्रध्वत्र शब्द से अ 


क्रियावचन; । तस्माद्‌ विशेषणोपादानसामर्थ्यात्‌ परिस्पन्दवचनोऽयं चेष्टाशब्दो 
बिज्ञायते--न्यास ( काशिका, भाग २), १० १६५, प्रा० भा० a |] ककी 
१, अध्वराब्दोऽ्थपरो व्याख्यानादिति भावः--राब्देन्दुशोखर, ५० ७२७, ३० 
क हि श्रनध्वनि कर्मणीत्यन्वय:। पदमन्जरी ( काशिका, भाग २), 
2 व्या नी १ 
“रे (नि दृत्यत्राध्वनीति न संवरूपग्रहणम्‌ । तथा हि सति क न ब 
` च्यत्‌ । कित्वर्थय्रहणं सप्तमी निर्देशात, कर्मणीत्यनेन सामना य 
हि +र्मत्वं सम्भति न राब्दस्वर्पस्य, तेनाध्वववाचिनां सर्वेषामेव संग्रह: 
बोधिनी, ५० ९५६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । | Ae 
४ अर्थप्रधानत्वान्निदेस्य, सप्तमीनिदेश!च्च । यदीह स्वरूपग्रदणं र : 
` इति कुर्यात--न्यास ( कारिका, भाग, २ ) १० १६५, प्रा० भा० 
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या मार्ग रूप अर्थ को समझना है। भ्रतः उस मार्ग के वाचक जो 'भ्रध्वन्न 
ra न शव्द या क टा शब्द भ्रादि हैं, उन से भी चतुर्थी 
भक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति ही होगी--यथा, पन्थानं गच्छ 

ह र ही ह था, पन्थान गच्छति, 

इस भाष्य की व्याख्याप्रसद्ध में वहाँ कैयट ने कहा है--'स्व॑ रूपम्‌?-- 
इत्यादि सूत्र के'प्रनुसार अध्व्न' शब्दस्वरूप के बारे में ही चतुर्थी विभक्ति 
का निपेत प्राप्त है । प्रतः 'म्रध्वन्यथंग्रहराम्‌ इस वात्तिक सुत्र से अ्रध्वन्‌! 
शब्द के ग्रोर उसके पर्याय शब्दों से भी चतुर्थी विभक्ति का निषेध हो जाता 
है । चतु विभक्ति के साथ 'भ्रध्वन्‌' शोर उसके पर्याय शब्दों से द्वितीया 
विभक्ति का भी निषेध हुआ है, ऐसा नहीं समझना । क्योंकि कर्म के वाचक 
शब्दों ते 'कमंरिए द्वितया” इस सूत्र से द्विताया विभक्ति होता है) । 

“गन्तु धिष्ठितेऽव्वन्ये वायं निषेधः इत्यादि । 


गमनकर्ता के द्वारा विष्ठित भ्रध्वन्‌ शब्द्‌ तथा उसके पर्याय शब्द के 
बारे में चतुर्थी न होने का यह निषेध है। जब उन्मार्ग या गलत रास्ते से 
सही मागं पर जाना चाहता है तब चतुर्थी विभक्ति होती ही है। यथा, 
“उत्पथेन पथे गच्छति'-उन्मागं से ( सही )«मार्ग को पोर जाता है। यहाँ 
सही र!£ता ततूकाल गमनकर्त्ता केरदारा प्रघिष्ठित या व्याप्त नहीं है । 
महाभाष्य में “गत्यर्थकर्मणि इत्यादि सूत्र की 


८ व्याख्याप्रसङ्ग में 
“श्रास्थ्तिप्रतिपेधषच' है, 


>5ऐसा एक नियमवात्तिक सूत्र कहा गया है। उत 
वात्तिक में 'ग्रास्थित' शब्द का “प्राक्रान्त' भ्रथं भाष्य प्रदीप टीका में कैयठ 
ने बताया है" । वहाँ 'प्राक्रान्त” शब्द का गमनकर्त्ता के द्वारा प्रधिरि 
प्राप्त, यही श्रथं है। काशिका वृत्ति में भी “प्रास्थित 


*->>>->> वच Foo) 
Rt द्वितीया ठु कर्मणि द्वितीयेति भवति--प्रदीप, महाभाष्य, खण्ड २ पृ० ४६५ 
नि० सा० प्रेस संस्करण । द्वितीया तु 'कर्मीण द्वितीया' इति मवति, पदमझरी, 
( हिका, भाग २ ) १० १६५, प्रा० भा० प्रकाशन । हि” 
२, आस्थित श्राक्रान्तः सन्‌ यदा पन्था गम्यते तदा. 
$नध्वनी प्रद 
( महाभाष्य, भाग २), १० ४६६, नि० सा० प्रेस संस्करण मक: 


ष्ठत या 
शब्द का ससम्प्राप्त', 
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आक्रान्त ऐसा अर्थ बताया गया है | उसी वाति क सूत्र के अनुसार गन्ता- 
'िष्ठिते प्रध्वन्येवायं निषेधः' ऐसा कहा गया है । 
शब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट जी की व्पाख्यानुसार 'अधिष्ठित शब्द का 
शब्द प्रयोग के समकालिक गमनकर्चा के व्यापार से उत्पादित फल का 
आग्रय ग्रथ है । और 'भ्रध्वन्‌' शब्द से गमनकर्ता के द्वारा व्याप्त कोई भी 
-रदाथं समझाया जाता है ।* 
नागेश भट्ट जी के इस प्रकार कयत का ग्रमिप्राय यह है कि 'अध्वातं 
_गच्छति'- रास्ते पर जाता है--इस प्रकार शब्द का प्रयोग या उच्चारण 
शस समय किया जाता है उस समय में गमत कर्त्ता का जो उत्तरदेशसंयो गा- 
नुकूल व्यापाररूप गमन होता है, उस व्यापार से उत्तरदेश यानी परवर्ती 
देश के साथ गमनकर्त का जो संयोग होता है वही उस व्यापार का फल है 
झौर उसी फल का श्राश्रय अ्रष्वा या पय होने से उसके वाचक शब्द म 
चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई । 
काशिका वृत्ति की न्यास टीका में प्राचार्य जिनेन्द्रवुद्धिने सूवस्थ “ग्रध्वन्‌' 
शब्द कौ व्याख्या करते हुए कहा कि जिस देश विशेष से प्राप्तव्य ग्रामादि 
ग्राप्त किया जाता है वही देशविशेष संसार में ध्वा” के नाम से प्रसिद्ध है । 
फिर से इस बात को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने स्वयं प्रश्‍न किया है-- 
` पकस के द्वारा प्राप्तव्य ग्रामादि प्राप्त किया जाता है? उत्तर में उन्होंने कहा 
है--जो पथ उनके हारा यानी गमत कर्ता के द्वारा प्राक्रान्त या व्याप्त है । 
अतः उसी “अध्वा' के बारे में यह चतुर्थी विभक्ति का निषेध है । जिस समय 
चही पथ उत्पथ या गलत मार्ग से प्राप्त करने जाता है तब उस पथ हः हा 
शब्द से कहा नहीं जाता ग्रौर तब उसके वाचक शब्द से चतुर्थी समि 
होती ही है, जैसे -'उत्पथेन दथ गक्रछति'--गलत मार्ग से सही रास्ते के 
लिये जाता ह । न 
३. अधिडित इति । | गब्द्रयोगासमकालिकगन्तुन्यापारजन्यफलात यइत्यर्थः अध्वपंदन 


गन्तव्या्ोऽं उच्यते--लघुशब्देन्दु, ५० ७२७, 3? प्र शास संस्करण क 
२, येन देशविशेषेण प्राप्यं ग्रामादिक प्राप्यते स देशविशेष लोकेऽध्वेति रूद्‌: । केन 
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सत्र में गत्यथक घातुका उल्लेख क्यों किया गया है? इस प्रश्‍न को 
उठाकर तत्त्ववोधिनी टीका में उत्तर दिया गया है कि 'भ्रोदन पचति'--- 
श्रन्न पकाता है--इस वाक्य में “पच्‌” धातु गत्यर्थक न होने से उसके कर्म 
“रोदन? वाचक शब्द में चतुर्थी नहीं होती! । 

फिर से सूत्र में 'कर्मोण' ऐसा वयों कहा गया है ? इसके उत्तर में भो 
तत्त्ववाधिती में कहा गया है--ग्रश्वेव घावति” घोड़े से दोड़ता है । यहाँ, 
“घोडा कर्म नहों है परन्तु करण है । “इसलिये” चतुर्थी नहीं हुई । 

फिर भी “गत्यर्थकमंरिण द्वितीयाचतुर्थ्या--इत्यादिसुत्र में द्वितीया 
शब्द क्यों कहा गया है ? 'गत्यर्थकमंणि चतुर्थी वा!--ऐसा ही सूत्र क्यों 
नहीं कहा गया ? प्रश्नकर्चा का श्रभिप्राय यह है कि गत्यथंक धातुके कर्म में 
प्र्थात्‌ कमंवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है, ऐसा कहने से 
ही वैकल्पिक द्वितीया विभवित श्रनुक्त कर्म में 'कर्माण द्वितीया? ( २-०३--२ ) 
इस सूत्र से हो ही जाती है । इसके उत्तर में काशिका वृत्ति में ग्राम गन्ता” 
ग्रामाय गन्ता' गाँव को जानेवाला ऐसे दो वाक्य कहे गये हैं । 

उत्तर देनेवाले का श्रमिप्राय यह है कि “न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृणाम्‌ः 
( २-३-६९ ) इस सूत्र के द्वारा 'कत्तकमंणो: कृति’ ( २-३-६५ ) इस सूत्र 
से कृतृप्रत्ययान्त शब्द के योग से प्राप्त कमंकारक में षष्ठी विभक्ति को बाघ- 
00 SS SU 
ढन््समास के द्वारा बरावरी से प्रतिपादित i था, भौर निती 
४ * ऐसे दोनों बाबयों में रण 'ग्रामं गन्ता’ भ्रोर 
ग्रामाय गन्ता' ऐसे दोन जावया म ग्राम रूप कम में कृदूयोगे द्वितीया ग्रौर 
,नतुर्थी यै दोनों विभक्तियाँ हो सकती हे । अतः इस स्थल में षष्ठी के 

त धाय पानि तया आकात्तिसतेन | तस्मात्‌ तस्मेवाय प्रतिषेषः । यदा तु 


स एवोतपथन प्राप्यत तदा तस्य पथो5व्वव्यपदेशी तीति भवे र 
हि न भव तत्र चतुंथीं- 
न्यास ( काशिका, भाग २), १० १६८, तौति भवत्येव तत्र चतुथी 


i प्रा भा० प्रकाशन । 
१, गत्यर्थेति किम्‌ ? श्री दनं पचति--तत्ववी धिनी ५ Fe 
ठ र स्ववी थिनी , EX ६५६, म० मठ गरिधर शर्मा 
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बाधक द्वितीया विभक्ति को बाघकर विकल्प में चतुर्थी हो सकती, इस प्रकार 
बाधक का वाघ करने के लिये सूत्र में “चतुर्थी” शब्द का प्रयोग किया गया) है ! 

इस सूत्र में गत्यर्थं कर्म णि-- ऐसा क्यों कहा गया है ? 'गतिकमंशि- 
ऐसा कहने से ही तो गत्यर्थक घालु को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि गति 
तो पश्रथ है ही । 


इस प्रश्‍न को उठाकर न्यास टीका में उत्तर के रूप में कहा गया है कि 
जहाँ पर प्रन्य किसी शब्द के सान्निध्य झादि की प्रपेक्षा न करके केवल घालु 
से गति” रूप श्र्थ का बोध होता है केवल उसी स्थल में शारीरिक चेष्टा 
संमभो जाती है और कर्म कारक में द्वितीया ग्रौर चतुर्थी विभक्तियाँ होती हैं, 
अन्यत्र नहीं । कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि पाद विहरणात्मक जो मुख्य गति 
है, उसी ग्रर्थ में जहाँ धातु का प्रयोग होता है, केवल वहीं कर्म में द्वितीया 
ग्रौर चतुर्थी विभक्तियाँ होती हैं । श्रतः “हूत्रयं गच्छि’ “भ्रां ग्रामं नयति' 
इत्यादि प्रयोग में कर्म में चतुर्थी नहीं होती । उक्त वावयों में गम्‌" घालु 
का मुख्य रूप से गमन अर्थ नहीं है । 


इति चतुर्था विभक्ति । 
2४0४७ hoi 
१, द्विती याग्रहणं किम्‌ १ न चतुथ्येव विकल्प्येत ? अ्रपवा दविषये5पि यथास्यातू- प्राम 
गन्ता ग्रामाय गन्ता । कृदयो गल क्षणा पछीन भवतिं--काशिका, भाग २, ६० १६६, 
प्राच्य भारतीय प्रकाशन । कर्मीण कारके चतुथ्या विकल्पितायां पचे न्यायप्राप्तव 
द्वितीया । तत्‌ क्रि यते बाधकबाधनार्थम्‌न-न्य'स ( कारिका, भाग २ ), १० १६६): 
प्रा० भा० प्रकाशन । 


२, अथार्थग्रहण किमर्थम्‌ १ न गतिकर्मीण इत्येव उच्येत १ यावता गतिररथं एव 
तदस्ति, या गति गैमिनेव शब्दान्तरसन्निधानायनपे्योच्यते तवया स्यात्‌ । पादः 
बिहरणात्मिकाचाया गतिः प्रधानभूता तस्या एव ग्रहणं यथा स्यादित्येवम म्‌ । तेनेह 
न भवति--ख्तियं गच्छति, अजां रामं नयति। अत्र हि गमे मंयुनमथ: खीरब्द- 
सन्निधानाद्‌ गम्यते, न तु गमेः केवलात्‌ । नयतव प्रापणमेवार्थः प्रधानभूतः 
तद्विशेषणन्तु पादविहरणमम्रधानम- न्यास ( काशिका, भाग २) 7० १६६९, 51० 


॥ मा० प्रकाशन । 
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( १३८) | 
५८६ श्वुवमपग्येञ्पादानम्‌ । ( १-२-२४ ) | 


प्रपायौ विश्लेषः, तस्मिन्‌ साध्ये घुवमवधिभुतं कारकमपादानं स्यात! | 
अनुदार तथा विवृति -- 
ग्रपाय भ्रर्थात्‌ विश्लेष साध्य के रूप से ज्ञान का विषय होने पर जो 
-घ्रुब हे वह भ्रपादात कहलाता है । | 
ग्रपाय शब्द का धर्थ है विश्लेष। वह विश्लेष जव साध्य के रूप से ज्ञान 
“का विषय होता है तब ध्रुव श्रर्यात्‌ प्रवघिभूत कारक ग्रपादान संज्ञक हो । 
प्रपाय शब्द का जो विश्लेष भ्रथ कहा गया है वह वास्तव में वियोगी | 
था विभाग है । तथा उस विभाग का हेतुभूत अवधि सापेक्ष गति विशेष है ।* 
हाभाष्य की प्रदीपटीका के ऊपर नागेशभट्टजी ने जो उद्योतटीका की है उसमें 
“ग्रपाय? शब्द का विभाग से उतपन्न जो परवर्ती देश के साथ संयोग, उस 
-संयोग के प्रनुकूल श्रवधिसाक़ाङ क्ष गतिविशेष प्रथं कहा गया है । इस प्रकार 
अर्थ करते में भत्त हरि के वाक्यपदीय ग्रन्थ की सम्मति भो उन्होंने उदूत्रूत की 
हे “गतिविना त्ववधिना प्रापाय इति कथ्यंते' २ । 
इच “गतिविना त्ववधिना--इत्यादि वाक्यपदीय कारिकांश की व्याख्या 
` शाब्देन्दुशेख़र की चिदस्थिमाला टीका में की गयो है कि ग्रत्रधि के साथ ग्रन्व- 
` ययोग्य झो विभाग, उसके श्रतुकूल गतिविशेष ही “भ्रपाय' शब्द का भर्थ है, 
केवल 'पात' या पतनमात्र प्रपाय नहीं है । इसलिये वृक्ष से विभक्त हुए विना 
जो पत्र वृक्ष के साथ जमीन पर गिरता है, उसके बारे में 'वृज्ञात्‌ पर्ण 
पति“ पेड़ से पत्ता गिरता है--ऐमा वाक्यप्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि 
१, वियोग इत्यथ:--वालमनोरमा, पृ० ६५७, म० म० गि० शर्मा संस्करण । 
२, अ्रपाय: विश्लेष:, विभाग स्तद्धेतुभूतश्च गतिविशेपोश्वधिसापेचः--- 
पदमब्जरी( काशिका, प्रथम भाग ), पृ० ५३५, प्रा० भा० प्रकाशन । 


३, श्रपायोऽ्त्र विभागजसंयोगानुकूलो ऽबधिसाकाङचो गतिविशैषः। 'गतिबिना त्वः 
धिना नापाय इति कथ्यते' इति युक्तेः 


उद्द्थोत ( महाभाष्य द्वितोय खंड ), पृ० २ ४७, नि० प्रा० प्रेस संस्करण 
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“वृक्षस्य पणँ पतति'--पेड का पत्ता गिरता है--ऐता ही वाक्यप्रयोग किया 
जाता है।' 
शब्देन्दुशेखर में मी व्रपाया शब्द का विभागजनक व्यापार हो ग्धं किया 
यया हैरै । 
सूत्रस्थ ध्रुवशव्द गति या स्थैयंबोधक श्रुघातु से ( ध्रु गतिस्थैर्ययोः ) 
'प्रचु' प्रत्यय लगाकर बना है। अथवा केवल स्थैयंबोधक त्रुव” घालु से ०57 
(घञ; स्वैय॑ ) 'क' प्रत्यय जोडने से बना है। रुव! शब्द का स्थिर अर्थ? 7 3 
प्रसिद्ध दै २ 
परन्तु “ध्रुव” शब्द का यह प्रसिद्ध प्र्थ ग्रहण करने पर “घावतो$श्‍्वातू 
यतति?’ - दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है- ऐसे प्रयोगों की उपपत्ति नहीं हो 
सकती, इसलिये सुत्रस्थ 'ध्रुव' शब्द का पारिभाषिक श्रर्थ किया गया है -- 
“प्रवधिभूतम्‌' । अर्थात्‌ वाक्य में प्रयुक्त पत्‌" श्रादि घात्वये का ग्राश्नय न 
होकर उगधात्वथं से उत्पादय जो विभाग, उसका ग्राश्चप श्र ग? शब्द 
का ग्रर्थ है 1४ 
घ्रुअ' शब्द के यह पारिभाषिक अर्थ मत्तृहृरि ने भौ भनने वाक्यपदीय 
ग्रन्थ मे कहा है— 
““ग्रपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽवलम्‌ । 
धरुतरमेत्रातदावेशात्‌ तदपादातमुच्यते ।। 
१, तदुक्तं द कल्या गतता लवधिना नापाय इति कथ्यते. इति । अवध्यन्वययीग्य 
विभागानुकूलत्वं विनेति तदर्थः । पतेन पातमात्रमपाय इति निरस्तम्‌ । ईक्षमज- 
इत्यपि पणे-- भूर्मि स्पशति' वृचस्य पर्ण पतती'ति प्रयोगात 
'चिदस्थिमाला, लघुराब्देन्दु०, २० ७२७, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
२, अपायो विभागजनको व्यापार लच शब्देन्दरोखर, ए० ७२७, पूर्वोक्त सस्कृत । 
म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


३, भ्रुवं स्थिरम्‌-तत्त्वबोधिनी, ३० ६५७, म 
` &. प्रकृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तञ्जन्यविभागःश्रयो भुवमितिकलितम्‌ ! ss 
है दद सवत्याह अवधिभूतमिति। तत्तबोधिनी, ६५७,य०म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात्‌ पतत्यसो । 
तस्याप्यश्बस्य पतने कुड्यादि भ्रू मिष्यते ॥ 
उभावप्यध्रुवो मेषौ यद्यप्युभयकमंके) । rb) 
बिमागे प्रविभक्ते तु क्रिये तत्र व्यवस्थिते ।। 
मेषान्त रक्रियापेक्षमवधित्तरं पृथक्‌ गृथक्‌ । HE, कय 
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कत्त त्वं च पृथक्‌ पुक्‌ ॥'? 
भत्त हरि की इस उक्ति से श्रुव् या श्रवि, जिसको अपादान संज्ञा दी 
गयी है, उसको चलनशील या श्रचल साधारण उभयावस्था में ्रपादान संज्ञा 
की जानकारी प्राप्त होती है । 
वाक्यपदीय के ये शोक व्याकरणशास्त्र के ग्रन्थों में निबन्ध तथा टीक! 
टिप्पाणश्रों में बहुधा उल्लिखित हुए हैं । कोणुभट्ट ने स्वक्कत वेयाक रण भुषण- 
सार ग्रन्थ में इन एलीको का तातपयं इस प्रकार समजाया है-श्रपाये श्रर्थात्‌ 
विश्लेष के हेतुभूत विश्लेष क्रिया के विषय में, जो उदासोन यानी उस 
विभागजनक क्रिया का भ्राश्रय नहीं होता, वही 'प्रतदावेशात्‌ ---पश्रर्थात्‌ उस 
विभागजनक क्रिया का श्राश्रय न होने के कारण, श्रपादान कहा जाता है । 
अतएव “श्रपाये यदुदासीनम्‌”-- इस श्लोक के अनुसार ग्रपादान का लक्षण 
न पीत 
छी हलाता हेः। 'वक्षात्‌ पणं 
पतति’ पेड़ से पत्ता गिरता है Ee 


€--इस वाक्य में 'पणं' की ग्रपादान संज्ञा. 
गी हेतु £ि ये १) 
रोकने के लिये 'विश्लेषहेतुक्षियानाश्रयत्व सति यह विशेषणभाग श्रपादान- 


लक्षण में दिया गया है। केवल 'विश्लेषाश्रयत्वम्‌' ऐसा प्रपादान का लक्षण 
कहने पर वृक्षात्‌ पणं पतति’ इस वाक्य में स्थित (पणा? शब्द की भी श्रपा- 


दान संज्ञा होती श्रोर ततपयुक्त उसमें पञ्चमी विभक्ति के प्रयोग की श्रापत्ति 
, 7९. उभवकर्मज इति पाटान्तरम्‌ 

२. आदत किया ना अवज शाति सति -विश्लेपाश्रयत्वं . ५ ५लितम्‌-दर्पणसहित वे० 

£ यार, सुवर्थनिणंय, १० १६५, चीसम्बा संस्करण । 
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हो जाती है। कारण यह है कि विश्लेष या विभाग दोनों में हो रहने के कारण 
जैसे “वृक्ष श्रपादान होता है उसी तरह “पण भी श्रपादान हो जाता है ग्रौर 
उसमें श्रपादाने पञ्चमी विभक्ति प्रयोग की प्रापत्ति हो जाती है । 

फिर से 'विशलेपहेतुमूत न्रियानाथयत्वे सति'-ग्रपादातलक्षण का घटक 
इम विशेषण भाग में स्थित 'क्रिया' में 'विश्लेषहेतुभुत” यह विशेषण देने से 
“घवावतोऽण्तात्‌ पतति'-दीइते हुए घोडे से गिरता है - इस वाकय में स्थित ३ 
अश्व? की श्रपादानसंज्ञा हो सको । कारणा, घोड़े में घावनरूप क्रिया रहने 
पर भी वह क्रिया विश्लेष का हेतुभ्रूत पिया नहीं है । घोड़े से घुड़सवार का 
जो विश्लेष या विभाग होता है उसका कारणा घुढ्मवार का घोड़े से गिरता 
या पतनरूप क्रिया ही है, घोड़े की घावनरूप क्रिया नहीं । 

इसके बाद भी यदि दीवार के ऊपर से गिरनेवाले किसी घोड़े से कोई 
अपक्ति गिर जाता हो तो उस स्थल में भी 'कुड्चात्‌ पततोऽश्बात्‌पतति'---ऐसे 
वाक्य में घोड़े की पतन क्रिया का श्राश्रय न होने से कुड्य या दीवार श्रपादाव 
हो सकता है। फिर से घुइसवार का घोडे से जो विश्लेष या विभाग होता 
है, उस विश्लेष की हेतुभूत पतन क्रिया घुड्सवार में ही है, घोड़े में नहीं । 
इसलिये घुड़सवार के पतन में घोडा भ्रपादान हता ८ घोडा भ्रपादान होता है, आर घोड़े के पतन में 


कुड्य या दीवार प्रपादान होता है. इसमें कोई विरोध नहीं है । 


प्रतएव भ्रपादानलक्षण के “विश्लेष हेतुक्रियानाश्चयस्वे सति’ इस बिशेषण 
आग में 'तहिश्लेपहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति’ इस प्रकार विश्लेष को 'तदू' इस 
विशेषण से विशेषित* करके लक्षणघटक कहते से पूर्वोक्त “कुख्यात पततोऽश्वात्‌ 
'पततिः-दीवार से गिरनेवाले घोड़े से गिरता है - इस प्रयोग में 'कुड्य' या 
दीवार श्रौर घोड़ा, दोनों ही भिन्त-भिन्त (विश्लेष के घेतुम्नुत क्रिया का आशय 
न होने से भ्रापादान हो सके । 


१ तदविश्लेपद्देतुक्रियानाश्रयत्वे सतीति विशेषणीयम्‌ शत भावः । एवमश्‍वनिष्ठक्रिया- 


९, ० 
-नाश्रयत्वात्‌ कुड्यादेरथि श्रवत्वमित्याह तस्यापीति--दर्पणसहित बः भूषणसार, 
है; सुवर्थेनिणंय, ९० १६६ । चौंखँबा संस्करण । 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1060 /#। होशी 


। १४२ ) 


ये ही सब बातें पूर्वोद्धत भत्तृ हरि के श्लोकों के 'पततो ध्रुव एवाश्वो 
यस्मादश्वात्‌ पतत्यसौ । तस्य,प्यश्‍वस्य पतने कुडादि ध्रूवमिष्यते ॥' इस द्वितीय 
शलोक में कही गयी हैं । 


इसके बाद जिस स्थल में दो भेड़े एक ही साथ एक दूपरे से भ्रलग होते 
हैं वहाँ पर 'परस्परस्मान्मेषावपसरत:' इस वाक्य में उभयकमंजन्य विभाग में 
दोनों भेड़े चलनशील होते हुए भी पारिभाषिकरूप से “ध्रुव” माने जाते हैं। 
कारण, उभयकर्मजन्य विभाग के कारणीभूत दोनों भेड़ों की श्रपसरण क्रिया 
झलग-भअ्रलग होने के कारण प्रत्येक भेड़े की ग्रपसरण क्रिया की श्रपेक्षा प्रव- 
घित्व भी भ्रलग-श्रलग है । पूर्वोद्धत भर्तृहरि के 'उभावप्य घ्रत्री मेषो-- 
इत्यादि भ्रन्तिम श्लोकद्य का प्रकृत स्थल के लिये श्रपेक्षित यही श्रभिप्राय है 1 


काशिकावृत्ति की पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने भी 'ध्रुव” शब्द का 
यही पारिभाषिक श्रथ ध्यान में रखते हुए जो कहा है उसका तात्‌यर्य यह है-- 
घ्रुवशब्द से श्रपाय में प्रर्थात्‌ विश्लेष के हेतुभुत क्रिया के बारे में जो श्रुव है 
उसीको समझना, न कि सव स्थलों में जो धुव या स्थिर रहता है उसको । 
वही भ्रपाथ या विश्लेष के हेतुभूत क्रिया के बारे में ध्रुव है जो उस क्रिया के 
द्वार: श्राविष्ट यानी सम्बद्ध न हो ग्रथच उसके लिये उपयोगी हो । वह वस्तु 
प्रथं की पर्यायलोचना से भ्रवधिभूत वस्तु ही है, (ऐसा प्रतीत होता है )। इस- 
लिये सूत्रस्थ श्रुवशव्द का प्र्थ प्रविशत कहा गया है । ध्रुवशब्द का इस प्रकार 
प्रवधिरूप भ्रर्थ करने से सार्थाद्‌ हीन?- गमनकारिओं के दल से विच्युत 
“रथात्‌ पतित:'--रथ से गिरा हुभ्रा, धावत: पतित:'-- दौड़नेवाले से गिरा 
हुभा- इत्यादि प्रयोग में दूसरी क्रिया के सम्बन्ध से चलनशील होते हुए भी 
उन सब घावनादि क्रियाश्रों से सम्बद्ध न होने के कारण घावनादिक्रियाजन्य 
सपाय के प्रति उदासीनता रहने से प्रुवत्व रहता ही है, श्रौर 'ध्रव' होने से 
उसकी श्रपादानसंज्ञा श्रवश्य होती है\। न्यास टोका में भी इसी तरीके छे 


“2, पदमझ्षरी ( काशिकाबृत्ति, भाग १ ) १० ५३५, प्रा भा० प्रकाशन । 
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“ध्रुव” शब्द की व्याख्या कौ गयी है ॥ सूत्रस्य 'प्रपाय' शब्द लक्षणा से 
विभागजनक क्रिया का बोधक है ४* ः 
'व्रस्परस्मान्मेषावपसरतः'--दोनों भेड़े एक दूसरे से भ्रलग होते हैं -- 
यहाँ पर दोनों ही भेड़े गमनशील होने पर भी दोनों भेड़ों में स्थित भिन्त-- 
भिन्न श्रपसरण क्रिया को लेकर एक भेड़े में रहनेवाली श्रपसरण क्रिया के 
बारे में दूसरा भेडा उदासीन होने के कारण श्रपादान हो सकता है- इसमें” 
विरोध नहीं है २ । 
यह श्रपादान तीन प्रकार के माने जाते हैं। इन्हीं तीन विभागों कोः 
ध्यान में रखते हुए भ्त हरिने कहा है-- 
'निदिष्विषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा। 
्रयेक्षितक्रियञ्चेति व्रिघाऽगादातमुच्यते ॥४ 
महावेयाकरणा वौरणुमटरुने स्वकृतवैयाकरणाभूषणसार में भत्त हरि के इस' 
श्लोक को उद्धृत करके इसकी निम्तलिखित रूप से व्याख्या की है। 
जिस स्थल में साक्षात्‌ श्र्थात्‌ मुख्य वृत्ति के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त घातु 
से गति यानी विभागजनक क्रिया बोधित होती है वहाँ प्रपादान को ` 
निर्दिष्ट विषय श्रपादान कहा जाता है ।५ यथा श्रश्वात्‌ पतति--घोडे से. 
___ oR किसना 
१, म्यास ( काशिकावृत्ति, भाग १ ), १० ५३५, प्रा० मा० प्रकाशन । 
२, अप।यपदं विभ।गजनकक्रियापरं लचणयेत्यारायेन व्याचष्टे विश्लेपहेतु क्रियाया- 
मिति--दर्षणसहित बै० भूपणसार की टिप्पणी, सुबर्थनिर्णय, ४० १६५ 
चौखम्बा संस्करण ॥' 


३, “परस्परस्मान्मेपावपसरतः' इत्यत्र तु सवाघुना गतिद्वयस्याप्युया दानादेकनिं्ां गर्ति 
प्रति इतरस्याप्यपादानत्वं न विश्ध्यते-तरववोधिनी, ४० ६५७। ।, 
म० म० गिरिधर शमां संस्करण । 


| ४. यत्र साचा्धातुना गतिनिरदिशयते तन्निर्दिष्टविषयम्‌--ै० भूषणसार, मुबर्थनिणय, 
| पृ० १६९, चौखम्बा संस्करण। साचादिति ुख्य्तये्यर्थः१० भूषणसार की 
| दर्पण टीका, १० १६६ । गतिरिति विभागजनकक विभागजनकक्रियेत्य*: मे? भार की 
| दर्पण रीका, १० १६६ | 
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गिरता है । इस उदाहरण में विभाग जनक क्रिया 'पत्‌' घातु कौ श्रभिषा रूप 
मुख्य वृत्ति से बोधित होती है। £:३ 

जिस स्थल में घातु दूसरे धातु के अर्थ के घङ्गीभूत श्रथं को बतलाता है 
वहाँ भ्रपादान को उपात्त विषय ग्रपादान कहा जाता है । यथा--बलाहकाढ्‌ 
विद्योतते'--मेघ से चमकता है । यहाँ तिःसरण पूर्वक विद्योतत रूप प्रथ को 
«्युत्‌' घातु सममाता है ।) 

जिस स्वल में वाक्य में प्रनुल्लबित घात्वर्थ क्रिया के साय अपादान 
साङ्गां है वह श्रपेक्षितक्रिय ग्रपादात कहलाता 


र । १ है। यथा -'कुतो भवानू ? 
पाट प्राप कह हे हैं मै F 
लवुव्रातु --आप कहाँ से (ग्रा रहे हैं ? ), (मे) पार्टा चुर (पाटना, 


से ( श्रा रहा हूँ ) । यहाँ प्रागमन क्रिया का श्रव्याहार करे श्रस्वव करना 
पड़ता है ।२ 
५5७ श्रपादाने पञ्चमी ( २-३-२८ ) 


ग्रामादायाति । घावतोऽशवात्‌ पतति । कारकं किम्‌ ? वृद्नस्य पर्णं पतति 1 


“जु 2 £ 
“जुगुऱ्साविरामप्रमादार्थानामुयसख्यातम्‌? ( दा १०७६) । पापाज्जुगुप्सते 
'विरमत्रि । धर्मात्‌ प्रमाद्यति । 1 


'नुवःद तया विवृत्ति 
प्रपादान ( कारक ) में पञ्चमी ( विभक्ति ) हो 
अ्रश्वातूपतति---गाँव से भ्राता है ।! घावतः दौड़ते 


अपादान कारक में पञ्चमी हो--ऐसा क्यों कहा ग 
पत्ता गिरता है । 


। ग्रामात्‌ श्रायाति— 
हुए घोड़े से गिरता है ॥ 
या है? उत्तर-पेड़ का 


“i | 
१. यत्र पालन्तरार्थाङ्ग सार्थ आठराई तद॒पात्तविषयम। यथा वलादकाद विधोतते । 
निःसरणाङ्गे विद्योतने य॒ तिव॑त्तते--वै ० भूपणसार, सुवर्थनिणँय क ११९ । 

यत्र तदन्त्यम्‌ 1 

२. श्रपेच्चिता क्रिया  रदन्त्यम्‌ । यथा कुठो मत्रान्‌, पाटलिपुत्रात । भ्रत्रागमनमर्थ- 

नि BE ° णसार, सुरथ निर्णुद १०२७० चौखम्बा संस्करण । 
शअपेितक्रियमिति--अनुपात्तषातवर्थ ्रियासाकाङच मित्य; ce 

दर्पण टोका १० १७० । र को 
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जुगुप्सा यानी निन्दा, विराम यानी विरति तथा प्रमाद यानी भ्रनव- 
घानता-एतदर्थक धातुओं के४योग से जुगुप्सादि के विषय का ग्रपादानत्व 
होत! है-- ऐसा व्याख्यान करना चाहिये । पापातु जुगुष्सते- पाप से घृणा 
करता है--पाप-रूप विषय में कुत्‌सितत्व बुद्धि से उसमें प्रानन्द का भ्रनुभव 
नहीं करता; विरमति, श्रर्थात्‌ पापाद्‌ विरमति--पाप से विरत होता है-- 
पाव छूप विषय में प्रवृत्त नहीं होता है । घर्मात्‌ प्रमाद्चति--धमे रूप विषय 
में प्रपावधान होता है । 
दाधिमथ पण्डित शिवदत्त शास्त्री के मतानुसार भ्रनिष्टसाघनाताज्ञान रूप 
निन्दा गुप्‌ 'धातु का ग्रथ है ।१ इस मत के अनुसार पापादानकानिष्टसाधनता 
ज्ञानानुकूल एकका क वत्तमानव्यापार--इस प्रकार बोध 'पापाजूजुगुण्सते'- 
इस वाक्य से होता हे । वैयाकरण-भूषणसार को काशिका नामक टोका के 
रचयिता हरिराम दीक्षित का मी यही मत हे ।* 
परन्तु भाष्यकार-पतञ्जलि के मतानुसार अनिष्ट साधनता ज्ञान पूर्वक 
निवृत्ति 'गुष्‌' धातु का अर्थ है । 
महाभाष्य के प्रनुसार बुद्धि कृत श्रपादानत्व स्वीकार करने पर “प्र वम- 
पायेऽपादानम्‌? इस सूत्र से ही 'पापाज्‌ जुगुप्सते' इत्यादि स्थलों में पाप थ्रादि 
। की प्रपादान संज्ञा हो सकती है । कारक प्रकरण में गोरामुख्यन्याय - करण 
| विधायक सूत्र के प्रतिरिक्त स्थख में नहीं है, यह “साधकतमं करणम्‌” सूत्र में 
तमग्प्रहण से ज्ञापित होते के कारण जुगुप्सा रादि का जुगुप्सा पूवंक निवृत्तिः 
वाचकत्व रूप अर्थ मानकर 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थातामुपसंख्यानम्‌' यह 
वात्तिक तथा 'भीत्रार्थानां भयहेतुः’ इत्यादि सुत्र का प्रत्याख्यान महाभाष्य में 


१, भ्रनिष्टसाधनताज्ञानरूपा निन्दा जुग॒प्सतेरथ: -रिवदत्तशस्ङगतसिडान्तकौसुदी 
टिप्पणी, १० १८३ । 


२, हरिरामदी चितकृतवेयाकरणभू षणसारकी काशिका नामक टीका, ९० ४१२: बम्बई 
। संस्कृत तथा प्राकृत सीरिज । 
| १० 
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किया गया है । तब महाभाष्यकार के मतानुसार 'पापाज्जुगुप्सते' इस वाक्य 
से पोपादानकानिष्टसाधनाताज्ञानपू्वक परावृत्यनुकूल एककत्तू क दत्तंमान 
व्यापार- ऐसा बोध होगा । इसी तरह 'पापादू विरमति’ इस वाक्य से भी 
दापादानकानिष्टसाघताताज्ञातजन्योपेक्षपूर्वेक जो निवृत्ति उसका जनक एक 
कत्त क वर्तमान व्यापार--ऐसा शाब्दवोध होगा ।१ 
इसी प्रकार--'पापादू विरमति'--इस वाकयरान्त्गेत “वि' पूर्वक 'रम्‌' घातु 
का प्रागमावसाघारणुकृत्यभावावुकूल व्यापार प्रथे है । बह व्यापार पापविषयक्र 
उपेक्षा विशेष ही है । ध्रागभावसाधारणकृत्यभाव कहने का ्रभिप्राय यह है 
कि पाप के श्रनुकूल कृति का प्रागमाव जब हैतब भी कोई व्यक्ति पाप से 
विरत है, यह कहा जा सकता है । पापविपयक कृति का श्रत्यन्ताभावदशा में 
कोई व्यक्ति पाप से विरत है, यह कहने में कोई बाधा नहीं है । कृत्यभावा- 
नुकूल व्यापार कृति के प्रायभाव, ध्वसाभाव तथा प्रत्यन्ताभाव के रहते हो 
सकता है । i 
“प्रपादाने पञ्चमी” इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग में जो 'घावतोश्वात्‌ पत ति’ 
यह उदाहरण दिया गया है उसका तातूपर्यं यह है कि घोड़ा दौड़ते रहने पर 
` भी प्रश्व से गिरनेवाले व्यक्ति के विभाग के हेतुभूत प्रकृत 'पत्‌' घातूपात्त क्रिया 
“का प्रनाश्रय होने से श्रएव को “भूव” कहा गया है । यह मत प्राचीन वयाः 


१, इह तावद्‌ श्रधर्माञ्जुयुप्सते भ्रधमाद्‌ वी मत्सते इति । य एष मनुष्यः प्रेक्षापूवकारी 
भवति, स पश्यति दु:खोऽधमों नानेन कृत्यमस्तीति । स बुद्धा संप्राप्य निवत्तते । 
तत्र श्रुवमपायेश्पादान'मित्येव सिद्धम्‌ । महाभाष्य, १० २४८ (२ य खंडम्‌), 
नि० सा० प्रेस संस्करण । भाष्यकारस्तु कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्यायो नाश्रीयत 
इति तमब्मणेन ज्ञापितत्वात जुगुप्सादीनां ततपूवेकनिवृत्तिवा व्ित्वमाश्रि त्य इद 
वार््िकं “भी्रार्थानाम्‌?-इत्यादिसुत्राणि च प्रत्याचख्यौ । पूर्वं हि बुद्धथा पापं 
संग्राप्य ततो दरोषदर्शनाव निवर्तत इति अ्रस्त्येवात्र बुद्वकृतोऽपायः--तत्ववो धिनी, 

पृ० ६५८, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२, पापादानकानि्टसाधनताज्ञानजः्योपेच्षापू्टकनिवृत्तिजन्री व्यापार इति भाष्यमते 
शाव्दवोधः--दाषिमथ शिवदत्त शास्त्रिकत टिप्पणी, सि० कौ० १० १८३। 
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( १४७ ) १७५०००, कयात 
करण सम्प्रदाय का है महाभाष्य भ्रादि परवर्ती वैयाकरण सिद्धान्तानुसार 
ग्रश्‍व में जो धावन क्रिया है उसकी विवक्षान करने से भ्रश्व को “घव 
कहा जा सकता है ।` 

विद्यमान वस्तु की श्रविवक्षा की जा सकती हे । महाभाष्यकार पतञ्ज- 
लिने विद्यमान वस्तु की श्रविवक्षा कैसे हो सकती है, यह प्रश्‍न उठाकर जवाब 
अ कहा है कि विद्यमान वस्तु की भी भ्रविवक्षा हो सकती है जेसे कि अलो* 
मिका एडका', 'ग्रतुदरा कन्या” । एडका तुण॒विशेष को कहा जाता है 1 उपमें 
ग्रत्प लोम रहते पर भी उम विद्यमान लोम की विवश्चा न करते से 2101 0 
पिका एडफा'--इप तरह का प्रपोंग हो सकता है । इसी तरह कच्या का उदर 
स्वल्प परिसर होते से उस विद्यपात उदर की ब्रिवक्षा न करने से शभ्रपुदरा 
कन्पा'--ऐसा प्रयोग हो सकता दै ।* प्रत रव “घावतो$रात्‌ पतित’ इस वाक्य 
भे प्र में घावत क्रिया के में रहने पर भी उपकी प्रविवक्षा करने से 
उप घावन क्रिया के द्वारा उपलक्षित प्रश्व रूप द्रव्प मात्र ही प्रयादान के 
रूप से विवक्षित हुमा है। यह बात महाभाष्य की प्रदीप टोका में स्पष्टतः 
कही गयी है ॥४ 
"ध्र तमपायेऽपादानम्‌' इस सूत्र की व्याख्या प्रपञ्च में भट्रोजी दीक्षित ने 

जो प्रवविभत पदार्थ की प्रपादान संज्ञा बतलायी है उस में भी अवधिभूत 
कारक की प्रपादान संजा होती है. ऐसा ही उन्होंने कहा है। वहाँ पर भी 
। २ क्रयाविशिष्स्यावप्यखवस्थ॒प्रकृतभातूपात्तगत्यनावैशात, धावनस्य अविंववणाद्वा 

शुवत्वं बो घ्यम्‌--लघुशाब्देन्दु, गु० प्र० शास्त्री संस्करण, ९० ७३३ | 
२, प्राचां मतमाह प्रकृतिति--चिंदस्थिमाला, लघुशन्देन्दु, ए० ७३३, य° प्र० शास्त्री 

मस्करण | 
३, कथं पुनः सतो नामाविज्ञा स्यात्‌ ! सतो$व्यविवच्षा भवति । तद्‌ यथा अलोमिका 

प्डका' “अनुदरा कन्येति' ।-पतअलिमहाभाष्य, द्वितीयखए्ड, ए० २४६, नि 

सा० प्रेस संस्करण । $ 
2, सरणक्रियोपलक्षित॑ द्रव्यमात्रमपादानत्वेन विर्वाचतस्‌। तचे 

पू्वोक्न्याया द्‌ भुवमैवेत्यर्थ:--अदी प ( महाभाष्य; दवितीय खरड 09१० २४&। 


| 
| 
| 
| 
i 


देवदःतकत्तु के पाते 
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कारक की श्रपादान सज्ञा कहने से 'वृक्षस्य पणं पतति'--पेइ का पत्ता गिरता 
हैं, इस उदाहरण में वृक्ष शब्द मे श्रपादानत्व प्रयुक्त पञ्चमी विभक्ति नदो हुई 
हे, कारण पत्र बी जो पतन क्रिया हे उसका जनकत्व रूप कारकत्व पत्र में 
ही विवक्षित है, वृक्ष में नहीं । उस स्थल में वृक्ष पत्र कत्तु क पतन क्रिया जन्य 
{वभाग का श्रवधि होने पर भी उस विद्यमान भ्रवधित्व की विवक्षा न करके 
सम्बन्ध सामान्य की विवक्षा करने से वृक्ष शब्द मे “षष्ठी शेषे' ( २-३-५० ), 
इस सूत्रानुसार षष्ठी विभक्ति हुई है । 

पदमञ्जरी टीकाकार हरदत्त जी के मतानुसार पृक्षस्य पणा पतति' इस 
वाक्य मे पणं या पत्त क विशेषण के खूप से वृक्ष विवाक्षत है, अपाय के 
नामत्त क रूप से नहीं, इसलिये वृक्ष की भ्रपादान संज्ञा नही हुई । श्रथव 
म्रपाय की भ्रविवक्षा होने से वृक्ष शब्द मे पञ्चमो विभाक्त नही हुई । 

न्यास टीका मे भा इसी प्रकार की बात कही गयी है कि वृक्ष सम्बन्धी 
के रूप से विवक्षित हुआ है, निमित्त के रूप से नहीं, भ्रपादान सुत्र को व्याख्या 
प्रसंग में श्रपाय के कारक का उल्लेख करने से जो निमित्त या कारक के रूपः 
से विवक्षित नहीं है उसकी भ्रपादान संज्ञा नहीं होती । 
५८८ : भोत्रार्थानां भयहेतुः । ( १-४-२५ ) 

भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतु रपादानं स्यात्‌ । चोराद विभे ते । 


चोरात्‌ त्रायते । भयहेतुः किम्‌ ? भ्ररणये विभेति, त्रायते वा. ।. 
भ्रनुबाद तया विवृत्ति । 


मयाथंक तथा त्राणाथंक धातुध्रों के प्रयोग होने पर भय का हेतु प्रपादान 


१, पणेविशेषणत्वेनात्र वृक्षी विवक्षितः. न तु श्रपायस्य निमिष्तल्वेनेत्यपादानसं ज्ञां ने 
अवति न वापायस्याविवचि तत्वात्‌--पदमन्जरी, काशिका प्रथम भाग, १० ५३३, 
प्रा० भा० प्रकाशन । 

` २, वृत्त: सम्बन्धित्वेनात्र विवचितः, न तु निमित्तत्वेन । अपायस्य कारक्र हान्न 
मित्तत्वेनाविवचितस्यापादानसंशा न भवति--न्यास ( काश्का प्रथम भाग ) १० 
५२३४ प्रा? भा० प्रकाशन । 
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( १४६ ) 


हो ' चोर से डरता है । चोर से रक्षा करता है । भय का हेतु क्यों कहा गया 
है? जंगल में डरता है प्रथवा रक्षा करता है । 

सूत्रस्थ “भी? शब्द "भयं भीः? तथा 'त्रा' शब्द त्राणां त्राः इस प्रकार 
व्युतपत्ति से “भी' घातु तथा 'त्रे' घातु से सम्पदादित्व निबन्धन भाववाच्य यें 
“क्विप्‌” प्रत्यय लगाकर बनाये गये हैं। श्रतः 'मी' शब्द तथा 'त्र/ शब्द के 
थाम भय शर त्राण या रक्षा अर्थ हैं। इसके बाद भीश्च त्राएच? इस 
प्रकार विग्रह वाक्य करने पर इतरेतर द्वन्द्व समास से “भीत्र” ऐसा शब्द 
बनता है । इसके बाद 'भीत्रौ ग्रथो येषां ते भीत्रार्थाः' इस प्रकार बहुब्रीहि 
समाम से 'भीत्राथं' शब्द बनता है । उघ शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन में 
“भीत्रार्थानाम्‌? पद वनता है । 

श्रतएव सूत्र का श्रथे यह होता हैं कि भयार्थक भ्रौर त्राणार्थक धातुध्यो 
का प्रयोग होने पर भय का जो हेतु ्रर्थात्‌ जिससे भय होता है उसकी ग्रपा- 
दान संज्ञा होती है घौर तद्वाचक शब्द में “श्रपादाने पञ्चमी? सूत्रानुसार पञ्चमी 
विभक्ति होतो है । उदाहरण--चोराद्‌ बिभेति, चोर से डरता है। “चोरात्‌ 
श्रायते!-चोर से रक्षा करता है । इत उदाहरणों में चोर भय का हेतु होने 
से प्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है प्रोर उसके वाचक चोर शत्र्द में पञ्चमी 


हुई है । 

सूत्र में भय का हेतु ऐसा क्‍यों कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण 
दिये गये हैं--'प्ररएये विभेति, त्रायते वा जंगल में डरता है या जंगल में 
रक्षा करता है । इन प्रश्युदाहरणो में जंगल भय का हेतु नहीं है we 
भे रहनेवाले चोर डाकू आदि से भय होने के कारण चोर, डाकू प्रादि ही 


१, भय भीः जारं श्राण न तर:-लघु शब्देन्दरीखर, १०७३४, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
भघं मोः, वाण त्राः सम्पदादित्वाद भावे कपूर पदमञ्जरी ( काशिक', भाग १), 
< छै का शिका, भाग १) 
० ५३८, भीति भीः, त्राणं त्राः, सम्पदाद्ित्वाद क्विप्‌ गाति (काशिका, माग ९) 
प० ५३८ | है १. भाग १) प्र १३८ 
२, परमञ्जरो ( काशिका, माग १ ), पृ० ५३८, न्यात (काशि फी) भ, 
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भय का हेतु है, भ्ररएय नहीं' । इसलिये भयार्थक 'भी' धातु या त्राणार्थक 
रे पालने' इस भ्वादिगणीय 'त्रे' घातु का प्रयोग होने पर भी 'श्ररण्य' शब्द 
में पञ्चमी विभक्ति नहों हुई है । 

सूत्र में भयार्थक ओर त्राणाथंक घातुशों के प्रयोग से ही भय के हेतु की 
गपादान संज्ञा कही गयी है । इसलिये “व्याघ्र पश्यति' इस प्रकार दशनाथक 
दृश घातु के या भयार्थक और त्राणाथिक घातु से भिन्न दुसरे श्रोर किसी 
धातु के प्रयोग से भय का हेतु होते हुए भी व्याघ्र को श्रपादात संज्ञा नही 
होती । 

प्रपादान संज्ञा का प्रपेक्षा अ्रधिकरण संज्ञा का उल्लेख वाद में होने के 
कारण ्रधिकरण संज्ञा से ग्रपादान संज्ञा की बाधा होती है । इस सिद्धान्त के 
घाधार ही 'ग्ररण्ये विभेति--त्रायते वा! जंगल में डरता है या रक्षा करता 
है--ऐसे वाक्य में स्थित सप्तमी विभक्त्यन्त 'ग्ररण्ये' पद का प्रयोग उपपन्न 
होने पर भी सुत्र में “भयहेतु? शब्द कहना वश्यक हे । नही तो 'श्ररण्यस्य 
चोराद्‌ विभेति त्रायते वा' एसे वाक्यों में भवार्थक 'भी' धातु के या त्राणार्थक 
त्रि घालु के प्रयोग स्थल मे श्ररएय की शेषत्व विवक्षा में श्ररएय शब्द में जो 
बष्ठी विभक्ति हुई है वह नहीं हो पाती बल्कि वहाँ पर भी पञ्चमी विभक्ति के 
प्रयोग की श्रापत्ति हो जाती हे । “भयहेतु” कहने से प्ररण्य की शेषत्व विवक्षा 
में प्ररण्य भय का हेतु होते के कारण ग्ररण्य शब्द में पष्ठी विभक्ति हे 
सकती हैै। | 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने बुद्धव्यवस्थापित प्रपाय मानकर इन स्थलों 


१. नात्रारण्याद्‌ मयम्‌ , कि तह ? तत्रत्येभ्यश्चौरा दिभ्यः--न्यास (काशिका, भाग १)» 
१० ५३८, अत्र ततस्मभ्यो वृक्तादिभ्यो भयम्‌, नारण्यात्‌-पदमब्जरी ( काशिका 
भाग १ ) प्र० ५३८ | 


२. मीत्रार्थति किम्‌ ? व्यात्र पश्यति--तत्तवो धिनी, १० ६५८, म० भ० गिरिधर 
शर्मा संस्करण । 
३, भयहेतुय्रदणाभावे कारकरोपत्वत्रिव्ञायामतिप्रसङ्गः स्यात । तथाच “अरण्यस्य 
चौराद्‌ बिभेतीति प्रयोगो न स्यादिति--तत्त्ववोधिनी पू 
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में भी 'घिवमपायेञ्यादानम्‌' शस सूत्र से ही प्रपादान संज्ञा प्राप्त करा के अ्पा- 
दाने पञ्चमी की उपपत्ति होती है--ऐसा स्वीकार करके इस सूत्र को प्रत्या- 
ख्यान किया है । 

ध्वारणार्थानामीष्सित: ( १-४-२७ ) सूत्र से चोर ग्रादि की श्रपादान 
संज्ञा नहीं की जा सकती) । कारण चोर प्रादि से निवृत्ति वारणात्मकरे 
होने पर भी चोर श्रादि ईप्सित न होने से चोर की बारणार्थावामी प्सित?' 
सूत्र से श्रपादान संज्ञा नहीं हो सकती । 

'चोरादू विभेति’ या “चोरात्‌ त्रायते” इन प्रयोगों में हेतो तृतीया विमकिंत 
प्राप्त थो । उसकी बाघा करके इस सूत्र से पञ्चमी विभक्ति हुई है । 
५८९ । पराजेरसोढ़: । ( १-४-२६ ) 

पराजेः प्रयोगेश्सह्योडर्यो१पादानं स्यात्‌ । प्रच्यनातु पराजयते । प्र मि 
भवतीत्य थे: । 
प्रनुवाद तथा विवृति । र 

परा उपसणे पर्बेक 'जि' घालु का प्रयोग होने पर जिस पदाय को सहन 
नहीं किया. जा सकता उसकी प्रपादात संज्ञा हो । उदाहरणु--प्रष्ययनात्‌ 
पराजयते'--प्रध्ययन को सहन नहीं कर सकता, भ्रध्यपन से ग्लानि अनुभव 
करता है, यह ग्र्थे है । ग्लाति शब्द का शक्तिवैकल्य“ यानी शक्ति का विगडु 
जाना प्रथं है । 


जज के २ ०६०७ 55 RES Se 2 
१, वारणार्थानामीप्सित इत्यतेनात्रापादानसंशा न प्राप्नोति चोराणामचीसिततत्वादः 


महाभाष्य प्रदीप ( महाभाष्य खण्ड २ ), १० २९० हर. 
२, ननु निवृत्तेरेव वारणत्वाद,वारणार्थानामित्यनेन सिद्धिरिति कुतो न आ र 
बारणार्यानामी प्सित इति--उद्योत ( महाभाष्य, खण्ड २), १० २४०, 


यद पत्म ततकृतवधबन्धनादि- 
३. चोरेण हेतुनेत्यर्थः देतुततीया प्राप्ता । चोरेण हेठुना आत्मानं जा 

सिंवृत्त्ये रचीत्यर्थः-वालमनोरमा, ९० ६५६, म० म० गिरिधर शम नि 
ड, अष्ययनसम्बम्धिशक्तिवंकल्यनित्यर्थ? = महा भार्य प्रदीपोद्योत की टिप्पणी, 


माप्य, खण्ड २), १० २५० । 
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परा उपसगंपूर्वक 'जि' घातु कहीं कहीं प्रभिभव रूप प्रथं का वाचक 
होता है, जैसे--'शत्रून पराजयते”, शत्रुप्रों को पराजित या प्रभिश्वत करता है । 
परन्तु यहाँ पर सूत्र में 'ग्रसोढ़ः' पेद रहने से परा पूवंक 'जि' धातु श्लानि का 
वाचक हुश्रा है” । जिसके साथ सम्बन्धित ग्लानि या शक्ति का वैकल्य है, 
उससे ग्लानि को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति न्यून या होन हो जाता है । 'श्रध्यय 
नात्‌ पराजयते'--इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति भ्रव्ययन 
सम्बन्धीग्लानि को प्राप्त करता है वह प्रध्ययन के सामने मानो पता शिर 
झुका देता है । 

ग्लानि रूप ग्रथ जब होता है तब परापूवेक “जि? धातु प्रकर्मक होता है 
श्रौर तभी परापूर्वक “जि! घातु से 'ग्रध्ययतात्‌ पराजयते’ यह उदाहरण 
होता हैः । 

परापर्वंक 'जि' घातु का ग्लानिरुप ग्रथे होनेपर ग्रक्रमंक हो जाने के 
कारण उसके प्रयोग से कमं में द्वितीया न होकर शेष षष्ठी की प्राप्ति होती 
है। उसको बाधा कर के श्रपादान संज्ञा प्रयुक्त 'प्रपादाने पञ्चमी? सुत्र से 
पञ्चमी विभक्ति हुई है? । ध्रतः “ग्रध्ययनात्‌ पराजयते? इस वाक्य का श्रव्ययन 
सम्बन्धि शक्ति वैकल्य को प्राप्त करता है, यह श्रर्थ है 

सूत्रस्थ 'असोढ़:' पद में “सह? घातु के उत्तर जो 'क्त' प्रत्यय लगाया गया 
है उसका भूतकाल रूप अर्थ विवक्षित नहीं है । भ्रतः 'ग्रघ्ययनात परजिष्यते” 
इत्यादि प्रयोग भी होगा । टु 


१, पराजि: कूवाचिदमिभवे वत्तंत यथा रुवन्‌ पराजयते इति । श्रसोइय़हणान्न्यूनी माव- 
वृत्तिगृ ्वते--महाभाष्य प्रदीप ( महाभाष्य, खंड २ ), १० २६० । 


२, एबग्न पराजेरकर्मकत्वे उदाहरणत्वम्‌--लघ॒ुशब्देन्दुशेखर, १० ७३४, गु० प्र’ शास्त्र 
संस्करण । 


३, श्रत्र चार्थेऽकर्मकत्वाव्‌ पछ्याँ प्राप्तायां. बचनमू--महाभाष्य ( खण्ड २) प्रदीप, 
प्र० २५० । ; 


` ४, ग्रसोढ़ इति क्तार्था भूतकालो न विवच्चितः ।. तेनाघ्ययनात्‌ पराजेष्यते इत्यादि 
सिद्धम्‌--तत्ववोधिनी, १० ६५९, तत्र क्वाथो भूतकालो न विवच्ितः--बाल 


ब 
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यह सूत्र भी हेती तृतीया का प्रपवाद है” । ग्रध्ययन हेतुक ग्लानि को 
आप्त करता है इस श्रथे में 'ग्रघ्ययनेन पराजयते” ऐसे वाक्य प्रयोग की आपत्ति 
को रुककर इस सूत्र से अ्रध्ययनात्‌ पराजयते' ऐसा ही प्रयोग होया । 


५६० वारणार्यानामीष्सितः ( १-४-२७ ) 

प्रवृत्ति विघातो वारणम्‌, वारणानार्थानां धातूनां प्रयोगे /ईप्सितोऽर्थोपा- 
दानं स्यात्‌ । यवेभ्यो गां वारयति । ईप्सितः किम्‌ ? यवेभ्यो गां वारयति 
क्षेत्र । 
भ्रतुवाद तथा विवृति । 


वारणाथँक धातुओं के प्रयोग से ईप्सित भ्रपादान हो । प्रवृत्ति का विधात 
था रोकना वारणा शब्द का श्रर्थ है। वारणार्थक घातुश्रों के प्रयोग से ईप्सित 
अर्थात्‌ इष्ट पदार्थ श्रपादान हो। उदाहरण- “यवेभ्यो गां वारयति’, यवों से 
गाय को रोकता ३ । सूत्र में ईप्सित' क्यों कहा गया है? उत्तर--'यवेभ्यो 
गां वारयति क्षेत्रे', खेत में यवों से गाय को रोकता है । 
सूत्रस्थ 'वारणार्थानाम्‌? इस समास पद का विप्रह “वारणम्‌ पर्यो येषां 
“ते वारणार्था: तेषाम्‌? ऐसा है। प्रतएव वारणाथंक धातुप्ों के प्रयोग से 
'वारणकर्ता का जो ईप्सित है, वह भपादान संज्ञा प्राप्त करता है भौर प्रपादान 
में पञ्चमी विभक्ति होती है । 
सूत्र में जो वारण शब्द है उसका अर्थ है प्रवृत्तिविचात 00 120 
'विमुखीकरण” । 
लघुशब्देन्दुशेख रकार नागेश भट्ट के मतानुसार भक्षणसंयोगादिजबक- 


मनोरमा, १० ६५६ अत्र कालोऽविवचितः । तेन पराजेष्यते इत्यपि म 
भाप्य-प्रदीपोद्योत, १० २५० । न्ट 
१, हेतुततीयापवादोऽयम्‌--बाल मनोरमा, ९० ६५६ । 


„२, अबृत्तिविसुखीकरणं वारणम्‌--बालमनोरमा ५० ६५६ । 
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व्यापाराभावानुकुल व्यापार वारण शब्द का प्रथ है! | अर्थात्‌ स्थल विशेष में 
मक्षणजनक्व्यापार के भ्रमाव का श्रपुकूल व्यापार वारणा शब्दार्थं है जैसे 
“यवेभ्यो गां वारयति’ यवों से गाय को रोकता है | यहाँ गोकत्तँक यवभक्षण 
जनक व्यापार, यव के साथ गाय के खुले मुख का संयोग रूप व्यापार है । 
उसका श्रभावानुकूल व्यापार गाय के मुख को खींच कर दूसरी जगह हटा 
देना ही है । 

“कूपादन्धं वारयति' इत्यादि स्थलों में कूप के साय श्रन्थ का जो संयोग, 
उसके जनक व्यापार का जो प्रमाव, उम प्रभाव के अनुकूल व्यापार है । 
इसी तरह भिन्त भिन्न स्थल में वारण शब्द का प्रथं समझता है । 

बालमनोरमाकार वासुदेव दीक्षित के मतानुसार प्रवृत्ति विमुवीकरण ही 
वारणा है, यह पहले बताया गया है । किसी वस्तुके बारे में प्रवृत्ति करने में 
जो पहले विमुख नहीं था, उसको बाद में विमुख करना ही प्रत्ृत्तिविमुखी- 
करण शब्द का प्रथं सममा जाता है । ध्रतएव यत्रों में प्रवृत्त होने के लिये 


इच्छुक गाय को प्रवृत्ति विमुख करता है-यही 'यवेभ्यो गां वारयति’ इस 
वाक्य का प्रथं हेरे । 


संयोगपूवक विश्लेष न होने से 'भ्ूवमपापेऽपादानम्‌? इस सुत्र से श्रपादान- 


संज्ञा की प्राप्ति होने के कारण यह 
भ्रावश्यक हुग्रा है* । 


इस सूत्र के प्रसंग में यह बात घ्यान देने योग्य हे कि जिस स्थल में यव 
अपने हैं प्रोर गाय दूसरे की, वहाँ यव भपने होने के नाते वारणऊर्त्ता का 


“बारणार्थानामीप्सितः' सूत्र कहता 


१, भक्रणसंयोगादिननकव्यापाराभावानुकूलो व्यापार इत्यर्थ:--लघुराब्देन्दु० १० ७२४ 

_ गु० प्र’ शास्त्री संस्करण | . | 5 

२, यवेपु प्रावात्ततुकामां गां प्रवरृत्तिविमुधोकरी तीत्य4:--वालम नो र॒मा पू० ६५६ । 

३, संयोगपूर्वकविश्लेपामाबाद भुवमपाये'. इत्यप्राप्ता विद बचनम्‌- वालमनीरमा, 
९० ६५६ | यंवतंयोगात्‌ प्रागेव गां निवारयतीति भुवमपाये--' इत्यनेनासिंद्धा- 
वयमारम्म:--तरववोधिनो, १० ६५९, म० म० गिरिधर शर्मा सस्करण । ` ` 


( १५५ ) 


संरक्षणीय होने से ईप्सित होकर भ्रपादान संज्ञा को प्राप्त करते हें । गाय 
दुसरे की होने से वह श्रनीप्सित है तथा वारणोय होने के कारण उसमें ईप्सि- 
तत्त्व की बावा ही है । ग्रतः “तथायुक्त चानीष्सितम्‌” ( १-४-५० ) सूत्र से 
गाय कर्म संज्ञा प्राप्त करने से उसके वाचक 'गो' शब्द में कमेकारक में द्वितीया 
विभक्ति हुई है । 

जिस स्थल में यव दूसरे के हैं, ओर गाय अपनी है, वहाँ पर गाय का 
वारणा ग्रसम्भावित है। परन्तु वास्तव में वहाँ पर भी यव दूसरे के होने पर 
भी उन यवों के विनाश से अ्रधर्म होगा, श्रौर यवों के मालिक गाय को बांध 
लेगा तथा गाय के मालिक को दण्ड भोगना पडेगा--इन सब बातों के ऊपर 
ध्यान देने से यव भी गाय के मालिक के द्वारा रक्षा के योग्य होते हैं तया ईप्सित 
होने के कारण श्रपादान होते हैं। गाय श्रपनी होने पर भी गाय के द्वारा 
यवों को खाये जाने पर जो ग्रधर्म प्रादि बाधक उपस्थित होते हैं उनकी 
निवृत्ति के लिये गाय रोकने योग्य होने से इष्टतम होने के कारण कम बनः 
जाती है, ्रोर कर्मकारक में 'गो' शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है । 

इस सूत्र के स्थल में भी बुद्धिपरिकल्पित प स्वीकार करने पर य 
कार के मतनानुसार 'घुतमपायेऽपादानम्‌' सुत्र से ही यवों को 2 व 
प्राप्त होने से यव शब्द में पञ्चमी विर्भाक्त हा सकती है । भतः यह सूत भा 
ब्यथे है, ऐसा कहा जा सकता है । 

क पद हि गया है ? इसके Shh में यह प्रत्युदाह उप 
है-'यवेभ्यो गां वास्यति क्षेत्रे-यवों से खेत में गाय का रोकता है. हे 
प्रत्युदाहररा में क्षेत्र' ईप्सित न होने के कारण वारणावक घातु का प्रयोग 
होने पर भी क्षेत्र” शब्द में पञ्चमी विभक्ति न होकर क्षेत्र को भ्रधिकरण संज्ञा 
प्राप्त होने से क्षेत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है । 

१. बाल मनोरमा, पृ० ६५६-६०, म० म० गिरिधर माँ 0 | स्कु-मेबे--तख- 

२, बुद्धिपरिकल्पितायायमङ्गीकुर्वतो भाष्यकारस्य मते घु बयथ्थमेतस्य २३ > 
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इस सुत्र के उदाहरण के प्रसङ्ग में “कूपादन्धं वारयति'--कूऐ से भ्>रन्धे 
को रोकता है, “भग्ने माणवकं वारयतिः--श्राग से बच्चे को रोकता है, 
इत्यादि वावर्थो में कूप तथा श्रग्ति ईप्सित कैसे हो सकते हैं, यह विचारणीय है। 

इस प्रश्‍न के उत्तर में प्राचायं पतञ्जलि ने इस सूत्र के भाष्य में पहले 
कहा है 'तस्याऽपि कूप एवेप्सित: । पश्यत्ययम्‌ -श्रन्धः कूपं मा प्रापदिति’ 
भ्रर्थातू, वारणाकर्त्ता का भी कूप ईप्सित ही है । कारण वह सोचता है 'ग्रन्ष 
कूप को प्राप्त न करे! । इस स्थल में 'ईप्सित' शब्द क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तक 
क्रिया शब्द है, न कि भ्रभिप्रेत पर्याय यह्‌ रूढ़ि “ईप्सित” शब्द । श्रतएव 
वारण क्रिया के द्वारा कूप भी वारणाकर्त्ताको प्राप्त करने के लिये इष्ट होता है) 

इसके बाद भाष्यकार ने द्वितीय कल्प में कहा है--ग्रयवा यर्थवास्या- 
च्यत्रापश्यत ईप्सा एवं कपे$पि'* । ध्र्थात्‌, भ्रांख से न देखनेवाले श्रन्ध की 
जसे श्रन्य विषय में ईप्सा है, उसी तरह कप में भी है^। 

इस कल्प में वारण क्रिया का कर्म भ्रन्ध को गमन क्रिया से कूप प्राप्त 
करने के लिये इष्ट होता है, इसलिये कूप को श्रपादान संज्ञा होती है । इस 
कल्प में भाष्यकार का भ्रभिप्राय यह है कि सूत्रस्थ ईप्सितः’ पद का घटक 
जो “क्त! प्रत्यय है उसका ग्रथं कमे के द्वारा केवल साधारणरूप से कर्त्ता का 
प्राक्षेप होता है । यह विशेषरूप से कहा नहीं गया है कि यह कर्ता कौन है! 
अतएव निवायंमाण श्रन्ध की वारणुरूप धात्वर्थ घटक गमनादि क्रिथा से क 
प्राप्त करने के लिये इष्ट होता है श्रौर इसलिये श्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है । 
भ्रतएव वारणकर्तारूप प्रधानकर्ता का ईप्सित न होने पर भी निवायेमाण भ्रन्ध- 
रूप कूपप्रामि के कर्ता का ईप्सित होने से कूर की भ्रपादान संज्ञा प्राप्त होने से 


१, पतन्जलि महाभाष्य ( खण्ड २ ), १० २५१ , नि० सा० 


प्रेस संस्करण । 
२, इप्तितशब्द: क्रियाशब्द आश्रीयते न तु रूढ़िशब्द:--महाभाष्य प्रदीप, ए० २५१ । 
३, वारणक्रियया श्राप्त॒मिष्ट इत्यर्थ:--महाभाष्य प्रदीप, १० २५१ | 


४, पतञ्जलि महाभाष्य ( खण्ड २ ), १० २५१ । 


. ४, शरपश्यतोऽधस्यास्य यथैष कूपादन्यत्र ईप्सा तथा कूपेऽपीति-पणिडत रघुनाथ 
राखी द्वारा कृत महाभाप्य टिप्पणी, महाभाष्य (खण्ड २), १० २५१। 
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कुपशब्द में भ्रपादाने पञ्चमी विभक्ति हुई है । कारण सुत्रस्थ “ईप्सित: पढ़ 
घटक 'क्त' प्रत्ययाथं कमं से कत्तृ मात्रका ही ग्राक्षेप होता है । वह कर्ता प्रधान या 
प्र प्रधान हो, इसमे कोई ग्राग्रह नहीं हैः । (ईप्सित:' पद घटक क्तप्रत्ययाथं कमे 
स जा कर्ता का भ्राक्षेप होता है वह भ्राक्षिप्त कर्त्ता का ग्रहण उपलक्षण है* । 

इस पर भं: एक प्रश्‍न उठ सकता है कि श्रन्धकी कूप के वारे में जो ईप्सा 
है, इसमें बया प्रमाण है ? इस सम्भावित प्रश्‍न के ऊत्तर में महाभाष्यकार ने 
बहा है कि जैसे अ्रन्यान्य स्थलों में न देखने पर भी प्रन्धको प्राप्त करने की 
इच्छा रूप इप्सा होती है उसी प्रकार कूप के बारे में भी ईप्सा हो सकती है! 
न देखने पर भी भ्रम्च गन्तब्य स्थल में जाना चाहता है। इससे अन्ध को 
गमन करने की प्रवृत्ति से गन्तव्य स्थल को प्राप्त करने की इच्छा रूप ईप्सा 
का श्रनुमान किया जाता है । न देखते से प्रवृत्ति अगर न मानी जाय तो, अन्त, 
की कसी भी चाक्षुपप्रत्यक्ष के विषय में प्रवृत्ति नहीं होगी । 

“अग्ने माणवकं वारयतिः--ग्राग से बच्चे को रोकता है--इस वाक्य में 
भ्रग्नि इप्सित न होने पर भी इष्टत्व ञ्रमसे भ्रग्नि को स्पशं करने की प्रवृत्ति के: 
लिय उन्मुख बच्चे को उस प्रवृत्ति से विमुख करता है, ऐसा उस वाक्य का 
अथे होता है । वहाँ पर प्रग्ति के स्पशं से बच्चे के जवल जाने के प्रसङ्ग से | 
उस अग्नि के बारे मे प्रवृत्तयुर्मुख बच्चे को प्रवृत्तिविमुखीकरणात्मक वार न | 
क्रया के द्वारा प्रात करने के लिये इष्टतम होने के कारण माणवक कम हुभा 
है भोर प्रर्नि माणवक का ई[प्सततम होने पर भी वारणकर्ता का अग्नि ईप्पित | 


१, ईप्सित इत्यनेन कमणा कतमात्रस्याच्चेपान्चिवार्यमाणस्यान्धस्य गमनादिक्रियया 
कूप आप्मिष्टो भवतीति प्रवत्त॑तेऽपादानसंज्ञा- (महाभाष्य, खण्ड २) र 
गमनादिक्रिययेति वारणधात्वर्थधस्कियत्यर्थः--उद्दयोत, ४० २५ न्वेबमपि 
प्रधानकत्तरनी प्सितत्वाव कथमेततप्राप्तिरत उक्त करत मात्रस्थेति। उद्दयोत, ४० २९९ 

२ कत्त ग्रदर्ण चोपलचणम्‌-उद्दयोत, ४० २५१। 

३, pr np खं कूपेऽपीति--(महाभाष्य खण्ड २) 0 

४, स हि अपश्थन्नपि गन्तव्यं जिगमिषति, अन्यथा न क्वचित्तस्य प्रवृत्तिः स्यात्‌ 
प्रदीप, ( महाभाप्य, खण्ड २) १० २५९ । 
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होने से भ्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है! । वारणाकर्तता भ्रग्नि से बच्चे को रोकता 
हि, इसलिये भ्रग्नि भी ईप्सित होता है । कारण भ्रग्नि से बच्चे को रोकते 
समय श्रग्नि को किसी प्रकार से प्राप्त करके रोकना पड़ता है । श्रग्ति को 
'शारीरिक या मानसिक क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है । 


बुद्धि परिकल्पित अपाय स्वीकार कर के इस सूत्र को “मी” महाभाष्य- 
कारने प्रत्याख्यात किया है । 

श्रथवा सूत्रस्थ ईप्सित’ शब्द क्रिया प्रवृत्तित्रमित्तक क्रिया शब्द है । 
"क्रिया शब्द के ग्रहण से वार्यमाण प्रन्ध प्रादि को गमतादि क्रिया से का प्रादि 
आाप्यमात अर्थात्‌ प्राप्त होते रहने से ईप्सित होने के कारणा श्रपादान संज्ञा 
प्राप्त करते हैं । सूत्र में तो यह बात दिशेपरूप से नहीं कही गयी कि वारण- 


कर्ता का ही ईप्सित होना चाहियेर । परतः वार्यमारा का जो ईप्पित है उसकी 
स्री भ्रापोदातसंज्ञा हो सकती है । 


'शब्देन्दुशेखर में भी नागेश भट्टजीने इसी ग्रभिप्राय से इटिसत इत्यनेत 
अघानाम्रवान्यतरव्यापाराश्रयामात्रस्या क्षेप:--ऐसा कहा है ।४ 

इस मत के ग्रनुसार भक्षणादिजनक व्यापार के श्रभाव के प्रनुकल व्यापार 

ति क क खच क छे 

१, ण्य pe SE E अरनेरीप्मितत्वामावात्‌ कत्रमयादानल्वमिति 

करोती त तदर्थ: । तत्रारि र i oT वदती 

करणात्मकवारण क्रियया पक 38 क क दल ४ 4५ 

अगतम्‌ अभे ES वारयितुरीप्सिततमत्वान्माणवकस्य 

प वत व डत तममाणवकोयस्पर्शक्रियया श्राप्तुमिष्टतमत्वेडपि 

बत दनत्वम्‌--वालमनोरभ्रा, ५० ६६०, म० म० गिरिधर 


२, क्रियाशब्दष्य तु महणं बाय॑मा 


णस्यान्थादेर्गमण क्रि 5 कि 
यंति--पदमच्जरी, प्रथम खण्ड, १० ५४० | कम गाते, सिड 


रै, नवाश्र विशेषः श्रुतः क्तु'रीप्सित इति-पदमन्जरी, १० ५४० | 
` ४ लघुशब्देन्दु--१० ७३५ । फुर 
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बारण कहलाता है! । इसमें अन्तिम व्यापार प्रधान व्यापार है भ्रौर मध्यवर्ती 
अक्षणादिजनक व्यापार अप्रधान व्यापार है। प्रवान व्यापार का हि 
चारणाकर्त्ता है श्रौर अप्रधान व्यापार का आश्रय भक्षणकर्ता है । दोन में से 
किसी एक के ईप्सित को श्रपादान संज्ञा होती है । प्रकृत वारणार्थक घातु का 
अर्थ जो प्रधानीशूत्र व्यापार है उसके द्वारा प्रयोज्य जो प्रकृत वारणाथक घातु 
का भ्रर्थ रूप फल है उसके श्राश्रय को कर्म कहे जाने से ईप्सित होने पर भी 
कप या अग्नि की कमंसंज्ञा नहीं होती, बल्कि अन्ध या माणवक ही उक्त 
फल का ग्राश्रय होने से कर्म संज्चक होते हैं, और ततृप्रपुक्त प्रनभिहित कम में 
ढितीया विभक्ति होती हैं। 
५९१॥ अन्तद्धौ येनादर्शनमिच्छति । ( १-४-२५ ) । 
व्यवधाने सति यतूअन्तृ कस्यात्मनो दशंवप्यामावमिच्छति तदपादान स्यात्‌ । 


प्रनुवाद तथा विवृत 


( अर्थात्‌ ) व्यवधान रहने पर यत्कत्तुक प्लात्मविषयक दशन करा प्रभाव 
च ज्ञक हो । 
हता है, वह भ्रपादानसज्ञक हं न 
सूत्रस्थ अन्देदिशन्द का अर्थ व्यवधान हैर । नागेश भट्ट जी ने शब्दे खर 
में भरन्त शब्द का परिष्कृत रथे बताया है कि भन्पकत्‌ ह. तथा न 
जो दर्शन, उसके प्रभाव के भ्रनुकूल व्यवहित देश में स्थिति भ्रर्न्ताद्ध 


सूत्र में 'प्रन्तर्दों' शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है वह “यस्य च भावेन भावः 


व्यवधान रहने पर यत्कत्तुक दर्शनाभाव चाहता है वह श्रपादान हो 
| 
| 


कूलः यतेररथः-महामाष्य 
१ अत्र प्ले भक्षणादिजनकव्यापाराभावानु कूलव्यापार एब वार 


पो पू० २५१ । 
प्रदोपीद्दयोत ( महाभाष्य, खण्ड २ )) ३ ० हि छ 
२, कर्मलक्षणे तु तमवञ्रदणात प्रकतथातवंशश्‍यानभूतव्यापारमरयो कृतधात्वर्थफला: 
त्रयस्य ग्रहणम्‌--लघुशब्देन्दु, १० ७३५, 3० प्र० शास्त्री है 
३, प्न्तद्धि व्येवधानम--महाभाष्य मदी यच त लि क 
` ४, श्रन्तदिः अन्यकत्तृ'कस्वकर्मकदर्शनाभावाचु 


शब्देन्द 'पू० ७३५ । 
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लक्षणम्‌’ ( २-३-३७ ) सूत्र से विहित 'सति सप्तमी' है 1* 
ज्यः व्यास टीकाकार के मतानुसार श्रन्तद्धों” शब्द में 'निमित्तात्‌ कमंयोगे” 

इस वात्तिक सूत्रानुसार सप्तमी विभक्ति है*। परन्तु हरदत्तजीने पदमञ्जरी टीका | 
में इसका खण्डन कर के श्रन्तिम कल्प मै सति सप्तमी” अर्थात्‌ 'भावे सप्तमी” | 
कहा है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । 

“ग्रन्तद्धि' शब्द में सति सप्तमी” होने से व्यवधान होने के साथ आत्म- 
विषयक दर्शन का भ्रभाव होता है, यह समझा जाता है । 

परन्तु शब्देन्दुशेखर कार नागेश भट्ट के मतानुसार 'भन्तरद्ध शब्द का 
प्रन्यकत्तृं क तथा स्वकर्मक दर्शन के प्रभाव के अनुकल जो व्यवहितदेशस्थिति- 
रूप व्यापार श्रथं बतलाया गया है, उस अर्थ का घटक जो ग्रन्यकत्त क स्व- 
कमक दर्शन है, उसमें घटकत्वरूप अर्थ का बोध '््न्तद्धौँ? पद में स्थित 
सप्तमी विभक्ति से होता हे--चिदस्थिमाला टीका में यह बात कही गयी हे ॥ 
जसे 'वृक्षे शाखा” इस प्रयोग में वृक्षे' इस पद में स्थित सप्तमी विभक्ति 
से शाखा वृक्ष का घटक, ऐसा प्रतीत होता है, उसी तरह यहाँ पर भी 
समझना ९ । 

सत्रस्य 'येन' पद में जो तृतीया विभक्ति है वह कत्त्‌ कारक में है -यह 
वाल मनोरमा टीकाकार वासुदेव दीक्षित तथा तत्त्वबोधिनी टीकाकार ज्ञानेन्द्र 
सरस्वतीजी का मत है । न्यास तथा पदमञ्जरी टीका में भी 'येन? पद में 
कत्तं कारक में तृतीया विक्त मानी गयी है*। परन्तु महाभाष्य की प्रदी- 


१. यस्य च भावेनेति सप्तमी-उद्दयोत, १० २५२, तस्माद्‌ विपयसप्रम्येपा, सतसप्तमो 
वा--पदमञ्जरी, ( काशिका, खण्ड १), १० ५४१ । क 
२, श्रन्तर्द्धाविति ¦; 


। “निमित्तात्‌ कर्मयोगे? 
( काशिका, - खण्ड १), १० ५४१ । गे? इति सप्तमी-न्यास 


३, श्रन्तद्धिघटकमित्यर्थः । “बने राखे’ तिवत्‌ सप्तमी-चिदस्थिमाला, (लघुराब्देनदु) 
गु० प्र० शास्त्री संस्करण, १० ७३५ । थे 


४. येनेति कत्तरि तृतीया--तत्तवीधिनी, १० ६६०, 


बालमनोरमा, २०६६१, येनेति कर्तरि तृतीय 
( काशिका १ म भाग । है 


येनेति कत्त तृतीयेति भावः-~ 
ज्यास तथा पदमन्नरी--पृ० १५४ 


८ 
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पोद्धयोत टोका में इस तृतीया को 'सोत्रीतृतीया' कहा गया है" । 'सोवी 
तृतीया? कहने का अभिप्राय यह है कि सूत्र में 'येन' पद में तृतीया विभक्ति 
का प्रयोग करने से उसीके श्राधार पर तृतीया विभक्ति का समर्थन करना 
चाहिये । शब्देन्दुशेखर कार के मतानुसार भी यह सौत्री तृतीया है । 

सौत्री तृतीया कहने का भ्रभिभ्राय यह है कि 'कत्तुकमंणोः कृति! 
( २-३-६५ ) सूत्रानुसार कत्तु वाचक 'येन' पद में षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति 
थी । उस षष्ठी को रोकने के लिये सूत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया 
गया है । कर्ता तथा कर्म दोनों का सूत्र वाक्य में प्रयोग न होते से 'उभय- 
प्राप्ती कर्मणि” ( २-३-६६ ) सूत्रानुप्तार कत्तु बाचक में षष्ठी नहीं रोकी जा 
मकती । कारण वाक्य में कत्त वाचक तथा कर्मवाचक दोनों पदों का प्रयोग 
होने पर ही 'उभय प्राप्त कमं णि सूत्रानुसार कम में षष्ठी होने से कर्ता में 
'कत्तुंकरणयोस्तृतीया' ( २-३-१८ ) पुत्रानुसार तृतीया हो सकती हे 1 
परन्तु स्थिति यहाँ की ऐसी नहीं है । इसीलिये सोत्री तृतीया' कही गयी है । 

तब सूत्र का निष्कुटाथ यह हुग्ना है कि प्रन्तद्धि या व्यवधान के कारण 
यत्‌कत्त्‌क प्रात्मकर्मक दर्शन के श्रमाव की इच्छा करता है, वह ध्रपादान 
संज्ञक हो । 

बालमनोरमाकार तथा तत्वबोधिनी टीकाकार के मतानुसार 'येन' पद 
मे कत्त'कारक में तृतीया विभक्ति हुई है, यह पहले कहा गया है। स्का कहना 
है कि भ्रात्मन? यह कर्म गम्यमान होने पर “उमयप्राप्तो क्रमं सूत्रानुसार 
कर्ता तथा कर्म दोतों में ऋद्योग षष्ठी की प्राप्ति होने से कर्म में ही षष्ठी 
होगी, कर्ता में नहीं । परन्तु ऐसा कहता भाष्यविरुद्ध है। कारण भाष्यकार 


२. येनेति सौत्री ततीया--उथोत--( महाभाष्य, खंड २ ) १० २५२। i 
२ येनेत्यत्र 'कतत कर्मणो' रिति षष्ठी न, सोत्रत्वात-जबुशव्देन्द, ९० ७९६) 3९ = 
4 < 
शास्त्री संस्करण । जाग ताइ 
मो न्त fj Gas 
३, उभयोः प्रयोगाभा वेनो भयप्राप्ता वित्यस्य प्र वृत्त: । उभयप्रयोग एव ततम दर 


मान इति सुत्ने भाष्ये स्पष्टम्‌--उद्योत ( महाभाष्य, खंड २) १०२५१... 
११ 
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के मतानुसार कर्ता : तथा कर्म दोनों का ही वाक्य में प्रयोग होने पर केवल 
कर्म में षष्ठी विभक्तिःहोती है-यह भी पहले बताया गया है । 

सूत्र में प्रात्मतः पद न रहने पर भी वह पद गम्यमान या ऊह्य ह 

नागेश भट्टजी के मतानुसार सूत्र की व्याख्या में आत्मनः यह पद 
प्रत्यासत्ति से प्राप्त हुआ है । यहाँ पर प्रत्यासत्ति से कैसे 'श्रात्मन: इस पद 
की प्राप्ति होती है, यह नागेश जी ने स्पष्ट नहीं बताया है। परन्तु न्मास 
टीका में श्राचार्य जिनेरब्र बुद्धि ने जो बात कही है उसका भाव यह है कि इस 
सूत्र में जो प्रदर्शन शब्द कहा गया उसके ग्र्थे द्शंनाभाव का घटक दशन 
का कर्म आत्मा ही है, कारण वहा म्रन्तरञ्च है* । बालमनोरमाकार ने भी 
कहा है--( सूत्र की व्याख्या में स्थित ) ,भ्रात्मशब्द से इच्छा का जो कर्ता 
वही विवक्षित है । ग्रब विचारणीय है कि ग्रात्मन? यह कर्मवाचक षष्ठयन्त 
पद सूत्र की व्याख्या में कसे प्राप्त हो सकता है । शब्देन्दुशेखरकार ने 'श्रात्मन 
इति प्रत्यासक्तिलभ्यम्‌' ऐसा कहा है, यह पहले बताया गया है । त्यासत्ति 
शब्द का प्रसिद्ध श्र है सम्बन्ध । वह सम्बन्ध प्रदशन का घटक दशन क्रिया 
के साथ श्रात्मा का कमंत्वरूप सम्बन्ध ही है। कारण क्रिया के साथ कारक 
का जो सम्बन्ध वह सम्बन्ध प्रन्तरङ्ग होता है“ । भ्रौर भ्रदर्शंन का घटक दर्शन 
का कर्म 'इच्छति' पदबोध्य क्रिया का कर्त्ता स्त्र्‍रयं ही वित्रक्षित है । बलमर्ना- 
रमा टीका तथा न्यास टीका में यह बात स्पष्ट कही गयी है । कारण यह प्रतीत 
होता है कि इच्छति" पदवोध्य क्रिया का जो कर्ता है. उसका सबसे घिऽ 


१, चत्र आत्मन इतिं गम्यमानत्वादस्त्युभयोः प्राप्ि:--तरुवबोधिनी, १० ६६१, आत्मन 
त्य'ध्याहारलभ्यम--बालमनोर्मा, पृ० ६६१ । 

२, आत्मन इति प्रत्यासक्तिलभ्यम--लघुशब्देन्दु, १० ७३५ । 1 

३ कर्म खत्रादशनस्यात्मा तस्यान्तरङ्गत्वात्‌ स एव कर्म विज्ञायते--न्यासं ( कारिका, 
भाग १); १० ५४२।  : 

४, आत्मशब्देन इच्छतिकर्त्ता विवचितः--बालमनोरमा, १० ६६१ । “ 

` ५ क्रियाकारकयो दिं सम्बन्धः अन्तरङ्ग:--बालमनोरमा, ५० ६९४ म० ग० गिरिधर 
शर्मा संस्करण | 9 


का 
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सम्बन्ध; जो कि तादात्म्य सम्बन्ध ही ही है, वह सम्बन्ध भ्रपने साथ ही है वह सम्बन्ध भ्रपने सांथ । 
इसलिये शब्देन्दुशेखर ग्रन्थ में नागेशमद्र जीने 'श्रात्मन इति प्रत्यासत्तिलभ्यम्‌ 
ऐसा कहा 

सूत्र की व्याख्या में तदपादानं स्यात्‌? ऐसा कहने से जो “तत्‌? पद का 
उल्लेख मिलता है वह सूत्र में न कहे जाने पर भी सूत्र में उल्लिखित “येन 
पद के प्रतिपादक 'यत्‌ के साय 'तत्‌' का नित्यसम्बन्ध के कारणा प्राप्त होता 
है | श्रौर कारक के श्रघिकार में यह सूत्र पठित होने से “तदपादानं स्यात्‌ 
इसका ग्रथ 'तत्‌ कारकमपादानं स्यात्‌' ऐसा ही समझता है । काशिकावृत्ति 
श्रे स्पष्टतः 'तत्‌ कारकमपादानसंज्ञं भवति? ऐसी व्याख्या की गयी है । 


सूत्र के उदाहरण के लिये 'मातुनिलीयते कष्ण:--कष्ण भगवान्‌ माता 
से.छिपते हैं, यह वाक्य कहा गया है । इस वाकय से यह पर्थ प्रतीत होता है 
कि कृष्णा भगवान्‌ श्रपनी माता से कुछ दुरी पर हैं। वे नहीं चाहते कि माता 
जी उनको देख लें ।, इसलिये वे माताजी से छिपते हे । कृष्ण भगवान यहाँ 
व्यवधान के रहते मातृ त्त क भ्रात्मविषयक दर्शन का म्रभाव चाहते हैं, इस- 
लिये माता की भ्रपादान संज्ञा हुई, भौर उस के वाचक शब्द में भ्रपादाने पञ्चमी 
| विभक्ति हुई है । यहाँ गम्यमान दर्शन क्रिया का कत्तृत्वनिबन्धन माता में 
| आपत तृतीया विभक्ति को रोककर या तो मातृप्तम्बन्धी निलयन इस तात्पर्ये 
। से माता में सम्बन्धे षष्ठी को रोककर. इस सूत्र से प्रपादान संज्ञा होनेपर 
श्रपादाने पञ्चमी हुई है ।* 
सूत्र में 'प्रन्तद्धों' शब्द का ग्रहण क्यों किया. गया है ? इसके उत्तर मॅ. 
अत्युदाहरण दिया गया है--'चौराचर न दिहक्षते--चोरों को देखना नहीं | 
ता यहाँ पर व्यत्रधान नहीं है, चोर भ्रामने-सामने भा गये हैं, केवल. चोर 
१, सूत्ेऽतुपात्तोऽपि तच्छव्दो यत्तदो मित्यसम्बन्धारलभ्यते-पदमल्बरी, ( कारिका 
भाग १) पू०५४२। ; . i 
२२, कत्त तती यापंवादोऽयं पष्ठयपवादो-वा--बालमनोरमा; १०.६६१० म० गिरिधर 
शर्मा संस्करण । be 
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मुझे न देखें इस बुद्धि से चोरों को देखना नहीं चाहता । इसलिये व्यवधाकत 
न. होने के कारण चोरों को भ्रपादान संज्ञ। नहीं हुई । प्रत: श्रनुक्त कर्मकारक 
में 'चोरात्र' पद में द्वितीया विभक्ति हुई है । 

शब्देन्दुशेखर में नागेश भट्ट जी ने कहा है कि 'चौरान्‌ न दिद्क्षते' इस 
धाक्य का चोरकमंक जो दर्शन तद्विषयक इच्छा का श्रभाव रूप अर्थ प्रतीत 
होता है वह ग्रथ चौरकत्तृक स्वकमंक दर्शन के अभाव के लिये अरभिप्रेत 
है--इसलिये चोरों के श्रपादानत्व की प्राप्ति होती है। इसको रोक्ने के 
लिये सूत्र में 'अन्तद्धौँ' पद का प्रयोग किया है। । 

सत्र में 'इच्छति पद बयों कहा गया हे इसके उत्तर में कहा गया है कि 
प्रदर्शश की इच्छा रहने पर भी कदाचित्‌ दर्शन हो जाने पर यतूकत्त क स्वकमेक 
दर्शन का श्रभाव चाहता है, वह श्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है। नहीं तो जहाँ 


पर दर्शन का अभाव मात्र रहेगा केवल का ग्रभाव मात्र रहेगा केव वहीं भ्रपादान संज्ञा हो सकती ।* 


“इसी तरह सूत्र में 'येन' पद न रहने पर स्वकमंक दर्शन का भ्रभाव जी 
चाहता है ऐसे इच्छाकारी व्यक्ति की ही प्रपादान संज्ञा हो जाती है । इसलिये 
“यतकत्तु क' इस तातूपय॑ से 'येन' पद का प्रयोग किया गया है । 


न्यास तथा पदमञ्जरी टीका में भी इसी तरह की बात कहकर बाद में 

1 गया है कि सूत्र में येन पद न रहने पर सूत्र का कोई संगत श्रर्थ नहीं 
हो सकता । कारण: इस सूत्र में भी 'घुवम' पद की श्रनुवृत्ति होती है । त 
सूत्र का प्रथ होता है कि व्यवघान रहने पर जो श्रपना [प्रदर्शन चाहता है 
ऐसे 'श्रूब' को प्रपादान संज्ञा होती है। परन्तु जो 'घुव' या श्रवधिभूत दै, 


१, चोरकमकदरशनेच्छाभाव इति शाब्दोऽ्थः, स च चोरकत्त कस्वदर्शानाभावायेति 
्ाहिः,-----...्रकृत नान्तरद्धिरिति न दोष:--लघुशब्देन्दुशेखर, गु० प्र शाखी 
पृ० ७३५ । 

२. श्रन्यथा यत्र दरानाभावः एव तत्रेंव स्यादिति भावः ।--लघुशब्देन्दु, पृ० ७३६ । 


०३) वेनेत्यस्यामान्रे दि स्वकर्मकदर्शनामाबं य इच्छती त्यये कत्त रेव स्यांदतस्तत-- 
लघशब्देन्दु०, १० ७३५ । हे 
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अह इच्छा नहीं करता है, श्रौर जो इच्छा करता है, बहु धुव नहीं है" । 

भ्रतएव सूत्र में 'येन' पद न रहने पर सूत्र .श्रवाचक हो जाता है, म्रर्थात्‌ 
श्र्थंवोष नहीं कराता है। इस दोष को हटाने के लिये सूत्र में 'येन' पद कहा 
गया है। 'ेन' पद रहने से व्यवधान रहते श्रवधिभूत जिस कर्ता के द्वारा 
प्रात्मविषयक दर्शन का श्रभाव चाहता है, वह कारक धपादान संज्ञा प्राप 
करता है श्रौर उस श्रपादान में पञ्चमी होती है। “ध्रुव पद की अनुवृत्ति 
करने से सूत्र का यह ग्रथ होता है । 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने बुद्धिकृत ग्रपादातत्व का भ्राश्रय लेकर इस 
सूत्र का भी प्रत्याख्यान किया है? । 
4९२ श्राख्यातोपयोगे । ( १-४-२९ ) 

नियमपूर्वकविधास्वीकारे वक्ता प्राकूसंज्ञः स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते 1 
उपयोगे किम्‌ ? नटस्य गाथां शृणोति । 


अनुवाद तथा विवृत्ति । 
उपयोग होने पर श्राख्याता भ्रर्थात्‌ वक्ता श्रपादान होता है। नियम 
्र्थात्‌ ब्रह्मचर्य भूमिशयन आदि करके उपाध्याय के उच्चारण के पश्चात्‌ 
उच्चारण रूप विद्याग्रहणात्मक भ्रध्ययन करने पर वक्ता अर्थात्‌ आचाय॑ 
पूर्वोक्त संज्ञा यानी श्रपादान संज्ञा प्राप्त करता है । उदाहरण--उपाध्यायाद- 
धीते--उपाध्याय से ग्रध्ययन करता है । 'उपेत्य श्रस्मादधीयते'--इनके पास 
जाकर धध्ययन किया जाता है--इस ध्रर्थ में उपाध्याय शब्द बता है । नियम- 
१. यनेत्यसिमत्रतति अर श न मिच्छः शिष्यसेव त्या , भ्रुवमित्यनुवक्तिष्यतें । एवं तहि 
सृत्रस्यावाचकत्व मा भूत्‌ । शसतिं हि तस्मित्‌ अन्तद्धौं श्रुवमपादानसंजे भवति 
सच्चेदू धवमदर्शनमिच्छरीतयर्थः स्यात्‌ । न च धुवमिच्छाति, यच्येच्छति न तदअव- 
गित्यवाचकं स्यात्‌--पद्रमब्जरी ( कारिका, भाग १) १० ५४२ तथा व्यास, १० 
५४२ पूर्वोक्त संस्करण । 
3, भाष्ये तु बुद्धिकृतमपादानत्वमाश्ित्य इदमपि प्रत्याख्यतम्‌- बालमनोरमा, १० 
६६१ । अ्रयमपि योग, शक्योऽवरक्तुम्‌-..--..-- स बुद्धथा सम्प्राप्य नित्तेतै तत्र 


~ 
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पर्वेक विद्यास्त्रीकार खम भ्रथं में ही उपयोग शब्द रूढ़ भाष्यकार ने 
“अथवा” इत्यादि प्रन्तिम कल्प में उपयोग शब्द का यही श्रथ बताया है^ 

तत्त्ववोधिनी टीका में भो उपाध्याय शब्द का ग्रथ बताते हुए कहा गयर 
है कि “उपेत्य प्रश्मादधीयते' इनके पास जाकर श्रध्यथन किया जाता है-इस' 
प्रथं में उपाध्याय शब्द बना है । 

सुत्र में “उपयोगे” क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया 
गया है नटस्य गाथां श्रणोति' -नट की गाथा सुनता है । इस प्रत्युदाहरण से 
नटजन्य श्रवण का बोध होने से नट का कारकत्व प्राप्त होता है । परन्तु 
नटजन्य श्रवण होने पर भी सुननेवाले को नियमपूवंक विद्याग्रहण या नटका 
नियमपूर्वंक विद्यावक्तत्व न होने के कारण नट की श्रपादान संज्ञा नहीं 
अथवा 'गाथाकर्मक नटसम्बन्धी श्रवण? इस प्रकार श्रर्थ मानने से नट का 
श्रवण क्रिया से भ्रस्वय करने पर उसका कारकत्व प्राप्त होता है! । नट से 
गाया का श्रवण तियमपूर्वक न होने से नट का प्यपादानत्व नहीं हुश्रा । 
यदि नट से नियम पूर्वक गाथा का श्रवण किया जाय तो “नटात्‌ श्गणोति 
गाथाम्‌' नट से गाया सुनता है--ऐसा प्रयोग होने में कोई बाधा नहीं है 


१, श्रथव्रा उपयोग: को भवितुमईति ? यो नियमपूर्वकः-महाभाष्य, (खण्ड २ ) 
१० २५३, नि० सा० प्रेस संस्करण । तत्रेवीपयोगराब्दों रूढ इति नावः तरि 
बोधिनी, १० ६६१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । उपयोगशव्दस्येतायमर्थ 
नियमपूर्वकं विधारणम्‌ मध्यत दीप, १० २५३ उपयोगशब्दस्य तत्र ब रूडिरन्यक 
तु लक्षणया प्रयोग:--उद्दयीत, १० २५३ । 


२, नटजन्यंश्रवणमिति बोधात्‌ कारकत्वम्‌ । नियमपर्दकत्रिया-तत्त्वाभावान्नेव्यु पग. 
लघ॒शब्देन्दु०, १० ७३६ | 


३, गाथाकमकं नटसम्त्रन्धि श्रवण मित्यर्थ नटसम्बन्धि श्रवणमित्यर्थ: । नटस्य गाथान्व्ये तु कार कत्वामावार्देवा ध | 


रुपयोगग्रहर्ण समर्थित न स्थातू--तत्तवोधिनी,) १० ६६२ । नद बिना गीतश्रवणा- 
हे द्ययोग]त्तस्य तज्जनकतया कारकत्वम--उद्दयोत, १० २५३ । 
7 ४. यदा नटादिम्योचपि तयःध्ययनं तदा नटाच्छुणोतीति भवत्येवेति बोध्यम्‌ 


उद्योठ, ए० २५३, महाभाष्य ( खंड २) नि० सा० प्रेस । 
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उपाध्याय से निर्गत वेद को ग्रहण करता है, ऐसा ग्रथ मानकर भाष्यकार 
ने इस सुत्र का भो प्रत्याक्यान किया है । 

भाष्यकार के सिद्धान्तातुसार ज्ञान ही शब्द के रूप में {परिणाम प्राप्त 
होता है* । भ्रतः उपाध्याय का ज्ञान शब्द के रूप में परिणत होकर उनसे 
निगंत होता है । उन शब्दों को विद्यार्थी ग्रहण करता है। 

शब्दतत्व के वारे में भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्त मत प्रचलित 
हैं। भत्त हरि ने कहा है कि शब्दतन्मात्रात्मक वायु का परमाणु शब्द के 
रूप में परिणाम प्राप्त होता है--यह भी एक मत है* ।$ तथा ज्ञान शब्द के 
रूप में परिणत होता है--यह ग्रम्य एक मत है । इसके वारे में केयट ने 
महाभाष्य की प्रदीयटीका में कहा है कि यह मत महाभाष्यकार का है । 
१९३ । जनिकत्त्‌ः प्रकृतिः । ( १-४-३० ) 

जायमानस्य हेतुरपादानं स्यात । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । 
प्रनुवाद तथा विवृत्ति । 

जो उत्मन्न होता है, उसका हेतु ग्रपादान हो । उदाहरण -न्नह्मा जी से 
प्रजाऐं उत्पन्न होती हैं । 

सुत्र में 'जनिकत्तु:' पद है उसका श्रथं जनि भ्रर्थात्‌ उप्पत्ति का जो कर्ता, 
उसका “जन्‌' घातु के साथ भाव अर्थ में 'इन प्रत्यय जोड़ने से जनिशष्द 
का उत्पत्ति ग्रथ है । उत्पत्ति का कर्ता कहने से जो उत्पन्त होता है वही 
समभा जाता है। 'जनिकत्तृ' शब्द की षष्ठी विभक्ति एकवचन में जिति- 


१, भाष्ये तु उपाध्यायान्निर्गतं वेदं ग्रहणातीत्यथ माश्रित्य पर्यायात नचा 
® शक्यो$- 


मनोरमा, ए० ६६२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । अयमपि योगः 
वक्तुम्‌ महाभाष्य, ४० २५४ ( खंड २ ), र 

२, ज्ञानस्य शब्दरूपतापत्तिरिति दर्शनमत्र भाष्यकारस्य--प्रदीप ( महाभाष्य खड 5 ) 
पृ० २५४, नि० सा० प्रेस । क र 

छी पता देध्वनवस्थितः । 

३, वायोरणला ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरियते । कैशिविदर्शनमेदों हि प्रवाद 

वाक्यपदीय, काण्ड १, १०८ श्लोक । ; 
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कत्तः' पद बनता है। थतएव 'जनिकत्तु: शब्द का 'जायमानस्य' ऐसा प्रर्थ 
किया गया हैं । 'जनेः कर्त्ता' इस प्रकार विग्रह करने पर शेष पष्ठी विमक्त्यन्त 
"जने: पद के साथ 'करत्ता' पद्‌ का पष्ठीतत्तुषुष समास हुभा है। कारकषष्ठी 
विभक्ति से समास का विग्रह वाक्य नहीं कहना, कारण 'तृजकाभ्यां कत्तरि' 
( २-२-१५ ) सूत्र से कारक षष्ठी से समास का निषेध किया गया है'। 
परन्तु पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने 'जनिकत्तृ:' पद में कर्मकारक में 
षष्ठी विभक्तत्रन्त 'जनेः' पद के साथ “कर्त्ता' इस पद का समास माना है। 
उनके मतानुसार कारकषष्ठी विमक्यन्त पद के साथ कतृ कारक में 'तृच्‌' 
प्रत्ययान्त यद का समास निषिद्ध हे, वह निषेध भ्रनित्य है । 'जनिकत्तू: इस 
मुत्रस्थ समासबद्ध पद से यह बात ज्ञापित होती है । 

सूत्रस्य 'प्रकृति' शब्द के भ्रथ के बारे में मतभेद है । काशिकावृत्तिकार 
के मतानुसार सूत्रस्थ प्रकृति शब्द का हेतु या कारणमात्र श्रर्थ है। महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि के तथा भाष्यव्यास्य। प्रदीपटीका के रचयिता कॅयट 
आचायं के मतानुसार केवल उपादानकारण या समवायिकारण ही “प्रकृति 
शब्द का धर्थे हे । पदमंजरी टीका में हरदत्तजी ने भी प्रकृति शब्द का 
उपादान कारण ही धर्थं बताया है“ । 


शब्दन्दुणेखरकार के मतानुसार भी सूत्रस्य 'प्रकृति' शब्द का उपादात 
कारण ही प्रथ है । 
१, जनेः कर्त्तेति विग्रहः । रोषषछ्या संमासः। “तृजकाभ्यां कर्तरि? इति निपेथस्तु 
कारकया एवेति वद्यते--त्रालमनोरमा, १० ६६२, जननं जनिरुत्पत्तिः ।..०९** 
तस्याः कर्शेति शेपपष्ठ्या समासः, न तु कारकपष्ठया, तृजक्राभ्यामिति निषेधात्‌ 
तच्वद्रोधिनी, ४० ६६२, म० म” गिरिधर शमां संस्करण । 
- जनेः कर्तति कर्मणि ष्या समासः । श्रयमेव च निदेशो ज्ञापयति “कर्तरि च' ति 
प्रतिपेधो नित्य: -पदमंजरी ( कारिका, भाग १), ६० ५४३ | 
शर ्रहतिभहणं हेतुमात्रपरमिति वृत्तिकृमतम्‌ , पुत्रात्‌ प्रमोदो जायत _ इत्युदा- 
०2 Sl 
„णात उपादानमात्रपरमिति भाष्यकैयटमतम-तत्ववोधिनी, ५० ६६२ । 
` ४, उपादानकारणमित्यर्थः-पदमंजरी, १० ५४ 


४ कारिका, भाग १)। 
४. प्र ृःतरुपादानकारणम्‌ -लषुशान्देन्दु०, १० ७३६ । j 
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परन्तु न्यासटीका में अचायं जिनेन्द्र बुद्धि जी कहते हैं कि “ब्लुवमपायेड्या- 
दातम्‌? ( १-४-२४ ) सूत्र से 'ज्रुवम! पद की श्रतुवत्ति इस सूत्र में है। 
ग्रतएव इस सूत्र में 'प्रकृति' शब्द का£ग्रहण करना व्यर्थ है । कारण ग्रवधिभूत 
जो है वही ध्रुब होता है । 'जनि' या उत्पत्ति का जो कर्ता है उसकी ग्रवधि तो 
उसका कारण ही हो सकता है क्योंकि करणा से ही तो कायं निकलता है । 
श्रतएव सूत्र में प्रकृति शब्द का ग्रहण न करने पर भी प्रकृति या उपादान 
कारण की ही प्रपादान संज्ञा होगी । 

इस प्रकार की श्राशङ्का करके उन्होंने समाधान किया कि “पुत्रात्‌ प्रमोदो 
जांयते'-पृत्र से प्रमोद या प्रकृष्ट श्रानन्द होता है-इस प्रकार प्रयोग के 
कारण उपादान कारणा से भिन्न पुत्र आदि की प्रपादान संज्ञा कराने के लिये 
“प्रकृति! शब्द का ग्रहण किया गया है। 

सत्र में “घ्त्रमपायेऽगादानम सूत्र से ध्रुव शब्द की अनुवृत्ति करके प्रकत 
शब्द के उल्लेख के बिना भी कारण को अपादान संज्ञा प्राप्त कराना बुभ 
होने पर भो फिर से प्रकृति शब्द के ग्रहण से समी प्रकार के कारण का 
श्रपादान संज्ञा होती है? । 

सत्रस्य प्रकृति’ शब्द फा अर्थ कारणमात्र या उपादान कारणा कुछ भी ) 
हो, उदाहरण के रूपसे 'ब्रहाणः प्रजा: प्रजायन्ते '- ब्रह्मा जी से प्रजाएँ उत्पन्त 95 
होती हैं-यह वाक्य उभयमतसाधारण उदाहरण ही । ब्रह्म शब्द से 
हिरण्यगर्भ को यदि समा जाय तो हिरण्यगर्भं घट श्रादि के लिये कुम्भकार 
रादि के सदृश निमित्त कारण ही माता गया है । श्रौर यदि ब्रह्म शब्द से 


न न वन्वावधिभूतमित्युक्‍त म्‌ 
५ अथ प्रक्ृतिगदर्ण किमर्थम्‌ १ यावता भ्रुवमित्यनुव्तते, शुवे ता 
जनम ना तता नि तत्रान्तरेणापि प्रकृतिग्रहणं परक्ररेरेव म वेष्यात ¦ 
जनिकम्तु श्वावधिः कारणमेव भवति; तत्रान्तरेण चा यथा स्थादित्येवस- 
नैतदस्ति; पुत्रात्‌ : मोदो जायत इत्यादौ पुत्रादेरयपारा न शरुपादानकारणस्बैन 
| मर्थ प्रकृतिग्रहणम......... तत्नासति प्रक्ृतिग्रहणे प्रल्लात 


हे ७. म!त्रस्य भवति न्यास 
। स्यात, नेतरस्य । प्रकृतिग्रहणे तु सति सर्वस्यैव कार 


|| 
( काशिका, भाग १ ), ए० ५४४, प्रा० भा० gi { 
२, तदुभयसाधारणमुदाहरणमाइ--तच््बोधिनी पृ० ६६२ 
८९-७0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रद्वेत वेदान्त सम्मत ब्रह्मास्त्र को लिया जाय तो मायोपहित ब्रह्म प्रपञ्च का 
उपादान कारण या प्रमिन्तनिमित्तोपादान कारण है, इस सिद्धान्तातुसार 
उदाहरण सङ्गत होता है! । 

भाष्यकार ने ध्रुवमपायेश्पादानम्‌'--इस सूत्र के द्वारा ही उसकी उपपत्ति 
की है और इस सूत्र का प्रत्यास्यान किया हैन । 
५९४ भुवः प्रभवः ( १-४-३१ ) 

भवनं भूः । भुकत्तु: प्रभवस्तया । हिमवतो गङ्गा प्रभवति । तत्र प्रकाशत 
इत्यर्थः । 

श्रनुवाद तथा विवृत्ति -प्रथम प्रकाश का स्थल ( श्रपादात हो ) । 
सूत्रस्थ 'भू: शब्द का भवत' प्र्थात्‌ प्रथम प्रकाश भ्रर्थ है । जो प्रथम प्रकाशित 
होता है, उसके प्रथम प्रकाश का स्थल उस प्रकार भ्रपादान हो । उदाहरण, 
हिमालय से गङ्गा प्रकाशित होती हैं । वहाँ पर ( प्रथम ) देखी जाती है-- 
यह प्रथ हे 

इस सूत्र में 'जनिकर्त्त:! ( १-४ ३० ) इस पुवं सुत्र में जो नक्त 
शब्द है वह समास में उल्लिखित होने पर भी उसमें पाणिनि व्याक रण सम्प्रदाय 
के प्रनुसार स्वरितस्वर होने के कारण उसको प्रनुवृत्ति इस सूत्र में भी है“ । 


१, ब्रह्मणः हिरिण्यगर्भा दित्य५: । घरादिपु कुलाला दिवत्‌ तस्य प्रजोतूपत्तौ निमित्तकारणः 
त्वमिति भाव: “***'हहाराब्द्रेन मायोपहितमी श्वस्वैतन्यं विवक्षितम्‌ | तद्धि सर्वकार्यो- 
पादानमिति वेदान्तसिद्धान्तः >वालमनोरमा, १० ६६२, बिवत्तोपादानमितिं 
शक्करमतम्‌, परिणाम्युपादानमिति भद्ठभारक्ररमतम--( लघुशब्देन्दु० ) विषमपद- 
विवृति, १० ७३६, गु० 9० शास्त्री संस्करण । ऱ्य 

२, श्रयमपि योग: शवयाव्वक्तुम्‌--मद्दामष्य, 

३, प्रथमं दृश्यत इत्यथः--चोथिनी, १० 

७223 ४. क पमार छा काजक स्यरितादित्याइ समासनिद्रिष्टमपि कत्त पद र ते र त्याह कता रि ति--तत्त्व- 
ही का गिरिधरशर्मा संस्करण । व हि 
ER? स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलादिद्ानुवततंते--बालमनोरमा , १० ६६५, उपयुक्त 
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तातपयं यह हैं कि 'स्वरितेनाधिकार: ( १-३-११ ) इस सूत्र के 
प्रनुार स्वरितत्वयुक्त शब्दस्वरूप प्रधिकृत है, यंह समझना है। पूर्व 
जनिकर्त्तू: प्रकृति: सूत्रस्य कत्त शब्द पाणिनिव्याकरण सम्प्रदाय के प्रनुसार 
स्वरितस्वरयुक्त है । प्रतएव परवर्त्ती 'भुवः प्रमवः' सूत्र में उसका प्रधिकार 
माना गया है । पूर्वसूत्रस्थ 'जतिकर्तु: इस समासबद्धं पद का एकदेश केवल 
'कत्त? शब्द की श्रनुवृत्ति प्रायशः नहीं की जाती है । कारण समापबद्ध 
सम्पूणं पद का ही श्रधिकार परवर्ती सूत्र में होता स्वाभाविक है । परन्तु 
जहाँ समासबद्ध सम्पूर्ण शब्द क्रे एकदेश में स्वरित स्वर है, बहाँ एकदेश का 
ही भ्रधिकार परवर्ती सूत्र में माना जाता है । 


सूत्रस्थ 'भुव:' पद की प्रकृतिभूत 'भू' शब्द 'भू' षाकु सै 'सम्पदादित्वात्‌ 
बिवप्‌' इस वात्तिकसूत्र से 'भाव' अर्थे में क्तिपु प्रत्यय लगाकर बता हे । अतः 
शू? शब्द का भप्न' प्र्थ है । यहाँ “भवन शब्द का प्रथम प्रकाश मर्थ है । 
उस प्रथम प्रकाश का जो कर्ता है भ्रर्थात्‌ जो प्रथम प्रकाशित होता है, उका 
“मव! यानी प्रथम प्रकाशस्थल की अपादान संज्ञा भ्र होती है । पुत्र में 
उल्लिखित 'प्रभव' शब्द का “प्रभवति प्रथमं प्रकाशतेस्मिन्‌' श्रर्थात्‌ इसमें 
प्रथम प्रकाशित होता है यह गर्थे है । अथवा भवत्यस्मात्‌’ र्यात्‌ यहाँ से 
प्रथम प्रकाशित होता है---इस प्रकार ग्रपादान अर्थ में 'कदोरपू' (३-३-५७) 
सूत्र से 'प्र' पूवेक 'श धातु से गप्‌? प्रत्यय जोड़कर श्रम शब्द बनने के 
कारण जहाँ से प्रथम प्रकाशित होत! है, बर् सपन. पाह तिकलता है! 
नागेशभट् जी के मतानुसार प्रभव' शब्द में प्र उपसग ग्रहण करने से प्रथम 
प्रकाशरूप ग्रथ समझा जाता है।' 'हिमवतो गर्जू! प्रभवति' इस उदाहरण में 


पन्त __ऐसा भ्रथं करते से 
स्थित 'प्रभवति' पद का 'उतूपद्यते/ या उद” होता है--ऐसा श्र कर 


MS कल 
१, प्रभवनं प्रथमप्रकाराः प्रम्रहणात--शब्देन्दरीखर, 
संस्करण । 


पृ० ७३६, गु० प्र० शास्त्री 
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सङ्गति होती है । कारण गङ्गा हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है ।) 
‘जनिकर्तुः प्रकृति ( १-४-३० ) इस पूर्वसूत्र से ‘हिमवतो गङ्गा 
प्रभवति’ इस वाक्य में स्थित “हिमवतः? पद में श्रपादाने पञ्चमी विभक्ति की 
उपपत्ति नहीं की जा सकती । कारणा 'जनि' शब्द का श्रभूतप्रादुर्भाव श्रथं है 
ओर अन्य स्थल से सिद्ध वस्तु का प्रथम उपलम्भ श्रर्थात्‌ ज्ञान को “प्रभव 


कहा जाता है ।२ प्रतएव प्रथं का भेद होने के कारणा पृथक्‌ सूत्र कहने की 
श्रावश्यकता है । 


बुद्धिकृत भ्रपादानत्व स्वीकार करके भाष्यकार ने इस सूत्र का भी 
अत्याख्यान किया है ।र 


'ल्यचूलोपे कमंएयधिकरणे च? ( वा १४७४-१४७५ ) । प्रासादात्‌ 
रक्षते, श्रासनात्‌ प्रेक्षते, प्रासादमारुह्य श्रासन उपविश्य प्रेक्षत इत्यर्थः । 
शवशुराज्जह्वेति । श्वशुरं वीक्ष्येत्यथ: । 


ल्यपूप्रत्ययान्त पद का लोप होनेपर श्रर्थात्‌ वाक्य में ल्यबन्तशब्द का 
ज्ञान न होने पर” श्रथया ल्यबन्त पद का लोप यानी श्रदर्शन ्र्थातु श्रप्रयोग 
होने पर, गम्यमान होने पर, गम्यमान ल्यपूप्रत्ययान्त पद के भ्रथं के साथ 
सम्बद्ध कमंकारक तथा श्रविकरणुकारक में पञ्चमी विभक्ति हो । ल्यपूप्रत्यः 
यान्त पद का भ्रर्थं गम्यमान होने के कारणा वाकय में उत का प्रयोग न ` किये 


१, वी लाल उत्प ते be छ अक्षतिः, गङ्गायास्ततो$नुतपच्चे--बालमनीरमा 
१० ६६२ । म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । जन्यर्थस्लु अन्न न सम्भवत्येव, न हि 
हमवान्‌ गङ्गायाः कारणम, साहि कारणेभ्य उतपथ, हिमालये केवलं प्रथमत 
_ उपलभ्यते न्यास--१० ५४५ ( खंड, १) 
"2, i श्रभूतमादुमावो जनिः । श्रन्यतः सिद्धस्य, प्रथममुपलम्म: प्रभव इत्यर्थमेदों 5- 
स्तीति भाव:--तत्त्ववो धिनी, १० ६६३ | 

, यमपि योगः शवयो5ववतुम--महाभाप्य ( खंड fe प्रे 

स्पा (खंड २ ), पृ८ २५५, नि० सा० प्रेस 


४, त्यवन्तशब्दाञ्चनि इत्यथ:-- लघुशब्देन्दु०, १० ७३७ | 
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जाने पर ह्यबन्तपद के श्रथे के कर्म तथा प्रधिकरण कारक में पञ्चमी 
विभक्ति हो-यह फलितार्थ है । ` 

ध्रासादात्‌ प्रेक्षते--राजमहल के ऊपर चढ़कर देखता है। भ्रासनात्‌ 
प्रेक्षते'--श्रासन पर बैठकर देखता है। 'श्वशुराज्जिह्वेति'--श्वशुर को देख- 
कर शरमाता है । इन उदाहरणों में प्रथम वाक्य में 'श्रारह्म' श्रारोहण करके 
द्वितीय उदाहरण में 'उपविए्प्र' - बैठकर तथा तृतीय उदाहरण में 'वीक्ष्य'-- 
देखकर, इन /हयप्‌' प्रत्ययान्त पदों का लोप होने से इन ल्यबन्त धात्वर्थं के 
कर्मकारक तथा श्रधिकरण कारक के वाचक शब्दों में पञ्चमी विभक्ति हुई है । 

वोत्तिक सत्र में ल्यब्ग्रहण ल्यबर्थपर है। श्रतएव 'कत्वा' प्रत्ययान्त पद 
के लोप से भी पञ्चमी हो सकती है, यथा- श्रासने स्थित्वा प्रेक्षते--इस 
रथं में 'प्रासनात्‌ प्रेक्षते--ऐसा प्रयोग हो सकता है ।* 

गम्पमानाइपि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम ( वा ५०४१ ) 
कस्मात्त्वम, नद्याः 
पूर्वोक्त उदाहरणोमें ल्यबन्तपदों का प्रयोग न होनेपर भी प्रपादानकारक में 
पश्चमी विभक्ति कैसे हो सकती है, इस आशङ्का के उत्तर में कहते हुँ किः 
क्रियावाचक पद का वाक्य में प्रयोग न होने पर भीर प्रकरण भादि के द्वारा” 
क्रिया का ज्ञान होने से वह गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त 
होती है । उदाहरण, कस्मात्‌? त्वम्‌ऽ नद्याः--वुम कहाँ से? नदी से । र्यात्‌ 
तुम कहाँ से ( प्रा रहे हो), नदी से ( भा रहा हूँ )। इस उदाहरण में 


——— 


१, ल्यवन्तस्य लोपे अदर्शने अप्रयोगे सति गम्यमानतदर्थ प्रति कर्मणि अधिकरणे चा 


पञ्चमी वाच्येत्य4:--बालमनोरमा १० RR म pm 
संस्करण । ल्यवन्तस्य गम्यमाना्थत्वादप्रयोग इत्यथेः--तत्त्ववाधिना, ४? ९5 
ल्यबन्तस्य द्‌ तापत 


८/२. ल्यबगहणमिद्द ल्यवर्थपरम्‌ । तेन त्ववोऽपि लोपे सिंध्यति त 
आसनात प्रेक्तत इति---तत्ववो धिनी, १० ६६४, म० म० गिरिधर शर्मा सं 

३, विशिष्य तद्वाचकपदानुपात्ता5पीत्यर्थः-लघुशब्देन्दु०, ९० RSENS EAE 
४. प्रकर णा दिनेत्यर्थ:--बालमनोरंमा, १० ६६४, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


स्करण ।. 
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'ग्रायतोऽसि~ भ्रा रहे हो यह जो श्रागमत क्रिया का बोध 'भ्रागतः' पद से 
होता है. वह भ्रागमन क्रिया प्रकरण प्रादि से गम्यमान है श्रोर उसी गम्यमान 
आगमन क्रिया की भ्रपेक्षा से.किपदाथ का भ्रपादानस्व होने से श्रपादाने पञ्चमी 
विभक्ति हुई है । 

उसी तरह उत्तर वाक्य में भी 'नद्याः-नदी से (श्रा रहा हू) —'ग्रागतोऽ- 
स्मि' इस श्रध्याहत वाक्य में स्थित 'प्लागत: पद से जो श्रागमन क्रिया 
गम्यमान होती है उसी प्रागमन क्रिया की अपेक्षा से नदी का श्रपादानत्व 
होते पर नदी शब्द में अपादाने पञ्चमी विभक्ति हुई है ।* 

ध्यतश्चाध्वकालनिर्माणं र ततः पञ्चमी? ( वा १४७७ ) तथुक्तादष्वनः 
प्रथमासप्तम्यो' ( वा १४७८ ) 'कालात्‌ सप्तमी च वक्तव्या’ (वा १४७८ )1 
वनात्‌ ग्रामो योजनं योजने वा । काततिक्या श्राग्रहायणी मासे ! 

जिस भ्रवधि के द्वारा या जिस को भ्रवधि के रूप से श्राथय कर के 
श्रध्वा ग्र्यात्‌ पय श्रयवा काल का परिच्छेद यानी इयत्ता का ज्ञान होता है 
उस के वाचक शब्द से पञ्चमी विभक्ति का उपदेश करना. चाहिये । यह 
प्रयम वाक्य है । 

उस पञ्चम्यन्त, पद के साथ युक्त श्रर्थात अन्वित श्रध्ववाचक शब्द से 
प्रथमा भोर सप्तमी विभक्ति का उपदेश करना चाहिये । यह द्वितीय वाक्य है। 


पञ्चमीविभक्ति से युक्त कालवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति का उपदेश 


करना चाहिये । यह भ्रपर वाक्य है । 


१. आगतोञ्सीति गम्यमानक्रियापेत्मपादानत्वमिति भाव:--बालमनो रमा, १० ६६४ 

२, श्रागतोऽस्मीति गम्यमानक्रियापेक्षमपादानत्वमिति भावः बालमनोरमा, १० ६६४, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

३, निमानम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


* ४ यः इति ठतीयार्थे तसिः। येन अवधिना अध्वनः कालस्य वा. निमानं परिच्छेदः 


इयत्ता गम्यते ततः पन्चमी वाच्येत्येकं वाक्यम:-बालमनोरमा, १० ६६४ । 


५. यदवधित्वेनाश्रित्याथ्वन: कालस्य बा निर्माणं परिच्छेद: प्रतिपायते ततः पन्चैमी- 
त्यथेः--तत्ववोधिनी, १० ६६४-० भ०,गिरिधेरः शमा संस्करणं . 
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¦ ` यथाक्रम उदाहरण--वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा । कार्तिक्या प्राग्र- 
हायणी मासे। वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा'--वन से ग्राम एक योजन यानी 
चार कोश दूर पर है भ्रर्थात्‌ वनरूप पूर्व भ्रवधि विशिष्ट जो योजन उस के 
परवत्ती देश में ग्राम है।' इस उदाहरणा में वन में प्रवधित्व होने पर भी 
विश्लेष की प्रतीति न होने'के कारण 'घ्रुवमपायेऽपादानम्‌' ( १-४-२४) 
इस सूत्र से श्रपादानत्व न होने से यह वात्तिक सूत्र कहना पड़ा है ।* 
'कात्तिकया ग्राग्र हायणी मासे'--कात्तिकी यानी कृत्तिकानक्षत्र से युक्त 
पौंणुंमासी से भ्राग्रहायणी श्र्थात्‌ मार्गशीर्षं पोणांमासी एक मास व्यवघात 
में हे। 
यहाँ पूर्वोक्त “वनाद्‌ ग्रामो योजने योजनं वा' इस उदाहरण में वत को 
प्रवि श्रर्थात्‌ सीमा के रूप से ग्रहण करके भ्रध्वा या पथ का परिच्छेद किया 
गया है। इस लिये बन शब्द में पञ्चमी विभक्ति हुई है भ्रोर ग्रध्वविशेष- 
ब्राचक योजन शब्द में प्रथमा तथा सप्तमी विभक्तियाँ हुई हैं। भ्रोर कात्तिक्या 
राग्रहायणो मासे' इस द्वितीय उदाहरण में कात्तिकी पोणुंमासी को अर्वा 
के रूप से ग्रहण कर के कालविशेष का परिच्छेद किये जाते पर कातिकी 
शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई है तथा 'कालात्‌ सप्तमी च वक्तब्या' इस वात्तिक 
सूत्र से द्वितीय उदाहरण में कालविशेषवाचक मासशब्द में सप्तमी विभक्ति 
हुई है। इस वात्तिक सूत्र में भी पूर्वोक्त 'तद्युक्तादध्वनः प्रथमासप्तम्यो' इस 
बात्तिक सूत्रस्थ “तद्युक्तात्‌ पद की ध्रनुवृत्ति की जाती है । ' तदनुसार 
पञ्चम्मन्ताथ के साथ ग्र्थ के माध्यम से युक्त निर्मीपमाण भर्थात्‌ तिश्चित 
` १ वनात्मक पूर्वावधिकयो जनो त्तरदेरी ग्राम इत्य्थः-वालमनोरमा, -२० ६६४, स० 
म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
` २ अवधित्वसस्तेडपि शेप तीतर वमि त्यपादानत्वामावादचनस्‌-=वालमनोरमा, 
प० ६६४। 3 vi oF ए NR १ 
"३. *हापि तद्युक्ता दित्यपेच्यते--त्ववो धिनी, "० ६६४ म० म. गिरिधर रामा 
संस्करण । ४ केतन 
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रूप से ज्ञायमान कालविशेष के वाचक मास शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है। 
तब 'कात्तिक्या भ्राग्रहायणी मासे' इस वाक्य का कात्तिक पोरांमासीरूप पूव, 
झवधि विशिष्ट जो मास, उस के उत्तरकाल में मार्गशीषंपोणांमासी है, यह म्रर्थ 
है, । यहाँ मासात्मक कालपरिमाण क!त्तिको पोणुंमासौरूप पूव श्रवधि कने 
द्वारा परिच्छिन्न हुम्रा हैन । 
५९५ घ्रम्यारादितरत दिकशब्दाज्चुत्त रपदाजाहियुवते । ( २-३-२६ ) 

एतर्योगे पञ्चमी स्यःत्‌ । श्रन्येत्यथंग्रहणाम्‌ । इतरग्रहणां प्रपञ्चार्थम्‌ । 
अन्यो भिन्न इतरो, वा कृष्णात्‌ । भ्राराद्‌ बनात्‌ । ऋते कृष्णात्‌ । पूर्वो 
ग्रामात्‌ । दिशि दष्टः शब्दो दिक्‌शब्दः । तेत सम्प्रति देशकालवृत्तिनाः 
योगे भवति । चंत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुनः । ्रवयववाचियोगे तु न 'तस्थ परमा- 
अडितम्‌' ( ८-१-२ ) इति निर्देशात्‌ । पूर्वं कायस्य । श्रञ्चृत्तरपदस्य तु 
दिक्‌शब्दत्वेऽपि “षष्ठयतसथं-' (२-३-३०) इति षष्ठीं बाधितु पृथग्प्रहणम्‌। 
भक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌ । श्राच्‌ - दक्षिणा ग्रामात्‌ । ्हि-दक्षिणाहि ग्रामात्‌ 
“अपादाने पञ्चमी" ( २-३-२८ इति सूत्रे 'कात्तिक्याः प्रभृति’ इति भाष्य 
प्रयोगात्‌ प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी । भवात्‌ प्रभुति भ्रारभ्य वा सेव्यो हरिः 1 
अपरिबहि:-- ( २-१-१२ ) इति समासविघानाज्‌ ज्ञापकाद्‌ बहियोगि 
पञ्चमी । ग्रामाद्‌ वहिः । 

अनुवाद तथा विवृत्ति - अन्य, ग्रारात्‌ ( दूर या निकट ) "इतर (भिन्त) 
ऋते ( वजन ), दिगुवाचक शब्द (पूव प्रादि ) श्रळ्चु धातु जिन शब्दों का 
उत्तरपद है ऐसे शब्द ( प्राक, प्रत्यक्‌ श्रादि ), भाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द (दक्षिणाः 
दक्षिण दिशा में ) 1) ग्राहि प्रययान्त शब्द ( दक्षिणाहि-दक्षिण दिशा में 
दुरी पर )--इन के साथ योग होने पर पञ्चमी विभक्ति हो । 


१, कात्तिकपौ णंमास्यात्मकमूर्वावधिकमासोत्तरकाले माशी 
मनोरमा, १० ६६४, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


२. शत्र मासात्मकं कालपरिमाणं कार्निक्या पर्वावधिना परि : 1 
ए० ६६ ४। (र 1 परिच्छिद्ति--बालम नों रम+ 


पंपौर्णमासी त्यर्थ:---बीलः 
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सूत्र में जो श्रन्य' शब्द है उस से वेयाकरण सम्प्रदाय की थ्याख्यानुसार) 
आन्यार्थक शब्दों का अइण किया है। इसका फलिताथे यह है कि भ्रन्याथंक 
शब्द के योग से पञ्चमी होती है* । 

उसी तरह सूत्र में जो 'इतर' शब्द का भ्रहण किया गया है वह प्रपञ्च 
या विस्तार के लिये है । श्रर्थात्‌ सूत्रस्थ “अन्य” शब्द अन्यार्थक प्र॒ब्द ग्रहण के 
उपलक्षण के लिये है, इस प्रकार मानने का फल बताने के लिये भ्नन्याथेक 
“इतर' शब्द का ग्रहण किया गया है'*। उदाहरण--प्रन्यो भिन्न इतरो 
वा कृष्णात्‌--कृष्ण से भिन्न: । यहाँ उदाहरण वाक्य तीन हैं, यथा--प्रन्यः 
क्षणात्‌, भिन्न: क्ृष्णात्‌, इतरः कृष्णात्‌--सभी वाक्यों का कृष्ण से भिन्त- 
यही ग्रथ है । 

यद्यपि 'इतर' शब्द का “नीच' भ्रथं भी होता है, जैसे कि अमरकोष में 
“इतरस्त्वन्यनी चयो:” ऐसा अर्थं बताया गया है, तथापि “पञ्चमी विभक्ते' 
( २-३-४२ ) इस सूत्र से नीचाथंक इतरशब्द के योग से अस्मात्‌ तारो 
मन्द्रो वा? - इससे ऊँचा या धीमा- ऐसे प्रयोग के माफिक पञ्चमी विभक्ति 
की उपपत्ति की जा सकती है--यह तत्त्ववोधिनी टीकाकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती 
जी का कयन है“ । इस कयन से सूत्रस्थ 'इतर' शब्द जो प्रपञ्चार्थ कहा 
गया है, वही तिद्ध होता है। 

प्रतएव सिद्धान्तकौमुदी के लक्ष्मी नामक टीकाकार श्रद्धेय पण्डित श्रीबाल 
ङष्णपञ्चोलिजीने जो नीचार्थेक इतरशब्द के यं के योग से पञ्चमी विघोन के 


३ न्यस्यानादिति मावः-बालमनोरमा, ए० ६६५, म० म० गिरिधर शमा 
संस्करण तत्त्वोधिनी, १० ६६५ । 
२, अन्याथकशब्दयोगे पञ्चमीति फलितम्‌--बालमनोरमा, पु० ६६५ | 
र, भन्यशब्दस्य श्रन्याथकशब्दयददणोपलक्षणार्थत्वकथनस्य प्रयोजनकथनार्थसितियावत्‌- 
बालमनोरमा, १० ६६५ । 
४. नच 'इतरस्त्वन्यनीचयो:' इत्यमरोक्ते नौचार्थस्येदं ग्रहणमस्त्विति वाच्यम्‌ अस्माद 
तारो मन्द्रो बा? इतिवत्‌ “पञ्चमी विभक्ते’ इत्यनेनैव सिडत्वाद-तत्वबोधिनीः 


“२० ६६५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


१ 
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लिये सूत्र में इतरग्रहण प्यावश्यक है- ऐसा सिद्धान्त किया है” उस क 
यौक्तिकता चिन्त्य है । 

लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्टुजी ने इस सूत्र की व्याख्या में कहा है कि'यन्य' 
शब्द का ग्रथे है भिदवाच्‌' । प्रत: घटाद्‌ भिन्त?---घट से भिन्न--इस प्रकार 
श्रन्याथेक “भिन्नः शब्द के योग से 'घट'शब्द में पञ्चमी विभक्ति होती है ॥ 
“नन्‌' निपात का भर्थ है केवल भिद'। इसलिये 'ननू' के योग से 'घटो नः 
पढे? घड पट या वस्त्र नहीं है-एऐसे वाक्य में 'घट' शब्द में पञ्चमी. 
नहीं होती? । 

“ग्रारात्‌” शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण--श्राराद्‌ वनात्‌ 
बन से दूर या समीप। 'ग्राराद्‌ शब्द का दूर या समीप ग्रर्थ है, जैसे कि भ्रमर 
कोष में श्राराद्‌ दूरसमीपयो:' ऐसा भर्थ बताया गया है। (दूरान्तिकाय 
षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌' ( २-३-३४ ) इस सूत्र से वैकल्पिक रूप से 'श्रारात्‌ 
शब्द के योग से षष्ठी की प्राप्ति होती है। उसको रोकने के लिये इस सूत्र में 
'आरात्‌' शब्द का ग्रहण किया गया हैर । “आरात्‌” शब्द स्त्ररादिगण में 
पठित श्रव्यय है । 

“ऋते' शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण--“ऋते कृष्णात 
कृष्ण ( भगवान्‌ ) को वर्जन ( करने से सुख नहीं होता है ) - इस प्रकार 
तातृपयंयुक्त वाक्य में कृष्णात पद में 'क्रते' शब्द के योग से पञ्चमी 
_विभक्ति हुई हे । 'ऋते' शब्द भी स्वरादिगण में पठित एकारान्त भव्यय है । 

१, अतएव नीचार्थजेतरशब्द्रयागे पन्चमीविधानार्थ सुत्ने इतरग्रइणमावश्यकमिरति 

पन्चोलिनः सिद्धान्तको मुदी की लक्ष्मी टोक, १० ८३३, मोतीलाल बनारसोदार्त 
सस्करण | 


२, तदर्थशच- भैद्बान्‌, अतपव, “धराद? इत्याद्रिसिदि: । ननर्थश्च मेद ५ ति 


६ १ 
१ “घटो न. पट: इत्यत्न न पन्च्रमी--ल घुशब्देन्द॒ द शाखी 
त धुराब्दून्दुळ, १० ७३७, गु० प्रसाद 


र E. ३, इह दूरान्तिकार्थैः पष्ठ्यन्यतरस्यामिति प्राप्तम्‌ तत्त्वो धिनी १० ६६५ । 


४, ऋते इत्येकारान्तमव्ययम्‌ । कृष्णस्य वर्जने सुखं नास्तीत्य4ः--बालमनोरमा, २” 
६६५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । ` [ 
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किपी-किसी आचायं के मतानुसार 'ततोळ्ययत्रापि इश्यते' इस वचन के ग्र सार्‌ 
'क्रते' शब्द के योग से द्वितीया विभक्ति भी हो सकती हे। इस मत में ऋते 
दिवीया च यह चान्द्रव्याकरण का सूत्र श्रनुकूल है । अतएव शिवमहिम्न 
स्तोत्र का 'फलति पुरुपाराधन मृते' यह्‌ प्रयोग शुद्ध ही है। हरदत्त के मत में 
यह प्रयोग गलत है । 

दिकूशब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरणा--पर्वी श्रामात्‌'--ग्राम की पर्व 
दिशा में । यहाँ दिगूवाचक 'पूर्वे' शब्द के योग से ग्राम शब्द में पञ्चमी हुई है । 

दिशि दष्टः शब्दो दिकशब्द इत्यादि--सूत्र में केवल दिगवाचक 'दिक 
एसा न कहकर 'दिकूशब्द' ऐसा शब्द प्रयोग का फल बतलाने के लिये कह 
रहे हैं कि सूत्रस्थ “दिकशव्द' की व्याख्या 'दिशि इष्टः शब्दः दिकशब्द 
्रर्थात्‌ जो शब्द दिगृवाचक के रूप से कदाचित्‌ देखा गया अर्थात ज्ञात हुश्रा 
हो । प्रतएव इदानीं देशवाचक या कालवाचक 'पूर्व' शब्द के योगसे भी 
पञ्चमी विभक्ति हो सकती है, यथा --'चंत्रात्‌ पूवः फाल्गुन:--चेत्र से पह 
फाल्गुन ( मास ) इस वाक्य में जो 'पूर्व' शब्द है उका पूर्व दिक्‌ प्रथ नहीं 
है, परन्तु पूवंकाल का वाचक है । किर भी इस पूर्व शब्द के योग से चैत्र 
शब्द में पञ्चमी विभक्ति हुई है । 


सुत्रस्थ 'दिक्‌शब्द' का 'दिशि दष्टः शब्दो दिक्‌शब्दः ऐता ग्रथे किया 
गया है। “भरन्यारादितररते-दिगञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते' इस प्रकार कहने से 
दिशिदृष्ट: शब्दो दिक्‌शब्दः” ऐसा उत्त रपदलोपी कमंघारय समास प्रवलम्बन 
करके अर्थ करना सम्भव होता है । दिकूशब्द की रूढ़ि शक्ति से वैयाकरण 


१. तदोऽन्यत्रापि दृश्यते’ इति वा द्वितीया । “ऋते द्वितीया च' इति चान्द्र सत्रस 
बालमनोरमा, १० ६६५, कथं तहि 'फलति पुरुपाराधनते? इति प्रयोग इति चेत 
प्रभादोध्यमिति हरद॒त्त: । अन्ये तु “ततोऽन्यत्रापि दृश्यते’ इति इशि ग्रहणाच्च 
यावच्छौतमित्यादाविव ऋतेयोगे द्वितीयापि साधुरित्याहुः । अस्मिन्‌ व्याश्याने 
कते द्वितीया च' चान्द्रसूश्नमनुकुलम्‌--तत्वत्रीधिती, १० ६५७ । 

3. राव्दमहणं देशकालवृत्तिनाऽपि दिकशव्देन योगे यथा स्यात्‌-काशिका, २।३।२६ 
सत्र। सति हि तस्मिन्‌ दिशि दृष्टः । शब्दों दिक्राब्द इत्युत्तरपदलों पी समासो 
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सम्प्रदाय के व्याख्यानानुसार दिग्‌विशेष का वाचक पूर्व” प्रादि शब्द गृहीत 
होते हैं, ऐन्द्री कोबेरी कुऊुभ्‌ भादि नहीं! । कारण ऐमन्द्री, कौबेरी श्रादि शब्द 
योगिक शब्द हैं, रूढ़ नहीं, श्रौर ककुभ्शब्द दिग विशेष का नाचक नहीं है । 
तत्त्वबोधिनी टीका में सूत्रस्थ दिक्‌शब्द की व्याख्या प्रसंग में दिग्‌" 
सिन्तेश्ये यो न दृष्ट: सोऽत्र गृह्मते'*-श्रर्थात्‌ दिग्‌भिन्न ग्रथं में जिस शब्द 
का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। इससे ऐन्द्री भ्रादि 
योगिक शब्द हटाये जाते हैं, कारण ऐन्द्री क्रक्‌' इत्यादि प्रयोग में दिगूभिन्त 
A देवताका ऋक्‌” अर्थ समझा जाता है । ऐ्द्री देवता विशेष का नाम भी 
। 
इस प्रसंग में प्रौर एक बात यह है क्रि शरीर के पूर्वमाग प्रादिखूप 
श्रवयववाचक भी पूर्व भादि शब्द होते हैं। परन्तु ऐसे शब्दों के योग से 
पञ्चमी नहीं होती । इस विषय को सिद्ध करने के लिये कह रहे हैं -- श्रवयव॑- 
वाचियोगे तु न । 'तस्य परमाम्र डित मित ( ८-१-२ ) निर्देशात्‌ ! 
हने का मतलब यह है'तस्य परमाम्रोडितम्‌'सूत्र में--जिसका श्रथ है 
'द्विरक्तस्य परं खूपमाम्रे डितसंज्ञ स्थात्‌*--पारिनि मुनिने द्विरकत शब्द 
समुदाय का परवर्ती भ्रवयव का--जो कि ग्राम्रोडित संज्ञा से बोधित किया 
जाता है--वाचक 'पर' शब्द के योग से 'तस्य' पद में षष्ठी विभक्ति का 
नाडामा रानाका जन 


लभ्यते, तेन यदा कदाचिद्दिशि दृष्टेन सम्प्रति देशकालवर्सिनापि योगे भवति 
मदमज्ञरी, ( काशिका, भाग २) १० १८७, प्रा० भा० प्रकाशन । शब्द्रहणे सति 
दिशिदृष्ट: शाब्दो दिक्राब्द इत्येपोऽधीं लभ्यते । तेन योऽपि सम्प्रति दिकूशब्दो देरी 
काले च वत्तते, सोऽपि दिरि इटइति तथोगे पञ्चमी भवति--न्या , (कारिका, 
भाग २ ) १० १८८, प्रा० भा० प्रकाशन । 

१. रूढ्या दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादय एव गृह्मन्ते । नलैन्द्री ककुभादयः--बालमनोरमा 
१० ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । रूढ्येति शेपः । तेमैन्द्रादयो वार्त्र 
गृ ले--तत्ववोधिनी, १० ६६३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण ) 

; २, हाडा विनी) पृ० ६६६ । ८ 

| 2 य गाला ती गरुझसना ।२--माकेण्डेयपुराणान्तर्गत हरिर 
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प्रयोग किया है, पञ्चमी का नहीं । इस से यह ज्ञापित होता है कि अवयव- 
वाचक पूर्व भ्रादि शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति नहीं होगी। इस का 
उदाहरण दिया गया है पूर्व कायस्य '--शरीर का पूर्व भाग । शरीर का पर्व 
भाग शरीर का श्रवयवविशेष ही है। अतः तद्वाचकः पूर्वंशब्द के योग से 
पञ्चमी न होकर सम्बन्ध का बोध कराने के लिये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
किया गया है। 

भ्रञ्चृत्तरपद शब्द बहुब्रीहिसमास निष्पन्न है । 'भ्रञ्च्रुधातृः उत्तरपदं यस्य 
सः भ्रञ्चूत्तरपदः प्रागादिदिक्छन्दः—भ्रञ्च्ु ( घातु ) उत्तरपद जिसका वह 
| श्रञ्चूत्तरपद प्राक्‌ प्रादि दिक्‌शब्द । 

प्रञ्चूत्तरपद 'प्राक्‌? “प्रत्यक श्रादि शब्द भी दिक्शब्द ही हैं। इन शब्दों 
के योग से पञ्चमी विभत्रित दिक्‌शब्द के योग से ही हो सकती है। फिर भी 
सूत्र में प्रज्चूत्तरपद शब्दों का दिक्शब्द से पृथक्‌ उल्लेख करने का कारण 
बतलाते हुए भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं--'्रञ्चूत्तर पदस्य तु दिक्‌शब्दत्वेऽपि 
षष्ठयतसथेइति षष्ठीं बाधितु ` पृथग्ग्रहणम्‌ । प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌ ।' 

कहने का तात्पर्यं यह है कि 'दिकूशब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो 
दिगदेशकालेष्वस्तातिः' ( ५-३-२७ ) सूत्र से लेकर 'उत्तराच्च' (१-३-३८) 
सूत्र तक कतिपय सूत्रों से दिक्‌ देश तथा कालवाचक शब्दों के भ्रन्त में स्वार्थ 
का प्र्थात्‌ प्रकृत्यर्थ का ही बोष कराने के लिये कई प्रत्यय विहित हुए हैं। 
वहाँ 'दक्षिणोत्तराम्यामतसुच्‌' ( ५-३-२८ ) इस सूत्र से जो 'ग्रतसुच्‌ 
प्रत्यय विहित हुआ है उसका पर्थ दिक्‌, देश तथा काल हैं। वेही दिक, देश 
तथा काल रूप ग्रथ जिन प्रत्ययों का हैँ वे 'भ्रतसथं' प्रत्यय कहलाते हैं । वे 
भरस्ताति'; 'प्राति', 'एनप!, 'प्राच्‌' भ्रोर 'माहि'-ये पाँच प्रत्यय हैं । इत 
अप्ययान्त शब्दों के योग से 'षष्ठयतथंप्रत्ययेन' ( २-३-३० ) सूत्र से षष्ठी 


> 200120) ची क: 
है, बालमनोरमा, १० ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | प्रत्ययस्य 
२ दक्षिणोत्तराम्यामतसुचु' इत्यस्य यो5थों दिगदेशकालरूपः सो5थों यस्य का 
सो$तसर्थप्रत्यय: अस्तातिप्रभृतयः पन्न--तत्त्ववोधिनी, १० ६७५, म० म० 
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SANE 


( १८२ ) 


विमति की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में “प्राक्‌ आदि शब्दों के, जो कि 
ध्रतपर्थक प्रस्ताति प्रत्यय से बने हैं, योग से प्राप्त षष्ठी विभक्ति की बाधा 


कर के पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग सिद्ध करने के लिये सत्र में “अ्रञ्चत्तरपद!' 
शब्द का पृथक उल्लेख क्रिया गया है । १ 


उदाहरणा--'प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌’ ग्राम की पूर्वं या पश्चिम दिशा 
की प्रोर । इस उदाहरण वाक्य में 'प्राक्‌' पद 'प्र'उपसगं प वक “प्रज्चु' धातु के 
साथ 'भ्रस्ताति' प्रत्यय जोड़ने से बनता है “भ्रञ्चेर्लक' 1 ५-३-३० ) सूत्र 
से 'अस्ताति' प्रत्यय का लोप हो जाता है तथा दिक्‌ स्त्री लिङ्ग होने से जौ 
स्त्रीप्रत्यय 'डीप्‌' प्राप्त था, वह भी “लुकूत द्वितलुकि? ( १-२-४६ ) सूत्र से 
लुप्त होते पर 'प्राच शब्द बनता है, जिसकी प्रथमा विभक्ति एकवचन में 
श्राक्‌ पद बनता हे । इसी प्रकार 'प्रत्यक? पद भी 'प्रति” उपसर्ग पूर्वक 
'अज्चु घातु से 'भ्रस्ताति’ प्रत्यय जोड़ने से बनता है। 
यद्यपि दिगूवाचक नहीं है ऐसा भी श्रञ्चत्तरपद शब्द है, जैसे कि 
'सष्पूङ,' घादि शब्द। फिर भौ सूत्र में दिक्शब्द के साहचर्य से श्रज्चूत्तर 
पद करके 'प्राक्‌' इत्यादि दिक्‌शब्द ही लिये जाते हैं, 'सध्यङ' प्रादि नहीं । 
एड सिध्युङ देवदत्तेन' देवदत्त के साथ चलता हे--इस “प्रकार सहार्थक्‌ 
सब्युङ, शब्द के योग से देवदत्त से तृतीया विभक्ति हुई है, पञ्चमी नहीं) । 


श्राच्‌' प्रत्ययान्त शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण-- दक्षिणा 
ग्रामात्‌ ग्राम को दक्षिण दिशा में समीप में । दक्षिणशब्द से 'दक्षिणादाच्‌' 
( ५-३-३६ ) सूत्रानुसार “भ्राच्‌' प्रत्यय जोड़ने पर 'दक्षिणस्यां दिशि 
भरे दक्षिण दिशा में समीप में--इस भ्रं में दक्षिणा शब्द बना है । 


९. अन्चुधाठः उत्तरपदं यस्य स अन्चूत्तरपदः प्रागादि दिक्शब्दः, न तु सध्यूड्‌ #तयादि 
राम्द्रोऽपे, दिक्शब्दप्ताइचर्यात । तेन सप्यड देवदेनेत्यत्र न पन्नमीर -बाल-, 
मनोरमा, १० ९६६, म० म० गिरिधर शर्मा सस्करण। यथप्यदिकशब्दो $4न्चूतर- 

५ | i Fr तथापिद्रिक्‌ रान्दसाइचयांदश्नूत्तरपदेन प्रागित्यादिदिक्‌ 

दप । तेन सध्यूङ्‌ देवदत्तेनेत्यत्र नातिप्रसङ्ग इ i 
न सध्यूङ्‌ :--5 स्वबो धिनी 
१० ६६६, पूर्वोक्त संस्करण । 5 
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( १८३ ) 


इसी तरह “माहि, प्रत्ययान्त शब्द के योग से पञ्चमी का उदाहरण-- 
“दक्षिणाहि ग्रामात्‌ ग्राम की दक्षिण दिशा में दूरी पर , “दक्षिणस्यां दिशि 
दूरे--दक्षिण दिशा में दूरीपर--इस श्रर्थ में 'दक्षिण' शब्द से “श्राहि च दुरे" 
( ५-३-३७ ) सूत्रानुसार ग्राहि’ प्रत्यय जोड़ने पर 'दक्षिणाहि' शब्द बनता 
है । दक्षिणा? 'दक्षिणाहि'--ये शब्द दिक्शब्द ही है प्रोर दिकशव्द के योग 
से ही पञ्चमी हुई है । 

“पादाने पञ्चमी? ( २-३-२३ ) इति सूत्रे 'काततिक्या प्रभूति' 
इति भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभृत्यथंयोगे पञ्चमी । भवात्‌ प्रभृति भ्रारभ्य वा सेव्यो 
हरिः।' ऐसा मानने पर सत्र में 'आच्‌' तथा 'ग्राहि के ग्रहण का प्रयोजन 
चिन्त्य है, तत्ववोधिती! टीका में यह कहा गया है । भ्र्थात्‌ 'घ्रपादाने 
पञ्चमी” { २-३-२८ ) इस सूत्र के भाष्य में 'काक्तिक्या प्रभुति'--कारत्तिकी 
पूष्ठिमा से लेकर--इस प्रकार प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रभृत्यंक 


शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति होती है । उदाहरण--'भवात्‌ रशत 


प्रारभ्य वा सेव्यो हरिश--जन्म से लेकर ( श्रापरण ) भगवान्‌ हरि 


' सेव्य हैं। उदाहरणवाक्यस्थ 'भव' शब्द का जन्म या उत्पत्ति यह धरण 


है ॥) श्रारभ्य' शब्द का भर्वाध परिगुह्य'--श्रवधि या सीमा को लेकर यह 
अर्थ है । प्रभृति’ शब्द का भी यही अर्थ है भौर वह शब्द भव्यय है । 
तब 'भवात्‌ प्रभति भ्रारभ्य वा सेव्यो हरि; इस वाक्य का निष्कृष्टाथ 
यह होता है--उतृपत्तिक्षणात्मक समय पूर्वे अवघि जिसका ऐसे उत्तरकाल 
या परवर्ती काल में मुत्यपर्यन्त सर्वदा भगवात्र हरि सेव्य है ' । 
"प्रपपरिबहिरितिसमासविधानाज्‌ ज्ञापकाद्‌ बहियोंगे पञ्चमी ग्रामाद 
त्विः 


१, भव उतूपत्तिः-बालमनोरमा, १० ६६७, पूर्वोक्त संस्करण । न्ती 
२, आरभ्य इत्यस्य अवधिं परिगृदेत्यर्थः । प्रभतीत्यष्ययमप्येतदर्थकमेव-- बाल" रमा, 
१० ६६७। 


३. उतूपत्तिचणात्मकपूर्वावधिकोत्तरकाते सर्वदा आमरण हरिः 


सेव्य इति यवत 


नि बालन संस्करण | न 
न ८८-0७. Prof. [लनी रम, 8 १९०९? ह Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


( १०४ ) 


प्रव्ययी भाव समास प्रकरणा में “प्रपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या' (२-१-१ २) 
यह सुत्र है । इसका श्रथं है भ्रप', 'परि', बहिस्‌ भ्रोर श्रञ्चूत्तरपद-ये सब 
सुबन्त शब्द पञ्चम्यन्त पद के साथ वैकल्पिक रूप से समासबद्ध होते हैं भ्रौर 
वह समास भ्रव्ययीभाव समास होता है । इस सूत्र में उल्लिखित “ग्रप' प्रौर” 
“परि शब्दों के योग से पञ्चमी विभक्ति का विधान 'पञ्चम्यपाङ्परिभिः 
( २-३-१० ) सूत्र से किया गया है । भ्रञ्चूतरपद 'प्राक्‌' श्रादि शब्दों के 
योग से पञ्चमी का विधान 'प्रन्यारादितरतंदिक्शब्दाज्चूत्तरपदाजाहियुक्‍्ते 
( २-३-२६ ) इस व्याख्यायमान सूत्र से किया गया है । परन्तु "बहिस्‌? 
शब्द के योग से पञ्चमी का विधान किसी सूत्र के द्वारा किया नहीं गया है ॥ 
ग्रतः 'बहि: शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति का उपपादन करने के लिये 
कह्‌ रहे हैं 'प्रपपरिबहि? रित्यादिसूत्र से 'बहिस्‌? शब्द के साथ पञ्चम्यन्तः 
पद का समासविधान के प्राघारपर यह ज्ञापित होता है कि 'बहिस्‌' शब्द के 
योग से पञ्चमी होती है' । नहीं तो 'बहिस्‌’ शब्द के साथ पञ्चम्यन्त पद 
का समास का विधान हो व्यर्थ हो जाता है। 'बहिस्‌” शब्द के यीग सें 
पचमी होती है, इस बात को सिद्ध के रूप मान कर '्रपपरिबहिरचवः 

री --- 
पचम्या इस सूत्र से पञ्चम्यन्त पद के साथ समास विधान से यह जाना 
ज्‌ 4 हि गी छौ र्‌ः 
- ४3 हे शब्द के योग से पञ्चमी होती है? । महाभाष्यका 
ञ्जलि “परिब 6 2 
प वय व लत. पञ्चम्या’ ( २-१-१२) इस सूत्र के 
ल 1000 पञ्चमी ग्रहण के सामथ्य से 'बहि:” शब्द के योग से 
ञ्चमी ऐसा कह का - 
ह्‌ पनत ने है, ऐसा कहा है* । काशिका वृत्ति में भी कहा गया है कि 
१, अपपरियोगे 'पत्नम्य पाङपरिभि:' इ ना 
रादित्यादिना विह । रिन, ति पत्रमी वित अब्लूततरपदयोगेडवि र्या? 
इति बाना थम्‌ शवपपरि नात पन्रम्या इति अहणं “बहियोंगे पन्चमी भवति 
ञ्च पनाथम्‌, श्रपपरिबहिरन्चवः पञ्चम्या ( २-१- ख्या 
जली (२-१-१२) इस सत्र की ब्य 
* प्रसंग में तत्त्वोधिनी, १० २०६, वेकूटेशवर प्रेस संहो 
२, बहिशुशब्दथोगे पन्रमीं द कळ जी 
> ०००५ सिद्धवत्कृत्य ध्र रि ति ८: 
विषानादू योगे पपरिवहिरक्ञवः पञ्चम्या’ इति समास 
धानाद बहिशाशाब्द्रयोगे पञ्चमी विज्ञायत इत्यर्थ: 
5 जमाम्थ्या इत्यथ: -वबालमनोरमा, १० ६६७ । 
२, पत्नमीयदृणसामर्थ्यांत--महाभाष्य (णण्ड 2 
२), १० ३६२३ नि० सा० प्रेस संस्करण 8 
rof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१०५ ) 


| प्राचायं कैयट ने इस भाष्य की व्याख्या प्रसंग में इस भ्राशय की बात कही है 
कि 'बहिः' शब्द के योग से सम्बन्ध सामान्य में षष्ठीविभक्ति की प्राप्ति होती है, 
उसके स्थल में 'बहि:” शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति का होना भ्रतुमित 
| होता है* । पदमञ्जरी टीका में हरदत्तजी ने भी ऐसा ही कहा है । न्यास 
। टीकाकार ग्राचार्थ जितेन्द्रबुद्धि जी ने काशिकावृत्ति को इस बात का स्पष्टी- 
करण करते हुए कहा है कि 'बहिः शब्द का पञ्चम्यन्त पद के साथ ही 
| समास का विधान हुप्रा है. श्रन्य से नहीं । नहीं तो सुत्र में 'पञ्चम्या' ऐसा 
| कह कर पञ्चमी शब्द का ग्रहण व्यर्थ होता है" । 
शब्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट जीने भी यही कहा है। 
५९६--प्रपपरी वर्जने ( १-४-८८ ) 


एतौ वजने कमं प्रवचनीयो स्त: । 
प्रनुवाव तथा विवृत्ति:--ये दोनों ( श्रर्थात्‌ 'प्रप' भौर परि) वर्जन 
प्रथं में कमंप्रवचनीय होते हैं । 
'कमंप्रवचनीया:” ( १-४-८३ ) इस सूत्र से कमंप्रवचनीय संज्ञा की 
बृत्ति हुई है तथा द्विवचनान्त रूप से विपरिणाम हुआ है । 4 
" सूत्रस्थ 'वर्जन” शब्द की व्याख्याप्रसंग में [इस सूत्र की काशिकावृत्ति मे 


बहिः' शब्द के योग से पञ्चमी होने का यही ज्ञापक है) । प्रदीप टीका में | 
| 
| 


~ 


. बहिःशब्द्योगे पञ्चमीभावस्यैतदेव ज्ञ|यक्रम--अपपरिवहि:---इत्यादिसत्रव्याज्या 
में काशिका । 

२, तस्मात्‌ षष्टी विषये प्रमी बहियोंगेऽनुभीयते-उद्योत (महा भाष्य खरड २) ९०३६३ । 
| ३, तदेतत्‌ पन्ञमोग्रहणं ज्ञापपति--पह्टीविषये बहियोंगे पत्रमी भवतीति--पदमजरी» 
| ( कारिका, भाग २) १० २९ । प्रा० भा० प्रकाशन | 
_ ४, तस्माद्‌ बहिःरान्दस्य पंचम्यम्तेनेव समासविधानम्‌ , न। 

मनर्थकं स्यात्‌--न्यास ( काशिका, भाग २ ), १० २६। 
५, 'कमप्रवचनीया:' ह दिवचनेन बिपरिणाम इति भाव: वालमनोरमा, 


| ७०-०0. Pref SRY ViatBnastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


न्येन, अन्यथा पंचमीग्रहणः 


( १८६ ) 


कहा गया है 'प्रकृतेन सम्वन्धिता कस्यचिदनमिसम्बन्धः वर्जेवम्‌' । काशिका 
ववृत्तिस्य 'प्रकृत' शब्द का श्रर्थ है वाक्य में प्रतिपाद्यमान'' । जपे, “ग्रप 
त्रिगत्तेम्थो वृष्टो देव:' इस उदाहरण वाक्य में प्रतिपाद्यमान सम्बन्धि शब्द से 
“बंश? का* बोध होता है। उस वषण के साथ त्रिगत्त नामक देश का 
सम्बन्ध न होना ही ग्रनभिसम्बध है । वही धनभिसम्बन्ध 'वर्जव” शब्द से 
बोषित होता है । 


सूत्र में 'वजने' ऐसा कहने से वर्ज नभिन्न अर्थ में अप' तथा परि कमं- 
प्रवचनीय नहीं होता है। यथा 'श्रोदनं परिषिञ्वति'--भ्रन्त को सब तरह 
से सींचता है । कमंप्रवचनीय न होने से उपसर्ग होने के कारण 'उपसर्गात्‌ 
-सुनोतिसुवति--( ८-३-६५ ) इत्यादि सूत्रानुसार परि! उपसगंध्थ इण्‌' "ङ्प 
नमित्त रहने से 'सिञ्च्‌' धातु का 'स' के स्थान में मूर्चन्य 'ष' ग्रादेश हुग्रा है । 
"५१९७ आाङ्मयाँदावचने ( १-४-८९ ) 
ग्राङ्मर्यादायामुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । वचनग्रहणादभिविधावपि । 
पनुदाद तथा विर्वात्त--मर्यादा श्रथ में '्राङ' उक्तसंज्ञक श्रर्यात्‌ कम" 
प्रवचनीय संज्ञक हो । ( सूत्र में ) वचन ग्रहण से श्रभिविधि श्रथं में भी 
( श्राङ्कमंप्रवचनीयसंज्ञक हो ) मर्यादा शब्द का सीमा ग्रथ है । ग्रभिविधि 
शब्द भी सीमा का ही बोधक है । परन्तु दोनों में भ्रग्तर यह है कि जो सीमा 
के रूप से गृहीत है उपको छोडके यदि सीमा समझी जाप तो उस सीमा 


को मर्यादा कहा जाता हे । श्रोर उसको लेकर यदि सीमा समझी जाय तो 
उस सीमा को प्रभिविधि कहा जाता है९ | 


१, प्रकृतेन वाक्ये प्रतिपाथमा नेनेत्यर्थ:-पदअ्ररी ( काशिका, भाग १), १० ६१८ 
प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । | 


२. अक्रतैन सम्बम्धिनेति वर्षा दिना--न्यास ( कारिका, भाग १), १० ६१८, प्रा? 
भा० प्रकाशन । ! 


३, तेन विनेति मर्यादा तेन सहेत्यमिविधि:--वालमनोरमा, पृ७ ६१७, म० मं? 


- गिरिधर शर्मा संस्करण । विना तेनेति मर्यादा सद तेनेत्यमिविधिः--तत््ववो धिनी 
१० ६९७, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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अकार कहने का फल यह है कि 'अभिविधि' श्रथ सें भी 'ग्राङ्‌' कर्मवचनीयं 
होता है--यह समझा जाता हे । “मर्यादाशब्दो यत्रोच्यते तन्मर्यादावचनम्‌ 
श्राङ्मर्याभिविध्यो:' इति 'इति सूत्रम--पश्रर्थात्‌ जिसमें 'मर्यादा' शब्द कहा 
जाता है वह समासप्रकरण में पठित 'भ्राड्‌ मर्यादाभिविध्यो” ( २-१-१३ ) 
यह सूत्र "मर्यादा वचन” शब्द का अरथे होता है । उसमें जो 'ग्राड' देखा जाता 
है वह कमंप्रत्रचंतोय संज्ञक हो' । सूत्र में 'वचन' शब्द का ग्रहण करने से 
“बहुब्रीहि' समास है, वह प्रतीत होता है* । 
'आङ, मर्यादाभिविध्यों:' यह सूत्र भाष्य में 'भ्राङ मयंदावचने” सूत्र कॉ 
व्यास्याप्रसंग थाक्षेपवात्तिक के रूप में भी पठित हुम्ना है। 
२९८ पञ्चम्यपाङ्परिभिः ( २-३-१० ) 
एते: कमेप्रवचनीयै योगे पञ्चमी स्यात्‌ । श्रप हरेः, परि हरेः संसार: । 
परिरत्र वर्जने । लक्षणादी तु हरि परि । ग्रा मुक्तेः संसारः । प्रा सकलाद ब्रह्मा 
प्रनुवाद तथा विवृत्ति--इन कमंप्रवचनीयों के योग से पञ्चमी विभक्ति 
हो । उदाहरण--श्रप हरे: संसार:--हरि को वर्जन करने पर संसार होता 
है । संसारशव्द का जन्म मृत्यु का चक्र रूप आवागमन ग्रर्थहै। 
“परि हरेः संसार;'--हरि को बर्जत करने पर संसार होता है--इस 
त ध्व वाक्य क्षे सदृश पथ है । 'परि हरेः संसारः' इस वाकय में जो 
शब्द है उसका दिवंचन द्विरुक्त प्रक्रियान्तगेत “परेवंजंने' इस सूत्रानुसार 
आ था। परन्तु 'परे्वजने वावचनम्‌” इस वात्तिक सूत्र के अनुसार वेकल्पिक 
स्प से 'परि' शब्द का द्विवचन होने से 'परि हरेः संसारः” ऐसा वाक्य हुआ 
_है। परि परि हरेः संसार:/-- ऐसा वाक्य भी इसी रथं में हो सकता है । 
फलक (काशिका; 


सूत्र में “ब्राड मर्यादायाम्‌’ ऐसा न कह कर 'श्राहू मर्थादावचने' इस 
| 
। 


१, वालमनोरना, १० ६६७, तच्चबो धिनी, ५० ६६८ पदमञ्जरी, ९० ६९९५ 
भाग १ प्रा० भा० प्रकाशन । न्यास, ए० ६१६ प्रा० भा० प्रकाशन । पद 

२. बचेनमहरे हि बहुज्रीदि ल॑भ्यते, मर्यादा इत्येतदवचनं यत्र सने तन्मर्यादावचनम्‌ 
न्यास ( काशिका, भाग १), १० ६१६, प्रा० भा० प्रकाशन | र 


१ ॥ २ हरे थिम, ह, य ५,_ बालमनोरभा; १० ६६८॥ _ 
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काशिका वृत्ति में इस सूत्र के उदाहरण मै “परि परि त्रिगत्तेभ्यो वृष्टो 
देव:--'चिगत्त नाम जनपद को छोड़कर ( फ्जंन्य ) देव ने वणान किया है-- 
इस प्रकार द्विवंचनान्त 'परि' शब्द घटित वाक्य कहा गया है। परिरत्र 
वजंने-- 

इस पञ्चमी विधायक सूत्र में ( “पञ्चभ्यपाङ्परिभिः' सूत्र में ) जो 
परि शब्द है वह वर्जन रूप में भ्रथं का बोधक है । इस सूत्र में 'परि' शब्द 
वर्जन प्रथं का बोधक है। इस सूत्र में परि” शब्द वर्जन गर्थे का बोधक है, 
इस के लिये युक्ति यह है कि सूत्र में व्जनार्थक ग्रप' शब्द के साथ साहचयं 
से 'परि' शब्द भी यहां व्जनार्थंक' ही समझना चाहिये । जैसे कि 'भीमाजु नो' 
कहने पर मध्यमपाणु व भीम के साथ साहचर्य के कारण 'ग्रजु ना शब्द वृक्ष 
विशेष का वाचक न होकर तृतीय पाएडव का ही वाचक होता है । 

व 'लक्षणेत्यम्भुताख्यान--इत्यादि ( १-४-१० ) सूत्रानुसार लक्षण 
प्रादि प्रथं में 'परि' कमं प्रवचनीय शब्द के योग से 'कर्म प्रवचनीय युत्ते 
द्वितीया ( २-३-९ ) सूत्रानुसार द्वितीया विभक्ति होती है । यथा--'हरि’ 
परिहरि को लक्ष्य करके । 

मर्यादा वाचक 'भ्राङ” ग ञ्च त= 3 

संसार:--मुक्ति तक संसार ही | वं दा सो १ 8 कील हे कि 
[ मुक्ति संसार की सीमा है, श्रर्थात्‌ ज 

तक मुक्ति न हो तव तक जन्म :पृत्यु प्रवाह रूप संसार होता रहता है । 

मुक्ति होने पर संसार नहीं रहता है 


त है । इस वाक्य से !यह ज्ञात होता है कि 
मुक्त संसार को मर्यादा रूप सीमा है । :यह्‌ 


भ्रमिविधि वाचक “प्रा के योग से पञ्चमी का उदाहरण भ्रा सकलाई 
अह्य--सव को व्याप्त कर के ब्रह्म है । 
Se 


ठ छै ४ । 
न प कि सन वजनाय॑केन अपेन साइचर्यात्‌ परिरपि वर्जनार्थक पव 
त इत्यर्थः--बालमनोरमा, १० ६६८, भत्रे पं Jनाथेनापेन साई 
पंचमीविधौ वर्जनार्थेनापेन सा 
चर्यादिति भावः--तत्ववोधिनी, १० ६६-। छ 

२, मुक्त: गा 
)] ‘i न वालमनोरमा, १० ६६८, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण, 
४ ्यथ--तत्त्ववोधिनी, १० ६६८, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण 
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( १८१ ) | 
५९६ प्रतिः निघिप्रतिदानयोः ( १-४-६२ )। 
एतयो रथयोः प्रतिरुक्तसंज्ञ: स्यात्‌। 
प्रनुवाद तथा विवृति :--इन दोनों भ्रथों में 'प्रति' उक्तसंज्ञक भ्र्थात्‌ 
कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । 
मुख्य के सदश को प्रतिनिधि कहा जाता है और दत्त वस्तु का प्रत्यपंण 
प्रतिदान कहलात। है ॥' पदमंजरी टीका में “प्रतिनिधि” तथा “प्रतिदान” शब्दों | 
कै ध्रर्थं विचार प्रसंग में कहा गया है कि शत्रु बध श्रादि किसी कायं में । 
जिसका सामर्थ्य देखा गया हो वह मुख्य या प्रधान कहलाता है । उसके 
। अभाव में उप्ती कार्य को करने के लिये जो अपनाया जाता है वह प्रतितिधि 
है श्रौर उत्तमणां के द्वारा दत्त वस्तु का प्रतिनिर्यातत प्रर्थात्‌ प्रत्यपंण को 
प्रतिदान कहा जाता है।* तत्त्वबोधिती टीका में इसी भ्राशय की बात 
कही गयो है । 
६०० प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात्‌ ( २-३-११ ) 
अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पञ्चमी स्यात्‌ । प्रद्युम्न: कृष्णात प्रति । 
तिल्लेभ्यः प्रतियच्छति भाषान्‌। 
अनुबाद तथा विवृत्ति - जिसका प्रतिनिधि भौर जिसका प्रतिदान हो 
( उसके वाचकशञ्द में कमंप्रवचनीय के योग से पञ्चमी हो । ) 

भ्रत्र कमंप्रवचनीयै योगे इत्या दि-- FE 
इस सूत्रोक्त विषय में" ग्रर्थात्‌ प्रतिनिधि या प्रतिदातरूप प्रथं में कम- 
भवचनीय शब्द के योग से पञ्चमी विभक्ति हो। यथाक्रम उदाहरण" 

= 


१, मुख्यसदृशः प्रतिनिधि: । दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम्‌ प्रतिदानम्‌--( काशिका भाग १ ) 
४० २३,, प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । 

२. पदमझरी ( काशिका, भाग १), १० ६२३, प्रा० भा० प्रकाशन । pe 

३, सुख्यस्याभावे ततसदृश उपादीयते स प्रतिनिधिः दत्तस्य एतिनिरयातनं प्रतिदान 
तत्तबोधिनी, प० ६६८, म० म० गिरिधरशमां संस्करण । 

| ४, सूजोक्तविषय इत्यथं:--बालमनोरमा, १० ६६८। 
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भ्रद्युम्न: कृष्णात्‌ प्रति - प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है । 'तिलेभ्य: प्रति. 
यच्छति माषान्‌'--तिलों के बदले में उड़दों को देता है । 
पद में इसी निर्देश से पष्ठी के श्रथ में पञचमी हुई है? । 
'प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌’ इसी सूत्र में जो 'यस्मात्‌' पद है उसमें 
पञ्चमी विभक्ति रहने से यह ज्ञापित होता है कि जिसका प्रतिनिधि या चिह्न 
का प्रतिदान हैं उसके वाचक शब्द में कर्मप्रवचनीय के योग पे पञ्चमी 
विभक्ति होनी चाहिये । भर्यात्‌ प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्य’ एसा सूत्रत 
हकर सूत्र में यस्य' के स्थल में 'यस्मात्‌' कहने से यह ज्ञापित होता है किः 
यतूसम्बन्धी प्रतिनिधि या प्रतिदान है, कर्मप्रवचनीय के योग से प्रतिनिधि या 
प्रतिदात वाचक शब्द में पञ्चमी विभक्ति हो । 
६०१ श्रकत्त॑य्‌ रो पञ्चमी २-३-२४ ) 
कत्तु वजितं यदणुं 
किम्‌ ? शतेन वर्धितः । 
अनुवाद तथा विवृत्ति-कत्तृ भिन्त ऋण के वाचक शब्द में पञ्चमी 
विमक्ति हो । 
_ केतित भ्रर्थात्‌ 'ततृप्रयोजको हेतुश्च’ इस सूत्रके द्वारा विहित कतृ 
संज्ञारहितर जो हेतुभूत ऋण है तद्वाचक शब्द में पञ्चमी विभक्ति हो । 
उदाहरण -'शताद्‌ बद्धः'_सौ (रुपये ऋण) के कारण बंधा हुग्र। है! 
सूत्र में 'श्रकत्तं रि'--कत्त' भिन्त में--एऐसा क्यों कहा हे ? उत्तर” 
"शतेन बन्चित? "सौ ( रुपयों ) ने ( कजे देने बाले व्यक्ति के द्वारा कर्ज 


१, सूजै यस्मादिति प्यथ पंचमी श्रस्मादेव 
श्रस्मादैव निदेशाल्लिङ्गादाभ्याँ यीगे पं 
२. तथाच यत्सम्त्रन्धिनी! प्रतिनिधिप्रतिदाने 
फलति--वालमनोरमा, १० ६६८ । 
क ina २० ७४१, गु० प्र शास्त्री संस्करण । 
दयोजको हेतुस्चेतिविहितकत्त' सज्ञावर्जितमित्य्थ/--विषमपदनिदृति, ९० ७४१ ।' 


सूत्रस्थ 'यस्मात्‌ 


हैतुभ्ूूत तत: पञ्चमी स्यात्‌ । शताद्‌ बद्धः । भ्रकर्ततरि 


देव निर्देशात--वालमनोरमा, ए० ६६८, 
चमी--तत्त्वगोधनी, पृ० ६६८ । $ 
ने तस्मात कमंप्रवचनीयुक्तात्‌ पंचमीत्यर्थः 
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लेनेवाले व्यक्ति को ) वंघवा दिया । इस प्रत्युदाहरण में सौ ( रुपये ) 
बंधने का प्रयोजक कर्ता तथा हेतु दोनों ही हैं। 

इस सूत्र में 'हेतो' ( २-३-२३ ) सूत्र की श्रनुवृत्ति है। श्रतएव कर्त्ता 
से भिन्त हेतुभूत जो ऋण है उसके वाचक शब्द में पश्चमी विभक्ति हो, यह 
सूत्र का श्रर्थं होता है । इस सूत्र के द्वारा हेतुतृतीया की बाधा की गयी है' ॥ 
"शतेन बम्धितः' इस प्रत्युदाहरण में 'शत' ऋण है तथा 'ततूप्रयोजको हेतुएच' 
(१-४-५५) इस सूत्रानुसार कल्‌ संज्ञक भी है । प्रत्युदाहरण में जो 'बन्धितः 
पद है वह 'बन्ध्‌' धातु से हेतुमति च' ( ३-१-२६ ) सूत्रानुप्तार “सिच्‌? 
प्रत्यय करने पर कर्मवाच्य में 'क्त' प्रत्यय लगाकर बनता है। श्रणिजन्तः 
काल में श्रधमणां उत्तमणां से बँधा गया है, यह भ्र्थ होता है।. उसके बाद 
शत ऋणा रूप प्रयोजक कर्ता से उत्तभगोरूप प्रयोज्यकर्ता के द्वारा भ्रधमणु 
बेंषवा गया है, यह णिजन्तकाल में श्रथ॑ होता है। यहाँ पर शतरूप ऋण 
प्रयोजक होने से कत्त संज्ञक तथा हेतु संश्क भी हुआ है। कारण 'ततू्रयो जको 
हेतुश्च’ ( १-४-५५ ) इस सूत्र में 'च' कार के द्वारा कर्ता के प्रयोजक के 
लिये 'हेतु' भ्रौर कर्त? दोनों ही संज्ञाप्रों का विधान किया गया हे । अतः 
इस सूत्र में 'झ्लकत्तंरि' यह पद न कहने पर प्रयोजक कर्ता के वाचक शर्त 
शब्द में हेतु तृतीया का श्रपवादहूत पश्चमी विभक्ति सूत्राबुसार हो जाती है। 
अतः इस सूत्र में 'भ्रकत्तेरि' यह पद कहा गया है । सूत्र में 'प्रकत्तेरि' यह प 
कहने पर 'शत! हेतु होने पर भी 'तत्‌प्रयोजको हेतुशच' सूत्रानुसार कर्ता 
होने के नाते उसके बाचक शब्द में पञ्चमी विभक्ति नहीं हुई है" । 

'हेतु” की भ्रनुवृत्ति करके सूत्र की व्याख्यामें 'हेतुहुतम' ऐसा कहने से 


र, तृतीयापवादो ऽयम्‌--तर्ववोधिनी, १८ ६६९, म० म० गिरिधर रक त 
गीयाप्वाद:--बालमनोरमा, १० ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । | 
२, शतस्य हेतुत्वेऽपि कर्ता त्बान्न ततः पंचमीति भावः -वालमनोरमा, 07 कर 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण, ण्यम्तै योजक; शतस्य देव तब र 
पंचेम्यत्न स्यादेवातौ5त्राकत्तरीत्युक्तमिति भाव ;-तरववोधिनी, १० ६७०.म 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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करणात्वविवक्षा में तृतीया विभक्ति ही होगी, यह समझना चाहिये' । 
६०२ विभाषा गुरोइस्त्रयामु--( २-३-२५ ) 
गुणे हेतावस्त्रीलिङ्ग पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाञ्याद्‌ जाब्येत वा बद्ध: । 


गुणे किम्‌--घतेत कुलम्‌ । भ्रस्त्रियां किम-बुद्धथा मुक्त: । 'विभाषा' इति 
योगविभागादगुणे स्त्रियां च काचित्‌ । धूमादगितिमान्‌ । नास्ति घटोऽगुपलब्षेः 

प्रनुवाइ तथा विवृत्ति-अ्रस्त्रोलिङ्ग गुणवाचक शब्द में विकल्प से 
पञ्चमी हो। 

जब हेतु कोई गुणपदार्थ हो श्रौर स्त्रीलिङ्ग न हो तव उस के वाचक 
शब्द में पञ्चमी विभक्ति विकल्प से होनी चाहिये । 

उदाहरणा -'जाड्याद्‌ जाड्येन वा वद्ध::--जड़ता या श्रज्ञानवश बद्ध है। 

सूत्र में गुणे' ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर “घनेन कुलम्‌' -धन के 
“कारण कुल या खानदान है। 

इस सूत्र में जो गुणशब्द है वह वयाकरण सम्प्रदाय परिभाषित समझता 
"चाहिये । महाभाष्यकार पतञ्जल ने-- 

“सत्त्वे निविशतेऽपेति पृथगजातिषु श्यते । 
प्राचेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत््वप्रकृतिर्गणः ।' 

इस श्लोक से गुण का लक्षण ' वोतो गुणवचनात्‌? ( ४-१-४४ ) इस 
इस सूत्र को व्यास्याप्रसंग में बताया है । महाभाष्य की प्रदीप टीका तथा 
प्रदीप के ऊपर जो उद्योत टीका है उस में तथा बालमनोरमा प्रौर तत्व” 
बोधिनी टीका में 'वोतो गुणवचनात्‌’ सूत्र की व्याख्या प्रसंग में ‘सत्वे 
निविशतेऽति --' इत्यादि गुण लक्षण का विवरण किया गया है । काशिका 
बृत्ति में भी “वोतो गुणवचनात्‌' सूत्र की व्याख्याप्रसंग में गुण का यही लक्षण 
टा यया है तथा न्यास भ्रोर पदमञ्जरी टीका में इसकी व्याख्या की 

[ 


१, तेन करणत्वविवधायां तृतीये वेति माव--लबुराब्देम्दु०, १० ७४१ । 
हि ? ५ 
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क 44 सत्वे निविशते इत्यादि गुणलक्षण बोधक एलोक का ग्रथ 
यह है-- सत्ते' अर्थात्‌ द्रव्य में 'निविशते'--समवाय सम्बन्ध से रहता है 
तथा ग्रपैति--कतिपय द्रव्यों से भ्रपगत होता है-र्‍भ्रर्थात्‌ कतिपय द्रव्याँ में 
नहीं रहता है, 'टथग्‌जातिपु दृश्यते ---भिन्नजातीय द्रब्यों में रहता है, ऐसा 
देल्ला जाता है, 'प्राधेयश्वाक्रियाजश्च'--उत्‌पादय तथा भ्रनुत्पाद्य र्यात्‌ नित्य 
भ्रौर ग्रनित्य, 'सी; श्यत्त्वप्रकृतिगुँणः--वह्‌ द्रव्य से भिन्न गुण है । 

| सिद्धान्त कोमुदी की वालमनोरमा टीका में इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग 
। वासुदेव दीक्षित जी ने 'सत्त्वे सिविशतेऽति- इत्यादि गुण लक्षण की 
विस्तृत व्याख्या की हैं, जो वहीं देखना है श्रौर, उसके बाद अन्त में 'जाति- 
भिन्नत्वे सति क्रिया भिन्नत्वे सति द्रव्यभिन्नत्वे सति समवेतत्वम्‌' इस 
मकार उसका निष्कर्ष बताया है) । अर्थात्‌ जो जाति से भिन्न, क्रिया से भिन्त 
पथा द्रव्य से भिन्न होकर समवेत पदार्थे है वही “सत्वे विविशतेऽति- 
थि गुण लक्षण से लक्षित गुणपदाथ है । इस पर भी ताकिक सम्मत 
व के 100 में गुण लक्षण की श्रतिव्याप्ति रोकने के लिये 'विशेष भिन्नत्व 
उफ्ततक्षण में निवेश करना चाहिये--ऐसा भी कहा है ।* 
दी परन्तु गुण के इस निष्कृष्ट लक्षण को स्वीकार करने पर भी भट्टोजी 
क्षित प्रोक्त 'जाब्याद्‌ बद्ध:: इस उदाहरण में जो गुण वाचक 'जाड्य' शब्द 
i गया है उसका ग्रहण नहीं हो सकता । कारण 'जाड्यय" या जडता ज्ञान 
ही रभाव पदार्थ है प्रौर प्रभाव समवाय सम्बन्ध से न रहने के कारण उसमें 
समवेतत्व' नहीं है । 
ह क काशिकावृत्ति की पदमक्षरी टीका में “विभाषायुरी5स्त्रियाम" 
युए इहा गया है ७ व्यास्याप्रसंग में “अन्ये तु--' इत्यादि ग्रन्य से 'परतन्त्रमात्र' को 
== गथा है 1३ 
त न 8 व्र 
१. बालमनोरमा, पृ० ५ ०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
हे हु नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव? इति तार्किकामिमत-विरेपपदार्थाङ्गी- 
कर तथिन्नत्वमापि निवेश्यम--बाल मनोरमा, १० ५ ०। न्वः 
॥ ३, भन्ये तु 'पर्वतो वहिमाम्‌ घृमवरवादिः त्यादावनेनेव पंचमीमिच्छन्नः परतन्त- क 
७-0): उडि उदा ' ( 5 झड) पाद ३७॥10017 Gyaan Kosha र 
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इस सूत्र की व्याख्याप्रसंग में न्यास टीका में भी 'परार्थरूपापन्त' भ्रर्थात्‌ 
पाराथ्यंविशिष्ट पराथं ग्रर्थात्‌ दूसरे के लिये श्रभिप्रेत सम्बन्धिमात्र को 'गुण' 
कहा गया है! । 

वैयाकरणसम्मत 'गुण' के बारे में वाक्यपदीय ग्रन्थ के साधनकाण्ड के 
गुणसमुद्देशप्रकरण की हेलाराजकुत टीका मैं विस्तृत विवेचन है । ग्रन्यविस्तार 


के मय से वे सव बात यहाँ नहीं लिखी जा रही हैं । जिज्ञासु पाठक हेलाराज 
की टीका को श्रवश्य देखें । हे ही क “ 


'गुणे किम्‌ ? घनेन कुलम्‌ । 
सुत्र में जो 'गुणे' पद है उसका पदकृत्य बताने के लिये पूछते हैं कि पुत्र 
में गुणे ऐसा क्यों कहा गया है? इस के उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया गया 
उन) कुलम्‌ षन के कारण कुल या खानदान । प्रत्युदाहरण में “घन” 
को कुल या खानदान का हेतु कहा गया है। “घन! द्रव्य पदार्थ है, 'गुण' 
पदार्थ नहीं । इस लिये 'घन' के वाचक 'घन' शब्द में हेतु श्रर्थ में वेकहिपक 
रूप से पञ्चमी विभक्ति नहीं होगी । 
ग्रस्त्रियांध्वुद्धु्य किम्‌ ? मुक्त:-- 
सूत्र में 'परस्त्रियाम्‌' यह पद क्यों कहा गया है? उत्तर-वबुद्धधा 
मुक्तः चान के कारण मुक्त । इस वाक्य में मुक्त होने का हेतु बुद्धि या ज्ञात 
का वाचक “बुद्धि शब्द गुण बाचक होने पर भी बुद्धि शब्द स्त्रीलिङ्ग होने 
कके र उसमें जो विभक्ति न होकर हेतु भ्रथ में तृतीया विभक्ति हुई है । 
i ee स्त्रियां च क्वचित्‌ । धूमादग्निमा्त । 
“विभाषा गुरोऽस्त्रियाम्‌? सूत्र का “विभाषा? इस रूप से विभाग किया 
जाता है । हेतो' ( २-३-२३ ) सूत्र से 'हेती? पद की झौर 'अक्तंयृ'णे 
पञ्चमी ( २-३-२४ ) सूत्र से 'पश्चमी' पद. की भ्रनुवृत्ति होती है । 
श भरतएव विभाषा गुण$स्त्रियाम' सूत्र का “विभाषा' इस प्रकार से योग 


१, गुणशब्देन चात्रे सम्बन्धिम ) 
)1 द सम्बव्धिमात्रं पराः ति--न्यास भाग २ 
पू. १८२) थरूपापन्नमुच्यते-न्यास ( काशिका, 
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विभाग करने पर हेतु प्रथे में पञ्चमी विभक्ति वैकल्पिक रूप से होती है, यह 

ˆ प्रथं निकलता है । हेतु गुणवाचकन होने पर भी उस के वाचक शब्द में इस 
| व्याख्यान के अनुसार पञ्चमी होती है, यथा--धूमादग्रिमान्‌ । इस उदाहरण 
। वाक्य का श्र यह है कि धूम रूप हेतु से भ्रग्तिमात्र या वह्निमात्र को जाना 
जाता है ग्रतएव “इस वाक्यस्य, 'श्रग्निमात्रु' पद के अनन्तर 'ज्ञायते” ( जाना 
जाता है ) यह पद शेष है, यह समझना है! । कारण “घूम श्रग्निज्ञान का 
हेतु है।*। 

शब्देन्दुशेखरकार नागेश भट्ट जी के मतानुसार उदाहरण वाक्यस्य “धूम” 
शब्द कौ धूमज्ञान में लक्षणा है ग्रौर 'भग्निमत्‌ः शब्द स्वज्ञानविषय में 
अर्थात्‌ श्रग्तिमत्‌ के ज्ञान के विषय 'भ्ग्निमत्‌' पदार्थं में लाक्षणिक है । 

'धूमादग्निमात्‌' इस उदाहरणा वाक्यस्थ 'धूमात्‌? पद में स्थित पञ्चमी 
विभक्ति से जो जन्यजनकभावरूप भ्रर्थं का बोध होता है वह प्रकृतस्थल में 
ज्ञान में ही है। कारणा धूमज्ञानजन्य वल्लिज्ञान होता है। इसीलिये शब्देन्दु- 
शेखरकार ने धूम शब्द का धूमज्ञान में श्रौर 'अग्तिमत्‌ शब्द का श्रर्निमत्‌ के 
ज्ञान के विषय में लाक्षणिक मोना है । शब्देन्दुशेखर की चिदस्थिमाला टोकार्मे 
| तथा वरवणिनी टीका में यह बात स्पष्ट कही गयी है ज्ञान में रहनेवाला जो 
। हेतुहेतुमद्भाव है उसको विषय में प्रारोप करके “घूमादग्तिमांन' ऐसा वाक्य 
| प्रयोग किया है“ । 
'विभाषा' इस प्रकार यौगविभाग का दुसरा फल यह है कि हेतु स्त्रीलिङ्ग 


न्स 
१, अग्निमानित्यन्तरं ज्ञायव इति शेष---वालमनोरमा, पृ० ६६९ | 


२, धूमस्य अग्तिज्ञानहेतुत्वादिति भावः--बालमनोरमा, १० ६६९ 

३. धूमपदं स्वज्ञाने, अरगिनिमतपदं स्वज्ञानविषये लाक्षणिकं बोध्यमु--शव्देन्दु०, ए० 
७४१, गु० प्र० शास्त्री संस्करण ! 

४. जन्यजनकभावस्य ज्ञाननिएत्वादाइ धूमेति--चिदस्थिमाला, पृ० ७४१, यु० प्र० 
राख्री संस्करण । धूमज्ञानस्येव श्रग्निमज्ज्ञानं प्रति हेतुत्वादिति भाव;--शब्देन्दु- 
शेखरवरवणिनी, पृ० ७४१, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
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होने पर भी तद्वाचक शब्द में पच्चमी विभक्ति हो सकती है, यथा, “नास्ति 
घटोऽनुपलब्धेः--षड़ा नहीं है, क्योंकि उसकी भ्रनुपलब्धि है । इस उदाहरण 
में प्रतुपलब्धिशब्द स्त्रीलिङ्ग होने पर भी उस में हेतु श्रथ में पञ्चमी विभक्ति 
हुई है 
_ इसके बाद “गुरोऽस्त्रियाम्‌' यह सूत्र का दुसरा भाग है, जिसके श्रतुसार 
गुणवाचक भ्रस्त्रीलिङ्ग 'जाज्य' आदि हेतुवाचक शब्द में पञ्चमी हो सकती है। 

'वाहुलक प्रकृतेस्तनुरष्टेः' यह वात्तिक सूत्र भी गुणवाचक स्त्री लिङ्ग शब्द 
में हेतु प्रथं में पञ्चमी का ज्ञापक है! कारण 'तनुडष्टि' शब्द गुणवाचक 
स्त्रीलिङ्ग शब्द है । 

किसी-किसी भाचाय का मत यहु है कि “बाहुलकं प्रकृते स्तनुदष्टेः' इस 
वात्तिक प्रयोग से “गुणेऽसित्रियाम्‌' यह पश्चमी विधान प्रायिक है, यह सिद्ध 
होता है । 
६०७ प्रथग्‌विनानानाभिस्वृतीवा5न्यतरस्याम्‌ ( २-३-३२ ) 

एभिर्योगे तृतीया स्यात्‌ पञ्चमीद्वितीये चानुवत्तेतेते ॥ पृथग्‌ रामेण रामाद 
रामं वा। एवं विना नाता । 

प्रनुवाद तथा विवृत्ति--पृथक्‌शव्द, विना शब्द तया नाना ( वित्ताथंक ) 
शब्द के योग,से तृतीया विभक्ति विकल्प में हो । 

इन शब्दों कै योग में तृतीया विभक्ति हो । पञ्चमी श्रौर द्वितीया विभक्ति 
की भ्रनुवृत्ति की जा रही है । पृथग्‌ रामेण, रामं वा-राम से पृथक, ग्र्थात्‌ 
रामप्रतियोगिक भेदवात्र यह श्रथ है । 


सूत्रस्थ “प्रन्यतरस्यग्म' शब्द विकल्पार्थक अव्यय है । तृतीया विभक्ति कै 
` श्रभावपक्षमें पृथक श्रादि शब्द के योग से विकल्प में पश्चमी धौर द्वितीया 
विभक्तियाँ होती हैं । श्रव्यय भ्रनेकार्थंक होने से समुच्चय का बोध करा के 


` १, वाइ़कं प्रइतेस्तनुइं2:? इतिवा ततिकनिदेशोऽपीह ज्ञापकः--तत्तवोधिनी, १० ६७० 


2 ट 
२. “बाहुलक प्रकृते तनुदृष्टेः रित्युक्त सतिकप्रयोगात्‌, युणेऽख्रियामिति प्रायिकमित्य* 
न्ये--शब्देन्दु० ५० ७४१, गु० प्रश शास्री संस्करण । 
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“ग्रन्यतरस्याम्‌’ शब्द बिकल्प में अन्य विभक्तिग्रों की भी प्राप्ति कराता है" । 
पृथग्‌विनावानासिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌" इस सूत्र पाठ के प्रसङ्ग में मूल 

। ख्रष्टाध्यायी व्याकरण में यहाँ के लिये श्रावश्यक सूत्रों का पाठ निम्नलिखित 
कम से है :-- 

प्रपादाने पश्चमी ( २-३-२८ ) 

ग्रव्यारादितरते दिक्‌शब्दा-चूत्त रपदाजा हियुकते ( २-२-२६ ) 

पष्ट्यतसथंप्रत्ययेन ( २-३-३० ) 

एनपा द्वितीया ( २-३-३१ ) क 
3 पुयग्विनानानाभिस्तृती यान्यतरस्याम्‌ ( २-३-३१ ) 


इन सूश्रों में से “षळ्ठ्यतसथं प्रत्ययेन” सूत्र में स्थित पष्ठी” में वेयाकरण 
सम्प्रदाय की ध्याख्यानुसार स्वरितस्वर न होने के कारण 'पृथग्‌विना--? 
इव्यदिसूत्र में उसकी श्रनुवृत्ति नहीं की जा सकती है । 'भ्रपादाने पचमी सूत्र 
। से 'मएडकप्लुति’ श्रधिकार से पंचमी की प्रनुवृत्ति की जाती है । द्वितीया” की 
तो 'एनथा द्वितीया” इस सन्निहित पूर्ववर्ती सूत्र से भनुवृत्ति की गयी है२ । 

(एवं विना नाना --इसी प्रकार 'विता' तथा 'नाता' शब्द के योग से 
वतीया, पंचमी तथा द्वितीया विभक्तियाँ होती हैं । 

तत्तवोधिनी टीका में इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग में कहा गया है कि 
? 'पृथगथः-्रर्थातृ पृथगर्थक शब्दों के योग से तृतीया, पंचमी तथा द्वितीया 
होती हैं, ऐसा न कहकर 'वृ्क्‌?, विना तथा नाता” सूत्र में इन तीन पर्याय 
। शब्दों के ग्रहण से अन्य पर्याय शब्द का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा भ्रभिप्राय 
। समझना चाहिये। प्रतएवं 'हिरुग्‌ देवदत्तस्य'-- देवदत्त को छोड़कर, इस अर्थ 

जज्ज 


१, अन्यतरस्यांग्रहणं पन्चे विभक्तयन्तरप्रापयार्थं सद्‌ व्यवहितामपि पंचमी प्रापयिष्यती- 
त्यर्थ; महाभाष्य प्रदीप, (खण्ड २), पु० ५०७, नि० सा प्रेस संस्करण । 
अत्ययानामनेका र्थत्वात्‌ समुच्चयवोधनद्वारित्यर्थ ;--उचोत, पु० ५०७, ( महाभाष्य 

॥  खण्ड२), नि० सा प्रेस संस्करण । निपातानामनेकार्थल्वादिति भाव;--तत्त्व- 
बोधिनी, प० ६७०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२. बालमनोरमा, १० ६७०, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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में वजेनार्थक 'हिरुक शब्द के योग से तृतीया, पंचमी तथा द्वितीया विभक्तियां 
नहीं होगी ।) 

वर्जनाथंक “नाना” शब्द के योग से द्वितीया विभक्ति का उदाहरण तत्त्व- 
बोधिनी टीका में दिया गया है- “नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा/-्रर्थात्‌ 
नारी के बिना संसार यात्रा बेकार है२ । 


६०४ करणो च स्तोकाल्यकृच्छकतिपयस्यास₹तववथनस्य ( २-३-३३ ) 


एभ्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करणो तृतीयापंचम्यौ स्तः। स्तोकेन स्तोकाद्‌ वा 
मुक्‍त: । द्रव्ये तु स्तोकेन विशेण हतः । 

प्रनुवाद तथा बिदृति--'स्तोक', 'भ्रहप', 'कृच्छ' तथा 'कतिपय' ये चार 
शब्द जब द्रव्यभिन्न के वाचक होते हैं तव इनसे करण कारक में तृतीया तथा 
पञ्चमी विभक्तियाँ हों । 


इस सूत्र, में पूथगू विनानानामिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌' ( २-३-३२ ) सूत्र से 
ल्पाथेक 'भ्रन्यतरस्याम्‌’ पद की तथा 'अपादाने पञ्चमी? ( २-३-२८) 
सुत्र से “पञ्चमी” पद की अनुवृत्ति हुई है । इससे करण कारक में तुतीया की 
प्राप्ति होने से विकल्प में इन शब्दों से पञ्चमी विभक्ति का विधान किया 
जाता है। जब पञ्चमी विभक्ति नहीं होती तब करणा में तृतीया तो 
सिदध ही है । 
उदाहरण के लिये 'स्तोकेन स्तोकाद्‌ वा मुक्तः' प्रल्प श्रायास से यां 
श्रनायास से मुक्त हुप्ला है। इस उदाहरण में 'स्तोक' शब्द श्रल्प श्रायास या 
१. इद ६्वगथेरिति सञ्जय पर्यायत्रयोपादानं पर्यायान्तरनिदृस्यर्यम्‌, तेन दिर 
दत्तस्येत्यत्र नेत्याहु;--तत्ततवोधिनी, प० ६७० | 
२. तत्त्वोधिनी, ५० ६७०, म० म» गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२. अन्यतरस्यामिति बत्तते पञ्चमीति च, तेन करणे वृतीयायाँ प्राप्तायां पन्ने पन्चमी 


विधीयते, तथा मुक्ते करणत्वादेव तृतीया सिद्धा--तत्वबोधिनी, १० ६७०-६७१५ 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । र 


अन्यतरस्यामित्यनुवत्तंते पंचमीति च । 
छु ख़ीया सिद्धेव--बालमनोरमा, १० 


विक 


ततश्च करणे पंचमी वेति लभ्यते। तदभावे 
६७१, गिरिधर रार्मा संस्करण । 
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प्रनायास का वाचक है, जो भ्रायास या श्रनायास द्रव्य नहीं है |" 

'स्तोक' भ्रावि शब्द कव ग्रसत्त्व वचन होता है, काशिका वृत्ति में इस 
सूत्र की व्याख्या प्रसंग में इसकी चर्चा की गयी है। जब स्तोक' ग्रादि 
शब्द से केवल धर्म की करण के रूप से विवक्षा की जाती है, द्रव्य की नहीं, 
तब स्तोक' श्रादि की भ्रसत्त्व वचनता मानी जाती है ।२ 

काशिका वृत्ति में उल्लिखित "ग्रसत्त्ववचनता' की व्याख्या प्रसंग में हरदत्त 
जी ने पदमञ्जरी टीका में कहा है-- 

जिनके सम्बन्ध से 'द्रव्य' स्तोक' श्रादि शब्द प्रयोग के विषय होते हैं, 
वे 'गुण' 'घमं' कहलाते हें । 'स्तोक' श्रादि शब्द द्रव्य घ्रौर गुण के वाचक 


होते हैं, जेसे कि शुक्ल श्रादि शब्द गुण वाचक होते हैं तब इनकी प्रसत्तव- 
वचनता मानी जाती है 1९ 


न्यास टीका में झाचाये जिनेन्द्रबुद्धि जी ने भी इसी प्रकार की बात कही 
है। 'स्तोक' श्रादि शब्द जब केवल 'गुण' या धर्म का वाचक होते हैं, धम 
का भ्राश्रय द्रव्य का नहीं भ्रौर वे घमं जब करण के रूप से विवक्षित होते हैं 
तब उन शब्दों की श्रसत्त्ववचनता मानी जाती है।* परन्तु जब “वह यह है! 
( सोऽयम्‌ ) इस प्रकार श्रभिन्ततापूवंक व्यवहार करने से 'स्तोक' प्रादि शब्द 
घमंवातू द्रव्य के वाचक होते हैं, तब उनकी सत्त्ववचनता मानी जाती है ।* 


१, आयासो न द्रव्यमिति भावः-—वालमनोरमा, १० ६७१ 

२. यदा तु धर्ममात्रं करणतया विवच्यते न द्रव्यं तदा स्तोकादीनामसर्वब्चनता-- 
काशिका वृत्ति, २-३-३३ द 

३, यद्योगादू द्रव्यं स्तोकादिव्यपदेशमासादयति ते गुणा धर्माः’ उभयवचना ह्येते 
द्रव्य भाहुगुणं च शुक्लादिवत्‌ | यदा गुणवचनास्तदाऽसत्त्ववचनतेत्यर्थः--पदमन्जरी, 
(काशिका, भाग २), १० १६०, प्राच्य भारती प्रकाशन, वाराणसी पि < 

४, यथोगाइ द्रव्यं स्तोकादिव्यपदेशमासादयति ते गुणा धमरब्देनोच्यन्ते । तन्मान 
स्तोकादिभिः शब्दैरभिधीयमान करणत्वेन यदा विवच्यतै) न तु ब्यम, तदा 
स्तोकादिंशन्दनामसत्त्ववचनता--न्यास ( कारिका, भाग २ ), १० LO 
प्राच्य मारतो प्रकाशन, वाराणसी । ठ ह 

०८०५, पदा तु सोऽयमित्यमेदात्‌ तद्वति द्रव्ये वर्चन्ते) तदा तेषां सत्ववचनता अब 


न्यास ( कारिका, भाग २), १० १६९. 
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शव्देन्दुशेखर में नागेशभट्ट जी ने भी कहा है कि सूत्रस्य 'स्तोक' शब्द 
धर्चात्‌ 'स्तोक' ध्रादि शब्द, जिन धमो के सम्बन्ध से द्रव्य ग्रथ में “स्तोक 
ग्रादि शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हीं धर्मों के बोधक हैं भौर वे धर्म 'प्रल्प! 
या स्तो$' श्रादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त 'प्रल्पत्व', 'स्तोकत्व” यादि हैँ ।' 
झौर उन घर्मो का करणत्व परम्परा सम्बन्ध से है ।* परम्परा” सम्बन्ध से 
कहने का मतलब 'स्तोकत्व' श्रादि के भ्राश्रय के माध्यम से है, ऐसा समझता ।१ 
इस सूत्र में जो द्रव्यार्थक 'सत्त्व' शब्द है उससे सर्वनाम शब्द क्षे द्वारा 
प्रामशंयोग्य भ्रथवा लिङ्ग के द्वारा परामर्शयोग्य श्रथवा लिङ्ग कै द्वारा 
निरूपित विशेष्य को समझना ।४ लिङ्ग निरूपित विशेष्य शब्द से नपूंसक- 
भिन्न लिङ्गनिरूपित विशेष्य का ग्रहण करना है ।" 
सूत्र में जो करणे च-- इस प्रकार 'च' शब्द का उल्लेख है उससे 
'पथग्‌बितानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ( २-३-३२ ) [इस पूर्ववर्ती सूत्र से 
, बृतीयाञ$व्यतरस्याम्‌' इतने अंश का प्रनुकषंण प्रभिप्रेत है । 
करणा कारक में 'कत्तृकरणयोस्तृतीया! ( २-३-१८ ) सूत्र से तृतोया 
विभक्ति सिद्ध ही है, श्रतएव विकल्प में करण कारक में पञ्चमी विभक्ति के 
-प्रयोग के लिये यह 'कररो च-- “इत्यादि सुत्र कहा गया है ।° 
सुत्रस्थ 'स्तोक', “अल्प”, कृच्छ? घ्रौर कतिपय? शब्द एकार्थक होने पर 
भी पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से ग्रहण 'स्तोक? प्रोदि क्के अन्य पर्याय शब्दों के निषेध के 
२ खोक शब्द यधर्मावेशादद्रव्ये स्तोकव्यवहारस्तदर्मंपर: । स च धरमोड्ल्यादिराब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्तमेव--लघुशब्देन्दु० , १० ७४३, गु० प्र० शास्त्री संस्करण 


२, करणत्वन्च परम्परया--लघुशब्देन्दु० ) १० ७४३, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
१, परम्परया = स्तोकत्वाश्रयद्वार 


| 1, वरवर्णिनी, ( लघुशब्देन्दु ० ), १० ७४३, यु० प्र 
शास्त्री संस्करण । 


= = 1 ॥ 9. छ 
ॐ 2न्यपदेनात्र सर्वनामपरामरंयोग्यं लिङ्गनिरूपितविशोष्य वा-लघुशब्देन्दु०, १० ७४३ 
नट द न ह रा लिङ्ग तय; निपमपद विति, लइुशाब्देन्दु ८), ५८ ७४३, यु 9० 
- चकारः तृतीयान्यतरस्यामित्यत्यानुकर्पर14; दि 

#जल ३ शब्दे- 
` शास्री संस्करण । ˆ ग... 


छ र ७, करणे तृतीयाया: सिद्धत्वेन पन्चे पंचम्यर्थ वचनमिः 


दम--लघुशब्देन्दु ०, पृ० ७४५, 


नको टु 
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f. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan EE 


( २०१ ) 


लिये प्रभिप्रेत है । श्रतएव “मात्रया मुक्तः--थोड़े से मुक्त--ऐसे प्रयोग स्थल 
में मात्रा' शब्द में विकल्प में पञ्चमी विभक्ति नहीं होगी- न्यास टीका में 
यह बात कही गयी है! । 

सुत्र में 'कररो”-ऐसा, क्यों कहा गया है? काशिका वृत्ति में इसके 
उत्तर में कहा गया है कि “स्तोक” श्रादि शब्द जब क्रिया विशेषण होकर कर्म 
बन जाते तब उन शब्दों में तृतीया प्रौर पञ्चमी विभक्तियाँ नहीं होंगी 
यथा-'स्तोकं मुञ्चति'--थोड्ञा सा छोइता है* । 

शब्देन्दुशेखर में नागेश भट्टजी ने भी इस प्रश्‍न को उठाकर 'स्तोकं यचति' 
“इत्यादि क्रियाविशेषणारूप कर्म के स्थल में 'स्तोक' भ्रादि शब्द में तृतीया 
| भोर पञ्चमी विभक्तियाँ न होती हैं--ऐसा कहा है 1१ 


र सूत्रस्य--ग्रिसत्ववचनस्य' शब्द की व्यावृत्ति कहने के लिये भट्टोजी 
- दीक्षित ने श्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः? ऐसा प्रत्युदाहरण दिया है । “स्तोकेन 
। विषेण हतः--थोड़े से विष से मारा गया--इस वाक्य में स्तोक' शब्द 
| भल्प विषरुप द्रव्य का वाचक है । भ्रत: यहाँ 'स्तोक' शब्द द्रव्य वाचक होने 
। से करण में केवल तृतीया ही होगी, विकल्प में तृतीया तथा पञ्चमी दोनों 
| विभक्तियाँ नहीं होंगी ।४ 
| 'करणो च स्तोकाल्प कृच्छ'--इत्यादि सूत्र में झर एक बात ध्यान 
दैने योग्य है। रे 


ज 
१, एकार्थत्वेऽपि स्तोकादीनां भेदेनोपादानं पर्यायान्तरनिवृत्त्यर्थम्‌ । इह भा भूत 
मात्रया मुक्त इति--न्यास ( कारिका, भाग २), १० १९१, प्रा० भा० प्रकाशन, 
वाराणसी । 
२. करणे इति किम्‌ ? क्रि याविशेपणे कर्मणि मा भूत--स्थोकं सु चति, कारिका 
२-३-३३ | जा र 
३. करणे किम्‌ ? स्तोकं पचति--लघुराब्देन्दु०, १० ७४३, य° प्र० राजी संस्करण! | 
॥ ४. देव्ये क्तौ स्तोकेन विषेण हत इति तृतीयेवेत्यर्थः--वाल मनोरमा, ९० ६७०९, 
| 


र म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । ; 
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किसी प्रत्यय के विधान करचे में जिसके उत्तर प्रत्यय का विघान हो 
उसमें पञ्चमी विभक्ति होनी चाहिये, परन्तु इस सूत्र में 'स्तोकाल्पकुच्छ्‌ 
कतिपयत्य' शब्द में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ।* 


इसके उत्तर में नागेशभट्टजी ने कहा है--'गापोष्टक ( ३-२-२८ ) 
र्यात्‌ कमंवाचक पद उपपद के रूप में रहते उपसगंरहित “गे! घातु तथा 
'पा धातु के उत्तर (टक्‌ प्रत्यय हो--इस सूत्र में 'गै' घातु वाचक 'गै' शब्द 
तथा पा धातु वाचक 'पा' शब्द में समास करके उसमें 'गापोः' इस प्रकार 


षष्ठी विभक्त्यन्त प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार इस “करणे च'-- इत्यादि 
सूत्र में भी समझना चाहिये? । 


ने का तातुपयं यह है कि इस सत्र में जो “बष्ठी” विभक्ति है वह 
'सोत्री' षष्ठी है । प्र्थात्‌ पाणिनि मुनि ने जब स्वयं ही प्रत्ययविधि के 
स्थल में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि 
प्रत्ययविधि में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग सार्वत्रिक नहीं है । कदाचित 
प्रत्ययविधि में षष्ठी विभक्ति का मी प्रयोग हो सकता है ।३ 


६०५ दुरान्तिकारथंम्यो द्वितीया च ( २-३-३५ ) 


एभ्यो द्वितीया स्यात्‌, चात्‌ पंचमी तृतीये च । प्रातिपदिकार्थमात्रे विधि: 


स्यम्‌ । ग्रामस्य दूर दूरात्‌ द्रेण वा, भ्रन्तिकम्‌ प्रन्तिकात भ्रन्तिकेन वा । 
भ्रसत्त्ववचनस्येत्यनुवृत्त नेह--दरः पन्थाः । 


द्र 


अनुवाद तया विवृत्ति:--दूराथंक तथा ग्रन्तिकार्थक (निकटार्थक) शब्दों 
में द्वितीया भी हो । हे , 


इन शब्दों में भ्रर्थातु द्राथंक तथा श्रन्तिकार्थक शब्दों के साथ 
द्वितीया विभक्ति हो, ( सूत्रस्य ) “च' कार से पंचमी तथा तृतीया विभक्तियी 


१, ननु प्रत्ययविधौ पंचम्यौ चित्यम्‌--चिदस्थिमाला लघुशब्देन्दु, प० ७४२ | 
२, पष्ठी गापरोएगित्तिवत्‌---लघुराब्देन्दु०, १० ७४२, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
घष्ठीति । सौत्रत्वादिति शेष:--वरवर्णिनी ( लघुशब्देन्दु० ) १०: ७४२ 
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मी (हों )। थह जो ( दूराथक तथा निकटाथंक शब्दों के -साथ विभ- 
क्तियाँ विहित हुई हैँ ) ये केवल प्रातिपदिक के भ्रथं में है । भ्रर्थात्‌ यह दूर” 
“प्रन्तिक' श्रादि प्रातिपदिको का जो श्रथ है, 'दूर' 'भ्रन्तिक' शब्दों के साथ 
जो द्वितीया भ्रादि विभक्तियाँ विहित हुई है, उन विभक्तियों का भो वही प्रर्थ 
है कोई भिन्न श्रर्थ नहीं है। वैयाकरण सम्प्रदाय के ब्याख्यानुसार यह बात 
ज्ञात होती है ।) 
पदमंजरी टीका में हरदत्तजीने इस सूत्र की 'प्रतिपदिकार्थे विधिरयम्‌' 
इस काशिकावृत्ति को व्याख्या में कहा है कि भ्रत्य ग्रथ का निर्देश न किये 
जाने पर प्रातिपदिकार्थं में इन विभक्तियों का विधान हुभा है, यह भ्रभिप्राय 
प्रतीत होता है 7२ 
उदाहरण--ग्रामस्य द्रं दूरात्‌ दूरेण वा, धन्तिकम्‌ भ्रन्तिकात्‌ प्रन्तिकेन 
वा--गाँव से दूर या गाँव के समीप। 
र्थ '्सत्तवचनस्येत्यनुवृत्ते नह--दूरः पन्या:--इत्यादि। करणे च स्तो- 
काल्पकृच्छुकतिपयस्यासत्ववचनस्य' ( २-३-३३ ) इस सूत्र से “प्रसत््ववच-: 
नस्य' इसको श्रनुवृत्ति होने के कारण-दूरः पन्या:--दूर रास्ता-इस 
प्रयोग में दूर शब्द में द्वितीया श्रादि विभक्तियाँ नहीं होंगी । 
इस सूत्र में जो 'ग्रसत्त्ववचनस्य' की भ्रवुवृत्ति की जा रही है, उसका घटक 
'सत्त्ववचनत्व! का भ्रथे सत्त्वविशेषकत्व है । अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य सम्बन्ध 
से सत्व का जो विशेषण है, उसके वाचक दुर प्रादि शब्दों में द्वितीयादि विभ- 
क्तियाँ नहीं होंगी । 'धुरः पन्थाः' इस वाक्य में 'दूर' शब्द सामाताषिकरएय 
सम्बन्ध से 'पन्था' में जो 'सत्त्व' है उसका विशेषण है। दूर” शब्द से 
—— RD rn मी 


CT ©’ 
१, प्रातिपद्िकार्थमात्रे विधिरयमिति। व्याख्यानादिति भावः बालमनोरमा, ९ 


६७१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । व्याख्यानादिति भावः- लघुशब्देन्दु०,- 
१० ७४३, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । त ठ 
०. दमंजरी 9 है 

२. अर्थान्तरस्यानिदेशादिति भाव:--प (काशिका, भाग २) ९० ४६४७ ० 


प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । ॥। 
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चोधित 'द्रत्व' पन्था में है तथा 'सत्त्व' भी पन्था में है। इस रूप से दूर 
शब्द सामानाधिकरण सम्बन्ध से 'सत्त्वविशेषक' भ्रर्थात्‌ सत्त्व, का विशेषण 
वाचक होता है ।' 
इस प्रसंग में प्रौर एक बात ध्यान देने योग्य है । 
“दूरादावसयान्मुत्र दूरात्पादावसेचननम्‌ । (क) 
दूराच्च भाव्यं दस्पुभ्यो दूरच्चि कुपिताद्‌ गुरोः ॥ ` 
“मकान से दूर पेशाब करना तथा पेर घोना चाहिये, दस्युप्रों से तथा 
गुस्से में श्राये हुए गुरु से दूरी पर रहना चाहिये ।' 
इस भाष्यप्रयोग से 'दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च? ( २-३-३५ ) इस 
सूत्र की 'सप्तम्यधिकरणे च? ( २-३-३६ ) इस परवर्त्ती सत्र में भी अनुवृत्त 
करने पर भ्रधिकरण में भी इन “दूर” ्रादि शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी 
ततथा सप्तमी विभक्तियाँ हो सकती हैं ।२ 
इति पञ्चमी विभक्ति । 
६०६ षष्ठी शेषे ( २-३-५० ) 
_ कारकप्रातिपदिकार्थब्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषः, तत्र षष्ठी 
स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः । कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव । सतां 


गतम्‌ सविषो जानीते । मातुः स्मरति । एधो एकस्य उपस्कुरुते । भजे शम्भो" 
शचरणायोः । फल्लानां तृप्त: । 


| 
९०, 
छट 


` 5. सत्ववचनत्वनिट्ट सत्त्वविशेषकत्वमु:--तत्त्वोधिनी, १० ६७१, म० म० गि० 
शर्मा संस्करण । , 

(क) पादाबनेनमिति बालमनोरमा स्थं पाठान्तरम्‌ । 

मदाभाष्य ( द्वितीय खण्ड ), पृ० ५०८, नि० सागर प्रेस संस्करण । 

इह सपम्यपि वच्यते । किंच “दृरान्तिकार्थभ्यः-इति सन्नस्य “सप्तम्यधिकरणे च' 

¥त्युत्तरसन्नेऽप्यंनुवत्त॑नादधिकरणेऽप्येभ्यो विभक्तिचवुष्टयं!वो ध्यम्‌ । तथा च प्रयुज्यते 
` दूरादावस नसथान्मूत्र दूरात्‌ पादावसेचनम्‌? इति । आवसथस्य दूरे इत्यथः-तत्त्व- 

१० ९७१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


ection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan हा 


( २०५ ) 


झनुवाद तथा निवृतिः-शेष में षष्ठी हो । कारक प्रौर प्रातिप्रातिपदि- 
~ कार्यसे भिन्न स्वस्वामि-भाव आदि सम्वन्ध शेष है, उसमें षष्ठी विभक्ति 
हो। उदाहरण-- 
“राज्ञः पुरुष:--राजा का तुरुष। 
शेष का ग्रथ यहाँ “उक्तात्‌ भत्यः” 
प्र्थात्‌ जो कहा गया है, उससे भिन्न । “उपयुक्तात्‌ ग्रन्य: --जिसका 
उपयोग या विधान किया गवा हो, यह भी शेष' शब्द का भ्रथं बताया गया 
है। 'कमं' आदि कारक तथा प्रातिपदिकार्थं में द्वितीया झादि विभक्तियों का 
॥। विधान किये जाने से उनका उपयोग हो छुका है।' महाभाष्यकार पतञ्जलि 
| ने पहले 'कर्मादिभ्यो येऽन्येऽर्थाः स्‌ शेषः इस प्रकार 'शेष' शब्द का घर्थ 
बतलाकर मना में 'कर्मादीमामविवक्षा शेष” ऐसा कहा है ।_ 'कर्मादिभ्यो 
येड्येड्या: स शेषः' इस कथन का तातूपय्पे प्राचायं कैयट ने 'अदीप' टीका में 
बताया है 'येऽन्येऽर्या इति । स्वस्वामिभावादयः सम्बन्धा इत्यर्थ: जो प्रन्य 
रथे इसका स्वस्वामिभाव भ्रादि सम्बन्ध, यह प्रर्थं है ।“ 

'कर्मादीनामविवक्षा शेष:'--करमं झादि की धविवक्षा शेष' है; भाष्यकार 
के इस कथन का तात्पर्य्यं भी आचाये कैयट ने प्रदीप टीका में बतलाया हैं 
कि क्रियाकारक भ्रर्थात्‌ क्रिया कारकत्व रूप“ सम्बन्ध सववत्र वस्तुस्थिति के 
| ्रनुसार रहा है, श्रोर उसके कारण स्वस्वमिमाव आदि सम्बन्ध भी । इस 

क+ककफकफचत्त-+ 


१, उक्तादन्य; शेष:--बालमनोरमा, १० ६७१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
उक्तादन्य:--लघशब्देन्दुरोखर, १० ७४४, गुरु प्रसाद शास्त्री संस्करण । पर 

२, उपयुक्तादन्यः रोपः कर्मादयश्च प्रातिपदिकार्थपर्थन्ता_उपयुक्ता, तत्र ट्‌ 
विधानात---तत्त्ववोधिनी, १० ६७२, उपयुक्तादन्यः रोषः--पदमन्जरी, ( काशिका,, 
भाग २), पृ० २०६, प्रा० भा० प्रकाशन । Fa 

३, महाभाष्य ( खण्ड २), ए. ५१८-५१६, निर्णय सागर प्रेस संस्करण । 

४, महामाष्य-प्रदीप, ( महाभाष्य, खण्ड २ ), ९० ५९७ । : 

५, क्रियाकारकेति । स्वत्वहेतुदानादिक्रियाकारकत्वपूबक इत्यर्थ:--उद्योत (महाभाष्य, 

। खण्ड २), १० ५१८, नि० सा० प्रेस संस्करण । 
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स्थिति में स्वस्वामिभाव श्रादि की विवक्षा करने पर वर्त्तमान रहते हुए भी 
'क्रियाकारकत्व रूप सम्बन्ध की विवक्षा नहीं की जाती) । क्रियाकारकत्व रूप 
सम्बन्ध से यहाँ 'कभेत्व', “करणत्व', सम्प्रदानत्व को समझना है 

“षष्ठी शेषे--सूत्र का तात्पर्यं बालमनोरमा टीका में इस प्रकार बताया 
गया है 'कर्मेरि हितीया' इत्यादि द्वितीयादि विधायक सुत्रो में कम, कर्ता, 
करण, सम्प्रदान, श्रपादान तथा भ्रधिकरणा कारक बतलाये गये हैं। 'प्रातिपदि- 
कार्यलिङ्गपरिमाण- इत्यादि प्रथमाविधायक सुत्र में प्रातिपदिकार्थं भी कहा 
गया है । इन सबसे भिन्न स्वस्वामिभावादिसम्वन्ध शेष' पदार्थ ति 

इन स्वस्वामिभावादिरू प सम्बन्धो का यदि कोई बाधक न हो तो, 'विशेष 
को छोड़कर सामान्य हो नहीं सकता इस नियम से 'सम्बन्धत्व” रूप सामान्य 
रूप से तथा 'कर्मत्वस्व' प्रादि विशेष रूप से ज्ञान होता है ॥ यदि कोई बाधक 
हो तो "मातुः स्मरति'-मातृसम्बन्धि स्मरण करता है--ऐसे प्रयोगस्यल में 
माता के साथ स्मरण क्रिया का सम्बन्ध मात्र का बोध होगा । 'कमंत्वत्व' 
आदि विशेष रूप से विवक्षाधौन ज्ञान के स्थल में द्वितीयादि विभक्तियाँ होती 
हैं, यही वस्तु स्थिति हूर । 

ऐसे स्थलों मैं सम्बन्धमात्र की विवक्षा को वाधक कहा जा सकता है । 

'कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्स्येव। सत्रां गतम्‌ । सपिषो 


१, लोन सवत्र वस्तुस्थित्यास्ति तन्निमित्तश्च स्वस्वामिभावादिरपि 
वक्तायां सन्नपि क्रिय ---प्रदी पा 

CE २) ५० ७९ सम्धी न वित्य 

२, कर्मणि बतीयाः ) पु 2 २० ५१९, नि० सा प्रेस संस्करण । 

हि मोह द्वितीयादिविधिपु हि कर्मकत्त'करणसम्प्रदानापादाना” 
स्वस्वामि कर 1 ऑथमाविधी प्रातिपदिकाथोऽनुकरान्तः । पतेभ्योऽन्यः 

द्र मिलियन कक रोपपदार्थ इत्यथ॑:--वालमनोरमा पृ० ६७२ | र 
सा आह सम्बन्धः विशेष रूपेण सामान्यरूपेण च 9 ल न हि, निवि निशेष 7 
सामान्यमु इति न्यायात्‌ । सति तुबाधके “ भासते, “न 
` कर्मल्ादि ( कमंत्वला दि?) बिशेष रूपे माउ: स्मरती त्यादौ सम्वत्वत्वेनेच भानम्‌। 
` बालमनोरमा १७२, म० यापि माने द्वितीया दिप्रङ्गा दिति स्थितिः 

१ १० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


t Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


0.1... :. . 5 


( २०७ ) 


जानीते । मातुः स्मरति । एघोदकस्योपस्कुरुते । भजे शम्भो एचरणयो: । 
फलानां तृप्त: । 

झनुवाद तथा विवृति :-कर्मत्व-कर्तृत्व भ्रादि की भी केवल सम्बस्षत्वः 
रूप साधारण धर्म लेकर विवक्ष! करने से वास्तव में कम भ्रादि कारकों के 
स्थलों में भी षष्ठी विभक्ति ही होगो, कारक विभक्ति नहीं)। उदाहरण-- 
सतां गतम्‌ सज्जन में वास्तव में गमन कत्तृ त्व होने पर भी उस कत्तृत्व की 
विवक्षां न करके गमन के साथ संडेजन का कोई सम्बन्ध है, केवल इसकी 
विवक्षा करने से “सताम्‌” पद में शेष षष्ठी विभक्ति हुई है। क्लस्य च वत्तंमाने! 
( २-३-६७ ) सूत्र के भाष्य में ग्राचायं पतञ्जलि ने कमंदीनामविवक्षा शेष:-- 
कमे श्रादि की श्रविवक्षा शेष' है--ऐसा कहा है । सज्जन में जो गमन कतत त्व 
है, उसकी विवक्षा प्रगर होती है तो 'सद्भिः गतम्‌'--सझ्जनकत्तक 1 


« इस प्रकार सत्‌' शब्द में ग्रतमिहित कत्तु कारक में तृतीया विभक्ति होगी ॥« 


भट्टोजी दीक्षित की 'कर्मादीनामपि' इत्यःदिपंक्ति में कमे शब्द को भाव- 
प्रधान निर्देश समझना । --प्रतः 'कर्मादीनामः का “कमंत्वादीनाम ऐसा 
प्रथ है 'सतां गतम्‌? वाक्य में 'गतम्‌' पद “गम धातु से “नपु सके भावेक्तः 
( ३-३-५६ ) सूत्रानुसार 'क्त' प्रत्यय से बना हे । घ्रंतः “गतम्‌' का “गमनम्‌' 
यह्‌ भ्रथं होता है । 

बिशेष की भ्रविवक्षा के कारणा ग्रौर विशेष की विवक्षा से एक ही वस्तु 
के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार का शब्द प्रयोग हो सकता है, जेसे रूप विशेष 
की प्रविवक्षा से सामान्यतः “रूपवानुः--रूपविशिष्ठ-ऐसा कहा जाता है । 
वहीं रूप विशेष की विवक्षा करने पर 'नीलः', “पीतः-नीला, पीला== 
इत्यादि कहते हैं, उसी प्रकार कर्मादि की श्रविवक्षा कै स्थल में भी भिनत 


प्रकार का शब्द प्रयोग युक्ति सिद्ध ही है । 
-—— जा क 5 विज विवक्षायां 
१, क्मत्वकत्तत्वादीनामपि सम्बन्धत्वपामान्यात्मना विवदायाँ षष्ठयेव, न तु कारकः 


विभक्तय इत्यथ:--वालमनोरमा, ए० ६७२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२, यथा विशेषविवक्षायां रूपवानिति प्रयुज्यते, विशेषविवचायाँ तु नीलः, पीत इत्यादि, 


तथेदमपि न्यायसिद्धमिति भावः--तत्वबोधिनी, १० ६७३, म० म० गिरिधर शमां 
संस्करण । है 
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( २०५ ) 
इसी प्रसंग में दूसरा उदाहरण--'सपिषो जानीते”-क्र्त्ता में भ्राश्रितः 
सपिसम्बन्धिनी प्रवृत्ति-सपि या घी के बारे में प्रवृत्त होता है। सि में 
जो प्रवृत्ति का करण॒त्व है, उसकी सम्बन्धत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है। 
इस वाक्य में ज्ञा घातु का 'प्रव॒त्ति' लाक्षणिक श्रर्थ है, ओर यह “ज्ञा! धातु 
अकर्मक क्रिया वाचक होने से अकर्मकाच्च' ( १-३-४५ ) सूत्रानुसार श्रात्म- 
नेपदी हुश्ना है । तत्त्वबोधिनी टीका के अनुसार यहाँ 'ज्ञा” धातु में अनुपसर्गा- 
0 जज्ञ: ( १-२-७६ ) सूत्रानुसार. मी थात्मनेपद हो सकता दैन । 
> यहाँ तीसरा उदाहरण--'मातुः स्मरति’ ~ मातृसम्बन्धि स्मरण करता 
है । वस्तुतः माता स्मरण का कमं होने पर भी कर्मत्व का शेपत्व विवक्षा में 
षष्ठी विभक्ति हुई हे। | 
इस में चोथा उदाहरण--“एधोदकस्योपस्कुरुते'-लकड़ो तथा पानी को 
( शोषण, गन्बद्रव्याधान ग्रादि के द्वारा ) साफ करता है। 'एधोदक' में 
वस्तुतः जो कमंत्व है, उसकी शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है, उदा- 
हरण वाक्यस्थ 'एघोकस्य' पद में दन्द्रसमास है। 'एघाश्च उदकानि च” इसः 
प्रकार विग्रहवाक्य से द्वन्द्व समास करने पर ‘जातिरप्राणिनाम्‌’ ( २-४-६ ) 
` खुव से एकवद्भाव होकर 'एघोदकम्‌’ पद वना है। उसकी षष्ठी एकवचन में 
 'एधोदकस्य' ऐसा हुभ्ना है । यह 'एघ' शब्द भ्रकारान्त पुलिङ्ग शब्द है । 
 सकारान्तनपुसक लिङ्ग भी दुसरा एक 'एघस्‌’ शब्द है। उसका भी 
बही लकड़ी प्रथं है । तथा 'उदक' का पर्याय नपु'सक लिङ्ग 'दक” शब्द भी 
एक है । तब "एधांसि च दकं च? इस प्रकार विग्रह वाक्य कहने पर पहले के 
फिक इन्द्र में एकवद्‌ भाव होकर 'एधोदकम्‌' पद बनता है । उसकी षष्ठी में 
घोदेकस्य' पद बनता है । “उदक? का पर्याय “दक' शब्द का उल्लेख हलायुध 
में मिलता है, यथा--“भुवनमम्‌तं जीवनं स्याद्‌ दकं च? । 


बोध:--वालमनोरमा . पृ० ६७३, पूर्वोक्त 


¢ कर्मकार es ५ हि 
; वच “अनुपसर्गाजूज्ञः' इत्यनेन वा जानाते स्तङ तरवो धिनी, १० ६७३, 
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भ्रथवा 'एधः' प्रथमा एकवचनान्त कत्त्‌ पद है, 'एघो दकस्थ उपस्कुरुते'- 
लकड़ी दक या उदक सम्बन्धी उपस्कार करता है । “दक! ( पाती ) में 
। वस्तुतः जो कमंत्व है, उसको शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है! 
उदाहरण वाक्यस्थ “उपस्कुरुते' क्रिया पद में 'कृ' घातु 'गन्धनावक्षेपणसेवन- 
| साहसिक्यप्रतियत्तप्रकथनोपथोगेषु क्ृश्न: ( १-३-३२ ) सुत्रानुसार प्रात्मने- 
पदी हुश्ना है । ये सब वार्ते वालमनोंरमा तथा तत्त्वबोधिनी टीका में हैं ।) 
इस प्रकार भजे शम्भोश्चरणयो:?--( भगवांन्‌ ) शम्भु ( शङ्कर ) का 
चरण सम्बन्धी भजन करता हुं । यहां पर.भी चरणों में जो भजन का 
कमंत्व है, उसकी शेषत्वविवक्षा में 'चरण' शब्द में षष्ठी हुई है । 
इस प्रसङ्ग में “फलानां तृ:--फल सम्बन्धितृप्ति का आश्रय । इस वाक्य 
में भी फलों में जो तृप्ति का करणत्व है, उसको शेषत्वविवक्षा में 'फल' शब्द 
में षष्ठी हुई है 1 
इस “षष्ठी शेषे? सुत्र की व्याख्या प्रसंग में धोर एक दो बातें ध्यान देने 
योग्य हैं। इस सुत्र के द्वारा जो सम्बन्धे षष्ठी का विधान हुम है उस स्वस्वा 
मिभावादि सम्बन्ध का स्वरूप क्या है ? 
शब्देन्दुशेखर कार प्राचायं नागेशमट्टजी कहते हैं कि स्वस्वामि मावसम्बन्व 
का तात्पय्यं स्वत्व-स्वामित्व का समुह रूप सम्बन्ध है । भन्य ग्रन्थों में इसका 
विस्तृत विवेचन है, यह भी उन्होंने कहा है ।९ अन्य ग्रन्थों से मञ्जूषा प्रादि 
ग्रन्य समझना है ।३ वैयाकरण सम्प्रदाय में इस स्वत्व-स्वामित्व के समूह 
१ सम्वन्ध क्यों माना गया है इसके बारे में शब्दस्टुशेखर की विजया टीका में 
कहा पया है कि प्राचीन नैयायिक मतानुसार स्वामित्व सम्बन्ध है, परस्तु 
यह मत ठीक नहीं है । कारण “राज्ञ: पुरुषः' इस प्रकार वाक्य प्रयोग होते 
हि ना रा तत्वबोधिनी, ए, ६७३, म, म. गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२, रवत्व-सवा मित्वसमूहः सम्बन्ध इत्यन्यत्र विस्तर:--लघुराव्देन्दु., १. ७४४, य. म. 
शास्त्री संस्करण । 
३, मन्जूपादवित्यर्थ;--चिदास्थिमाला ( लघुरान्देन्दु० 
३ १४ 
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पर जो पुरुष फे साथ राजा का सम्बन्ध प्रतीत होता है वह सम्बन्ध स्वामित्व! 


“है, ऐसा कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि पुरुष में स्वामित्व' न होने से उस 


“स्वामित्व सम्बन्ध से 'राजपुरुष’ में भी राजाभाव राजाभाव को श्रापत्ति हो जायगी ।१ 


कहने का तातूपयं यह है कि जिसका जो सम्बन्ध जहाँ नहीं है, उस सम्बन्ध से 
उसका प्रभाव वहाँ रहता है । जसे घट का संयोग सम्बन्ध श्रगर सूतल में न 
हो तो उस संयोग सम्बन्ध से घटाभाव भूतल में होगा । उसी तरह राजा का 
स्वामित्व! रूप सम्बन्ध पुरुष में न होने से उस सम्बन्ध से राजपुरुष में भी 
' राजाभाव को भ्रापत्ति हो जायगी । भ्रौर इस श्रापत्ति को इष्टापत्ति करके 
भी मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि उससे अनुभव का विरीध होगा । 
विजया टीका में इसी प्रकार भौर भी कहा गया है कि नवीननेयायिकों 
के मतानुसार स्वत्व' को भी सम्बन्ध के रूप से मानना युक्ति संगत नहीं है, 
क्योंकि घम्बन्ध 'द्विण्ठ' होने से, अर्थात दोनों में रहने से, “स्वत्व” 'द्विष्ठ' न 
होने के कारण सम्बन्ध नहीं बन पायगा। इसी लिये '“स्नत्व-स्वामित्व” क्षे 
यह जो 'स्वत्व-स्वामित्व' का समूह सम्बन्ध माना गया है, इसके बारे 
में लथुशब्दन्दुशेखर की 'विषमपदविवृति’ नामक टीका में कहा गया है कि 
'निरूप्य-निरूपक भायम्पन्न स्वत्व-स्वामित्व का समूह सम्बन्ध है, भ्रला से 
“स्वतक्ष! था "स्वामित्व? सम्बन्ध नही है, क्योंकि वह्‌ द्विष्ठ नहीं है ।* 


ने सी जिन नाभ जया क्या 
१. प्रचीननेयायिकानां मते स्वामित्वं सम्बन्ध स्तच्च न युक्तम्‌, पुरुषे स्वामित्वाः 
भावात तत्सम्बन्धेन राजपुgषेऽपि राजामावापत्ति: स्यात--विजया (लघुशब्देन्ु,); 


. ठे, ७४४, य, प्र, शास्त्री संस्करण । , 
5, एवं स्वं सम्बन्ध इति नवीन नैयोयिकमतमपि न युक्तम्‌ सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वात्‌ 
स्वामित्वसमूहात्मकः सम्बन्धो बेयाकरणैर्गी 


:। अत्येकं तु न सम्बन्धत्वम्‌ 
ए० ७४५ गु० प्र० शास्त्री 
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इस सम्बन्ध के स्यछ्प के बारे में नाना प्रकार विचार विमशं हे । ग्रन्थ 
विस्तार के भय से उथकी ग्रालोचना नहीं की जा रही है। जिज्ञासु पाठक 
श्राकर ग्रन्यादि श्रवश्य देखें । Fh 

प्रब इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य बात यह है कि षःठी विमक्ति कित 
शब्द के साथ लगाथीं जायगी ? वैयाकरणा सम्प्रदाय का सिद्धान्त यह है कि 
यद्यपि सम्बन्ध दविष्ठ है, श्रोर उस हिसाब से रराज्ञः पुरुषः” ऐसे प्रयोग के 
स्थल में “राजा” और “पुरुष! दोनों में ही पष्ठी विभक्ति लगायी जा सकती 
है, फिर भी विशेषण वाचक “राज! शब्द में ही षष्ठी होगी, न कि विशेष्य 
वाचक 'पुरुष' शब्द में ।' ग्राचाये भत्तृहरिन वाक्यपदीय ग्रन्थ के साधनकाएड स्रदेश 
में कहा है 


९द्वष्ठीऽष्यसौ परार्थत्वाद्‌ गुरोषु व्यतिरिच्यते । 22.५०१ 
तत्रभिधीयमानः सत्त प्रघानेऽप्युपयुज्यते ।।' 
भत्त हरि के इस कथन का अभिप्राय नागेश भट्टजी ने महाभाष्य को 
ग्रदीप टीका की व्याख्या प्रसंग में स्पष्ट किया है कि यह सम्बन्ध ( विशेषण 
तया विशेष्य दोनों में रहने पर भो ) परार्थत्व के कारणा ग्रर्थात्‌ विशेषणुत्व 
रूप पर है श्र यानी प्रयोजन जिसका, उसके भाव से, अर्थात्‌ ह आ के 
नियामकत्व के कारण, यह सम्बन्ध गुणों में प्र्थात्‌ बिशेषणों में उूत रूप से 
यानी स्पष्ट रूप से जाना जाता है। उस विशेषण में षष्ठी भ्रा दि विभक्ति 
रूप शब्द से ्रभिदीपैपान सम्बन्ध ( ढिष्ठ होने के कारण ) विशेष्य में भी 
उपयुक्त होता है । 
हर कथन का तात्पर्यं यह है कि किसी एक सम्बन्ध के विना 
` विशेषण का विशेषणत्व उपपन्त नहीं होता है । प्रत: विशेषण के विशेषणत्व 
को सिद्ध करणो के लिये झ्राकाद्धित जो सम्बन्ध, वह विशेषण से ही स्वभावतः 
१, राज्ञः पुरुष इत्यत्र राजा विशेषणम्‌ , पुरुषो विंशेष्यः- महाभाष्य (खण्ड २) | 
, २० ० सा० प्रेस संस्करण । 
BN उही तिरो भवति, न नरा नन याय (काशिका, र 
“भाग २) १० २१०, प्र० भा० प्रकाशन, वाराणसी । - 
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थुक्त होता है, इसलिये सम्बन्धवाचक षष्ठी विभक्ति मौ विशेषण शब्द के 
साथ ही आरती है । वाद में यह सम्बन्ध विशेषण तथा विशेष्य दोनों में रहने 
के कारणा विशेष्य के साथ भी इसका योग है, यह जाना जाता हैं । 
विशेष्य वाचक पुरुष आदि पद प्रतिपदिकार्थ मात्र का बोधक' होने से 
उसमें प्रयमा विभक्ति होती है । 
इस प्रसंग में काशिका वृत्ति की न्यास टीका में आचार्य जिनेन्द्र वुद्धि जी 
ने कहा है कि सम्वन्ध यद्यपि द्विष्ठ श्रर्थात्‌ दोनों में रहनेवाला है, तथापि 
( प्रत्येक स्थल में ) उस सम्बन्ध के एक होने के कारण एक सम्बन्धी 
` ( विशेषण रूप ) में उत्पद्यमान षष्टी विभक्ति के द्वारा वह सम्बन्ध अभिहित 
हो जाने से द्वितीय सम्बन्धी ( विशेष्य रूप } में षष्ठी नहीं होती । एक 
सम्बन्धी में षष्ठी विभक्ति उत्पन्न होते समय भी विशेषण में ही पष्ठी होती 
है, न कि विशेष्य में । विशेष्यवोचक शब्द में तो प्रथमा विभक्ति ही होती है ॥ 
कारण यह शेष शब्द जसे प्रकरण प्राप्त पुरुष ग्रादि की श्रपेक्षा श्रन्य विशेषण 
को बतलाता है, उसी प्रकार 'पराथे' को भी बतलाता है । ज्ञानी लोग इसी 
प्रकार उपदेश करते हैं कि 'शेष: परार्थः श्रर्थात्‌ जो शेष! होता है वह दुसरे 
के लिये होता है। “राज्ञः पुरुष:--राजा का पुरुप--यह स्वस्वामिभाव 
सम्बन्ध का उदाहरण है । यहाँ 'पुरुष' के विशेष्य होने के कारण प्राधान्य 
है । 'राजा' विशेषण होने से भ्रप्रधान है । “विशेषणा' परार्थ होने के कारण 
उसका शेषमाव ( शेषत्व ) है, भतः उसमें ( भ्रर्थातु उसके वाचक शब्द में ) 
षष्ठी विभक्ति होती है* । 
१. राज्ञः पुरुषस्तिष्ठतीत्यादी पुरुपराव्दो दि प्रतिपदिकार्थमात्रवृत्ति :--तरववोधिनी, १० 
६७३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । ‘ 
२, सम्बन्धश्च यद्यपि द्विस्तथापि तस्येकत्वादेकत एव सम्बन्धिन उत्‌पद्यमानया पश्या 
+ विमकत्याऽभिहितंत्वात्‌ द्वितीयसम्बन्धिनः षष्ठी न भवति । एकस्मादुतपश्वमानाऽपिं 
पष्ठी विशेषणादेव भवति न विशेष्यात्‌ । विशेष्यात्त प्रथमैव भवति, यभ्माच्छेषराव्दो ऽयं 
यथा परकृतादन्यविशेषण भाचष्टे तथा परार्थमपि। एवं हि श्रभियुक्ताः पुरुषा उपदि- 
` शन्तिः परार्थे इति? । राज्ञः पुरुष शति स्वस्वामिमावसम्बन्धस्यीदाहरणम । 


श्रत्र पुरुषस्य प्राधान्यं विशे र 
न्य विशेष्यत्वात्‌ । राज्ञो5प्राथान्यं विशेपणत्वात्‌ । विशेषणस्य | 
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पदमञ्जरी में हरदत्त जी ने कहा है कि केवल 'राज्ञः--राजा का--एऐसा 
कहने पर श्रनियतप्रतियोगिक सम्बन्धि प्रतीत होता है, 'पुरुष' पद उच्चरित 
होने पर सविशेव की प्रतीति होती है कि राजा का ( ग्रमुक ) व्यक्ति। 
प्रतएव प्रनियत ( जिशेष्य ) पुरुष रूप प्रतिपादिके की श्रपेक्षा पहले ही 
सम्बन्ध के श्राधार पर विशेषण में षष्ठी होती है) । 

जब राजा को विशेष्य चे रूप से विवक्षा को जाती है तव 'पुरुपस्य 
र!जा'-पुरुष का राजा--इस प्रकार वाक्य का प्रयोग होगा ही 1९ 

शब्देन्दुशेखरक्ञार नागेशभट्ट जी के मतातुसार ष्ठी विभक्पर्थ का संसर्ग - 
विंघया ही भात श्रर्थात्‌ ज्ञान होता है । कहने का तात्पर्य यह है कि षष्ठ्यर्थ 
सम्बन्ध का शाब्दवोध में भान होने के समय उस सम्बन्ध के लिये फिर से 
दुसरे किसी सम्वन्ध को आवश्यकता नहीं होती । नागेश भट्ट्जी के मता 
कारकविभक्तिश्रो से भी क्रिया कारकमाव अर्थात्‌ कत्तृ त्व, कर्मेत्व, करणत्व 
प्रादि का भी संसर्ग विघया भात होता है । इस सिद्धान्त में श्रीवाल शास्त्री 
जी की सम्मति का उल्लेख करते हुए उसके समर्थेन में महान है 
“राजा विशेषणम्‌, पुरुषो विशेष्यः' इस कथन से शब्देस्दुशेखर की 'वरवणिः ४ 
| टीका में इति तत्त्वविदः ऐसा कह कर बताया गया है कि सम्बन्ध क 
| “प्रकारत्व' मानने पर महामाष्यकार सम्बन्ध को विशेष्य या विशेषण के रूप से 
आ ( काशिका, भाग २), ए० २१ 


परार्थत्वात्‌ रोपभाव इति ततः पछी भवति- यास 
प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । 
4५, कत मवगम्यते. रुप- 
१, राज्ञ इति केवलपद उच्चायंमाणे ससिलििलतियमतिय दच 
पदस ज्रिधौ तु सविरोषस्य प्रतीतिरित्येतावत, ततर ) पृ० २११, प्रा० भा? 
` सम्बान्धाश्रया पष्ठी भवति--पदमअरी ( काशिका, भार ३), 
प्रकाशन, घाराणसी । द्रा पुरुषशब्दादपि पछी 
जेर विवि पशब्दादाप षष्ठ 
२ यद्दा तु पुरुपनिरूपितसेव्यत्वसम्त्रन्यवाच राजि 0 


क्त संस्करण । 
भवत्येव पुरुपस्य राजेति--तस््बोधिनी, १० ६७२) पूर्वोक्त । 


७. ..3 
० जवमक्तिम्योऽपि क्रियाकारकमाधस्य संसर्ग- 
३. पष्ठयर्थस्य संसर्गविधयेव मानम्‌। कारक 


[स्क्ररण । त 
विधया भानमित्युक्रम--लघुशब्देन्दु ¬, 2० ७४५, गु० प्र० शास्त्री संस्फ, 
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( २१४ ) 
कहते' । 
"षष्ठी शेषे' सूत्र में जो शेष शब्द से सम्बन्ध बोधित होता है, उसके 
बारे में भत्त हरि ने वाक्यपदीय के साधनकाण्ड में कहा है 
सम्बन्ध: कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वंकः । 
श्रुतायामश्रुतायां व क्रियायां सो$मिधायते ॥? 
अर्घात्‌ सम्बन्ध क्रिया कारक पूर्वक है, इसलिये वह कारकों से भिन्न है । 
वाक्य में क्रिया श्रुत हो या भ्रश्रुत हो, वह सम्बन्ध षष्ठी विभक्ति के द्वारा 
अभिहित होता है। इस श्लोक में जो 'क्रियाकारकपूर्वकः' पद है उसक्री 
व्याख्या रं गेश भट्टजी ने महाभाष्य को प्रदीपोद्योत ठीका में की है 'स्वत्वहेतु- 
दानादिक्रियाकारकत्व पूर्वक इत्यथंः२ । श्रर्थात्‌ महाभाष्य में 'स्वत्व' उत्पन्न 
होने के लिये जो चार हेतु कहे गये हैं - क्रय, अपहरण, याच्या तथा 
विनिमय '--उनमें से करिसी एक क्रिया का जनकत्व रूप कारकत्व के रहते 
उनका फलस्वरूप 'स्वत्व' उस्पन्न होता है । 'स्वत्व' के हेतुभूत महाभाष्य में 
उल्लिखित चार प्रकार क्रिया मी उपलक्षण के रूप से समता । कारण 
मनुसहिता में ४ 
“सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । 
प्रयोग: कममयोगश्च सतूप्रतिग्रह एव च ॥! 
इस वचन से श्रजित घन में 'स्वत्व' उत्पन्न होने के लिये महाभाष्य में 
उल्लिखित कारणों से कुछ भौर भी अधिक कारण वतलाये गये हैं । 
भ्रतएव यह देखा जाता है कि फलीभूत, 'स्वत्व' रूप 'शेष' सम्बन्ध प्रौर 
उसका कारणीभुत “क्रियाकारकत्व' सम्बन्ध एक नहीं है*। कारण श्रौर 
९. अतब्व राशः पुरषः? इत्यत्र राजा विशेषणम्‌ पुरुषों विशेष्यः? इत्युक्त पछी रोपे’ इतिं 
सत भाष्ये । सन्त्रन्धस्य प्रकारस्वे हु सम्बन्धं विरोष्यतया विशेषणतया वा ब्रयांदि 
हि तत्ववद:--वरवर्णिनी, ( लघुशब्देन्दु ), पृ० ७४६, पूर्वोक्त संस्करण । अ 
ट्र उद्योत ( महाभाष्य, खण्ड २ ), १० ५१८, नि० सा० प्रेस संस्करण । 
३, ल्ल स्व नाम चतुर्मिरे ततप्रकारेभवति-क्रयणाद_, अपहरणाद्‌, याज्ायाः, 
५० ५ 7 मर पा 1000 क 
Si वः रापसम्बन्धस्तु फलभूत:--त्तिदरियमाला (लघशब्देग्द ०)? 
_ १० ७४६, गु० प्र शास्त्री संस्करण ।- > र्‌ 
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कार्य में प्रन्तर तो होता ही है । इसलिये मत्त्‌ हरि के 'सम्बन्धः कारकेभ्योऽत्यः 
क्रियाका रकपूर्वेक:,-- इत्यादि श्लोक में क्रियाकारकत्व सम्बन्ध को पूर्व ग्रर्थातु 
कारण कहा गया है । 

प्रतः 'क्रियाकारकभाव' को ही 'षष्ठी शेषे' सूत्रस्थ शेष” पदार्थं सम्बन्ध 
कहना अनुचित है! । 

यह ,शेवे' षष्ठी वाक्य में क्रियापद श्रुत होने पर अथवा श्रुत न होने पर 
दोनों स्थिति में हो ज्ञात होता है । !राज्ञः पुरुषः--राज्ञा का पुरुष--इंस' 
वाक्य में क्रिया पद सुनाई नहीं पड़ता है। मातुः स्मरति'--मातृ सम्बन्धी 
स्मरण करता है--इस वाक्य में क्रियापद सुनाई पड़ता है। इस स्थल में 
स्मरण क्रिपा का जो वास्तविक कर्मत्व वत्तंमान है उसकी विवक्षा न करके 
स्मरण के लिये माता का विशेषणमाव ही प्रतिपादित किया जाता है, यथा- 
मातृसम्बन्धी स्मरण ( करता है ) । 
६०७ षष्ठी हेतुप्रयोगे । ( २-३-२६ ) हि 

हेतुशब्दप्रयोगे हतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात्‌ । अन्तस्य की 1 ह त 

अनुवाद तथा विवृत्ति । हेतु का प्रयोग होने म od र न) 
का प्रयोग होते पर तथा हेतुत्व द्योतित होने पर ( हेतुवाचक 


वं प्रन्त णा रता 
षष्ठी हो । उदाहरण--श्रन्तस्य हेतोवंसति-श्रम्त के कारण निवास क 


चे _उद्योत ( महाभाष्य. 
१, एतेन क्रियांकारकभाव एव सम्बन्धत्वेन विवक्षित इत्यन्याय्यम्‌-उ्थीत ( महाभाष्य, 


खण्ड २), १० ५१५, 

२, मातृसम्बन्धि स्मरणमिति--प्रदीप ( महाभाष्य 
सस्कएण । 

३, मातुः स्मरतीत्यादौ ठु श्रूयमाणं क्रियाशब्दे 
एब स्मरणं प्रति मातुः प्रतिपादते--माठ्सस्तर 
खण्ड २ ) ब ठ तरत 

४, हेतुत्वे थोत्ये इत्यथः--त्रालमनोरमा, पूर्वोक्त संस्करण । ९० ६७४, 
गिरिघर- शर्मा संस्करण । 

५, ददेतुवाचकात षष्ठीति फलितम्‌--वालमनोरभा, 


, खण्ड २), १० ४१८, पूर्वोक्त 


सदपि कर्मत्वमविवक्षित्रा विशेषणभाव 
न्थिस्मरणमिति- प्रदीप ( महाभाष्य, 


१० ६७४, पर्वोक्त संस्करण । 


~ 


~ 3 


( ४२१९ ) 


है । इस सूत्र में हिती! ( २-३-२३ ) सूत्र से 'हेतो' इसकी ्रनुवृत्ति हुई 
है । प्रतः 'हेतो' तृतीया यहाँ प्राप्त है । उसकी बाधा करके इस सूत्र से षष्ठी 
होती है ।' सुत्रे में जो 'हेतु' है उसका “हेतुशब्द” ऐसा भ्र्थ किग्रा गया है । 
कारण शब्दोच्चारणरूप प्रयोग शब्द का धमं है । इसलिये सूत्रस्य 'हतुप्रयोग' 
शब्द का 'हेतुशव्द' प्रयोग ऐसा श्र किया गया है ।२ 
. नागेश भट्ट जी ने इस सूत्र की व्याख्या-प्रसंग में शब्देन्दुशेखर में कहा 
है कि हेतृहेतुमद्‌मावसम्बन्ध से दुसरे का श्रन्वय होने पर हेतुवाचक शब्द में 
षष्ठी विभक्ति होती है।१ लघुशब्देन्दुशेखर की वरवशिनी टीका में नागेश 
भट्टजी के इस कवन का श्राशय स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में हेतुत्व 
रहने पर मो हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध से जब अ्रन्वय होता है तभी हेलुवाचक 
शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा आ्रन्वस्य हेतो: वसति --भ्रन्न के 
कारण निवास करता है। 'हेतुहेतुमदूभाव' से शरन्त्रय न होने पर पष्ठी नहीं 
होती है। यथा--'्रन्नं हेतुं पश्य'-श्रन्तरूप हेतु को देखो । पूर्वोक्त 
“ग्रन्नस्य हेतोः वसति’ वाक्य में निवास क्रिया के प्रति घ्रन्त हेतु है, श्रन्त के 
साथ निवास क्रिया का हेतुहेतुमद्भाव से ग्रन्वय हुश्रा है । द्वितीय "भरन्तं हेतु 
पश्य- वाक्ग में दर्शन क्रिया का भ्रन्न के साथ ' कर्मत्व’ सम्बन्ध है, हेतुहेतु- 
सद्भाव सम्वन्ध नहीं । प्रत: प्रन्नं हेतु पश्य'--'ग्रन्नखूप हेतु को देखो' इस 
वाक्य में 'हेतु' शब्द का प्रयोग होने पर भी 'हेतु” शब्द मे षष्ठी नहीं हुई । 
परन्तु 'पश्य' पद से जो दर्शन क्रिया का वोध होता है, उसका कर्म होने से 
। ठितु' में कमंकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है, श्रोर उसके साथ तादात्म्यापन्त 
न्नः में भी द्वितीया विभक्ति हुई है । 


0] २, हितों इति कृतीयायां प्राप्तायामनेन 
अ; « न पष्ठी--तत्त्वबो ४, ( म० म० 
५९: गिरिधर शास्त्री संस्करण । स्वबोधिनी, १० ६७४, ( म० 


२. प्रयोगस्य शब्दथमंत्वाद हेतुरित्यनेन हेतुशब्द एव विज्ञायते--प्रयोगस्य शब्दधर्म- 


त्वादेवमुक्तम-न्यास ( काशिका, भाग २ ० १ | 
i र १८२ पद्मश्री ( कारिका 
शक , ), १० १८२ पदमञ्जरी ( 9 


३ हेतुम तरान थ; 
i का इत्वथ:--लघुशब्देन्दु०, १० ७४७, गु० प्र० शास्त्री 


त 
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सूत्र में 'हेतुप्रयोगे' ऐसा क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में बालमनोरमा 
तथा तत्त्ववोधिनी टीका में कहा गया है कि''भ्रन्नेन वसतिः---प्रन्न के हेतु 
निवास करना है--इस वाक्य में 'ग्रन्न' निवास का हेतु होने पर भी इस 
वाक्य में हितु' शब्द का प्रयोग न होने से “अन्त' शब्द में षष्ठी नहीं हुई, 
परन्तु हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है i 

फिर भी सूत्र की व्याख्या में भट्टोजी दीक्षित ने 'हेतो द्योत्ये--हेतुत्व 
द्योतित होने पर--ऐसा क्यों कहा है ? इसके उसके उत्तर में बालमनोरमा 
टीका में कहा गया है कि 'भ्न्नस्य हेतोस्तुभ्यं नमः भ्रन्त कै कारण तुमको 
नमस्कार--इस वाक्य में 'युष्मत्‌' शब्द में षष्ठी नहीं हुई है, कारण युष्मत्‌ 
शब्द से हेतुत्व का बोध नहीं होता है ।* 
६०८ सर्दनास्त स्तृतीया च ( २-३-२० ) 
| सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य च भ्रयोगे हेतो द्यौत्ये तृतीया “स्यात्‌ षष्ठी च । 
शब्द में तृतीया विभक्ति भी ( होगा) । 
ने से तथा हेतु भ्रर्थात्‌ हेतुत्व योतित 
तृतीया भ्रोर षष्ठी विमक्तियाँ 


Te 
ज = 
कक न्यास टल 


अनुवाद तथा विवृति--सर्वेनाम श 

सवेनाम तथा हेतुशब्द का प्रयोग हो 
होते से सर्वनाम तथा हेतु शब्द में 
(विकल्प से ) होंगी । 

उदाहरण--फैन हेतुना व 
करता है । 


इस सुत्र में भी पूर्वसू 


सति, कस्य हेतोः:- किस कारण से निवास 


त्र के समान हेतौ द्योत्ये - इसका 'हतुहेतुम दूभावेने- 
१ हेतुप्रयोगे किम्‌ १ अन्नेन बस्तति--तत्तवोधिनी तथा बालमनोरमा, ९० ६७४, 
म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२, अन्नस्य हेतोस्तुभ्यं नमः । अत्र युष्मच्छुब्दान्न भव 
पूर्वोक्त संस्करण । 
सम्बध्यते--तत्वबोधिनी 


३, कस्माद, भबतीत्यपेचायाँ श्रर्थात. स्वैता सति 
१० ६७५, पूर्वोक्त संस्करण । कस्भादभवतीत्यपेचाया सर्वनामहेदुभ्यामिति गम्यते- 
१ FI 


बालमनोरमा, १० ६७४, पूर्वोक्त संस्करण । 


| 


ति--बालमनोरमा, ९० ६७४५' 


( २१० ) 


तरान्वये ''-- हेतुहेतुमद्‌भावसे दूसरे का भ्रन्वय होने से-- ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये। 


“निमित्तपर्य्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌’ ( वा १४७३ ) । कि निमित्तं 
वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय इत्यादि । एवं कि कारणम्‌, को हेतुः, । 
कि प्रयोजनम्‌ इत्यादि ।' 


झनुवाद तथा विवृति--निमित्त' श्र्थात्‌ हेतु के पर्य्याय शब्द के प्रयोग 
से सब विभक्तिश्रो का प्रायशः दर्शन होता है । उदाहरण--कि वित्त: 
वसति--किस कारण से निवास करता है । 'केन निमित्तेन”, 'कस्सै तिमित्ताय' 
इत्यादि किस कारण से, किस कारण के लिये--इत्यादि । यहाँ इत्यादि, 
शब्द से श्रन्याय विभक्तियों का प्रयोग समझना चाहिये । यथा पातञजल 
महाभाष्य में 'कस्मान्तिमित्ताद्‌ वसति | कस्य निमित्तस्य वसति । कस्मिनु 
निमित्ते वसतिर ॥(-किस कारण से निवास करता हे--किस कारण से 
सम्बन्धित निवास करता है--किस कारण के रहने पर निवास करता है-- 
ये सब श्रन्यान्य विभक्तियो के प्रयोग के उदाहरण बतलाये गये हैं । 

पुर्वोल्लिखित “क निमित्तं वसति यह उदाहरणा प्रथमा ग्रौर द्वितीया 
विभक्तियों के प्रयोग के हैं । 

महाभाष्य में यह वात्तिक किञ्चित्‌ भिन्न रूप में पठित हुय्रा है। वहाँ. 
पर 'निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम्‌'-- इस प्रकार पाठ है। 
काशिकावृत्ति में मी वात्तिक का यही पाठ है । 

मट्टोजी दीक्षित प्रोक्त वातिक में “पर्य्याय” का उल्लेख है । पर्य्याथ का 
 सामान्यलक्षण है--भिन्नानुपूर्वीकत्वे सति एकार्थप्रतिपादकत्वं पर्य्ायत्वस्‌' । 
श्रर्थात्‌ श्रातुपूर्वी भिन्न होते हुए एकाथंप्रतिपादक शब्दों को पर्य्रीयशब्द कहा 
HR न 


१, हेतुदेतुमदूभावेनेतरान्वये इत्यथ:--लघुशब्देन्दु०, ५० ७४७, गु० प्र० शास्री 

सस्करण ) 

महाभाष्य ( खण्ड २ ), ए० ५०४, नि० सा० प्रेस संस्करण । ) ५ 
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जाता है । यथा “घट' का पर्य्याय शब्द 'कलश' हे । 'घट' को झानुपूर्वी' 
'घकारोत्तराकारोत्तरटकारोत्तरात्व' श्रर्थात्‌ घकार फे बाद प्रकार के बाद 
टकार के बाद भ्रत्व 'घट' शब्द की (घ्‌ू+झ्र+ट+अ्र ) ग्रानुपूर्वी है, भर 
“कलश” शब्द की श्रानुपूर्वी 'ककारोत्तराकारोत्तरलकारोत्तराकारोत्तरशकारोत्त- 
 रात्व' है--्रर्थात्‌ ककार के बाद प्रकार के वाद लकार के वाद प्रकार के बाद 
जकार के वाद प्रत्व 'कलश' शब्द को (क्‌+ग्र+ल्‌ + प्ररं श प्न ) 
प्रानुपूर्वी है । । 
| श्रानुपूर्वी का विशेष लक्षण 'तद्भिन्तत्वे सति ततूप्रतिपाद्या थप्रतिपाकत्वं [i 
। तदानुपूर्वीकत्वम्‌, यथा घटभिन्नत्वे सति घटप्रतिपाद्याथंप्रतिपादकत्वं कलशब्दसय | | 
` घटानुपूर्वीकत्वम'- भ्रर्थात्‌ घट! शब्द से भिन्त होते हुए घट' शब्दप्रति- 
पाद्य ध्र्थ का प्रतिपादकत्व 'कलश? शब्द में है । वही 'कलश शब्द में घटानु- 
पूर्वीकत्व श्र्थातु घट की श्रातुपूर्वी है । - 
१ 'एवं कि कारणम्‌, को हेतुः, कि प्रयोजनम्‌ इत्यादि 
अनुबाद तथा विवति--इसी प्रकार कि कारणम्‌ 
हेतु:-कोन हेतु, “कि प्रयोजनम्‌ः-कोत प्रयोजत--इत्या 
प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है ऐशा संश 
चाहिये ।' 
“प्रायग्रहणादसरवनाम्नः प्रथमद्वितीये न स्तः । 
सेव्यः, ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि ।' 


भ्रनुवाद तथा घिवति-- निमित्तपर्य्यापप्रयोगे-- इत्यादि वात्तिकसूत्र 


में प्रायशः अथ में 'प्राय' शब्द का प्रयोग करने से सर्वनाम से भ्रतिरिक्त 
गः आर्थ में “प्राय शब्द क विभक्ति नहीं होती । जैवे 


शब्दों के प्रयोगस्थल में प्रथमा ग्रोर द्वितीया क्त 
ज्ञानेन निमित्तेन-हरि: सेव्यः’, ज्ञानाय निमित्ताय' हा 
हि हः र 1 
( भगवान्‌ ) हरि सेव्य हैं, शान के लिये हरि देश्य है से भन्यान्य 
इसी प्रकार 'निमित्त' प्रादि प्रसवेनाम शब्द क [लमनोरमा, 
> व 0 न ना मित्ते--ब ५ 
१, इत्यदिति- कस्मान्निमित्तात, कस्य निर्मित्तल, के 2 
१० ६७५, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण! 
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विभक्तियाँ भी होती हैं--यह वात भट्टोजी दीक्षित की ज्ञानाय निमित्ताय 
इत्यादि' इस पंक्ति के इत्यादि? शब्द से कही गयी है । अर्थात्‌ “ज्ञानात 
निमित्तात्‌’, ज्ञानस्य निमित्तस्य’, 'ज्ञाने निमित्ते - इस प्रकार प्रयोग उपलब्ध 
होने पर समर्थन किया जा सकता है । 
पातञ्जल महाभाष्य में किव्वित भिन्तरूप से पठित “निमित्तकारणहेतुष 
सर्वापाँ प्रायदर्शनभ--इस वात्तिक में स्थित 'प्राय' शब्द का तात्पय्य व्याख्या 
करते हुए प्रदीप टीका में भ्राचायं कैयट ने भी पूर्वोक्त निमित्त ग्रादि श्रसवं- 
नाम शब्द के प्रयोग स्थल में प्रथमा ग्रौर द्वितीया विभक्ति को छोड़कर श्रन्य 
सब विभक्ति यों का जहाँ तक उपलब्ध होता है, हो सकता है--इस सिद्धान्त 
को प्रकट किया है" । 
९०६ षष्ठ्यतसथंप्रत्ययेन ( २-३-३० ) 
एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌ । ‘दिक्‌शब्दः (सू ५६५) इति पञ्चम्या अपवाद: । 
ग्रामस्य दक्षिणतः पुरस्ताद्‌ उपरिष्टात्‌ । 
श्रनुवाद तया विवृत्ति--'भ्रतसुच्‌' प्रत्यय का श्रर्थ जित प्रत्ययों का है 
तदन्त शब्द के याग से षष्ठी हो । 
इसके साथ योग या सम्बन्ध होने पर षष्ठी हो । भट्टोजी दीर्शितकी 
'विवृति में 'एतद्योगे' पद का अर्थ है 'ग्रतसुच” प्रत्यय के श्र्थवाले प्रत्यय जित 
शब्दों के झन्त में हैं, उनके साथ योग या अन्त्य होने पर पष्ठी विर्माक्त 
हो । 'श्रम्यारादितरतं दिकशब्दाचूत्तरपदाजा हियुवते’ ( २-३-२९ ) सूत्र में 
उल्लिखित “दिक्शब्द? ( दिशि दृष्ट: शब्द: ) के योग से विहित पञ्चमी 
विभक्ति के विधायक सूत्र का यह ( षष्ठ्यतसथंप्रत्ययेत ) सुत्र प्रपत्राद है । 
 उदाहृरण--ग्रामश्य दक्षिणतः, पुरः, पुरःतात्‌,' उपरि, उपरिष्टात्‌’ । पाँच 
उदाहरण वाक्यो का संक्षेप में एक साथ उल्लेख किया गया है | प्रर्थात्‌ ( १) 
आमस्य दक्षिएतः, ( २ ) 'ग्रामस्य पुरः, ( ३ ) ग्रामस्य पुरस्तात्‌ ( ४ ) 
५ तत्र प्रायग्रहणादसर्वनाम्न; प्रथमाद्वितीये न भवतोऽ-यास्तु यथादर्शनं भवन्ति 


प्रदीप ( महाभाष्य, खण्ड २), १० ५०५, नि० सा० प्रेस संस्करण । 
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स्रामस्य उपरि?, ( ५ ) “ग्रामस्य उपरिष्टात्‌“--ये पाँच उदाहरण वाक्य हैं। 
इन उदाहरण वाक्यो में 'श्रतसर्थ' प्रत्ययान्त शब्दों के योग से 'ग्राम शब्द में 
षष्ठी विभक्ति हुई है । ( १) 'ग्रामस्य दक्षिणतः--इस वाक्य का ग्राम 
की दक्षिण दिशा मे! यह भ्रथं है। (२ ) 'ग्रामस्य पुरः--इस वाक्य का 
पर्थं है--ग्राम की पूर्व दिशा में, ( ३ ) ग्रामस्य पुरस्तातू--इस वाक्य का भी 
ग्राम की पर्व दिशा में-यह अर्थ है। (४) ग्रामस्प उपरि' तथा (५) 
'ग्रामस्य उपरिष्टात्‌'-- इन दोनों वाक्यों का ग्राम की ऊपर दिशा में प्रथ है । 
“दिक्रशब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्‌देशकालेष्वस्तातिः' (१-२-२७) | 
इस सुत्र ह लेकर आहि च दुरे' (५-३-२७ द आ (५-३-३५) | | 
तक सूत्रों से दिक्‌, देश तथा कालवाचक शब्दों से अ में कतिपय प्रत्यय । 
. विहित हुए हैं । उन सूत्रों में “दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ( ५-३-२८ ) सुत्र | 
' से जो 'ग्रतसच! प्रत्यय विहित हुआ है उसका दिक, देश तवा काल श है | 
| वही दिक्‌, देश तथा काल जिस प्रत्यय का अर्थे है वह प्रत्यय प्रा 
कहलाता है । वह “अस्ताति' भादि पाँच प्रत्यय है । उस ग्रततर्थ--प्रत्ययान्त । | 
शब्द कै योग से षष्ठी विभक्ति होती है । 'प्रस्ताति' भ्रादि पांच प्रत्यय ये हैं-- । 


“अस्ताति', 'भ्रतसुच्‌', 'श्राति', “माच्‌ तथा “म्राहि' । पाणिनिकृत ग्रष्टाध्यायी . 
॥ ८९1 ~ त नि वहाँ 'झतसुच्‌! प्रत्यय 


| 

में जहाँ 'भ्रस्ताति' प्रभृति पाँच प्रत्यय उल्लिखि 
। हाँ 'प्रस्ताति' प्रभू गया है। तदनुसार 'पष्ठयत- 
| 


eestor nerengeeT nerrpee 7 7 ~ 


किया ग 
का उस्लेख ' १ प्रत्यय के बाद ही कि [ 
कद “पष्ठधस्तात्यथ॑ प्रत्ययेन इस प्रकार ही सूत्र 


व के भ्रतुसार 'ग्रस्तात्यर्थ/ न कहकर 

न इत्यारभ्य आहि चः 
१, 'दिक्राब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथम 1 ता गी 

| दे 'उत्तराच्च' इत्यन्तः सललेंदिंगदे शकालबृत्तिम्यः शब्देभ्यः स्वार्थ 

ह ऽतसुचप्रत्यय 

| 


सथंप्रत्ययेन' ऐसा सूत्र न कहकर 


चिणोत्तराभ्यामतसुच' बिहितोऽत छुः 
तत्र 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच' ईति ले 
के सर्थप्रत्ययः, तदयोग इत्य 


:, स पवार्थो यस्य सोऽत न 
रूपः, स एवार्था यस्य ८ तोततराम्यामत 


,म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । सोऽतसमत्ययः, अरतातिमरतयः पन्न,. 


देशकालरूप: सोडथों यस्य प्रत्ययस्य हक । 
तदन्तेन योग इत्य:--तत्वबी धिनी, १० ६७५, पूर्वोक्त संस्कार ह 
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“ग्रतसथं' कहा गया है । संयुक्ताक्षर घटित होने के कारण 'ग्रतसर्थ' की श्रपेक्षा 
“श्रस्तात्यथं मैं गौरव है । 


सूत्र में रथ शब्द कहने की क्या श्रावश्यकता है? इस प्रश्‍न को 
उठाकर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उत्तर में कहा है कि 'पषुच गस प्रत्ययेन! 
ऐसा सूत्र कहने पर 'दक्षिणातो ग्रामस्य', 'उत्तरतो ग्रामस्थ'--एऐसे “ग्रतसुच्‌ ' 
्रत्ययान्त शब्दों के ही योग से षष्ठो होगी, 'उपरि ग्रामस्य”, “उपरिष्ठादु 
ग्रामस्य'--ऐसे स्थलों में षष्ठी नहीं हो पाती, कारण यहाँ श्रतसूच्‌' 
प्रत्ययान्त शब्द का योग नहीं है । सुत्र में श्रवसर्थ' शब्द में अर्थ! का ग्रहण 
क्यै जाने पर “उपरि त्रामस्य' 'उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्य? इत्यादि वाक्यों में 
ग्रामस्य' में ष्ठो विभक्ति हो तकती है, क्यों कि 'उपरि! तया 'उपरिष्ठात्‌' 
शब्द 'श्रतसुच्‌' प्रत्ययान्त न होने पर भी 'भ्रतसर्थ प्रत्ययान्त हैं 'उपरि' तया 
“उपरिष्टात्‌ ' शब्द 'प्रस्ताति’ प्रत्यय के भ्रर्थं में ‘उपर्युपरिष्टात्‌? ( ५-३-३१ ) 
सुतानुसार निपातन सिद्ध हैं | 'ऊद्धंव” शब्द के साथ अस्तात्यथ में निपातन 
से यथाक्रम 'रिल्‌ तथा 'रिष्टातिल्‌? प्रत्यय जोड्ने से 'ऊद्ध' शब्द का 'उप' 
के रूप में परिवत्तंन होकर 'उपरि? तथां 'उपरिष्टात्‌ ये दोनों पद बनते हैं ।* 
'षष्ठयतसथंप्रत्ययेन' सुत्र में “प्रत्यय? शब्द क्यों कहा गया है ? 'भ्रतसुच्‌' 
तो प्रत्यय होता ही है । प्रश्‍न का श्रभिप्राय यह है कि 'ग्रतसुच्‌? तो एक 
प्रत्यय है; श्रतः 'पष्ठयतसर्थेन' इस प्रकार संक्षिप्त सुत्र कहने से ही “प्रतसर्थ- 
प्रत्ययेन' ऐसा श्रथे समझा जां सकता है। श्राचायं कैयट ने भी 'पष्ठयतसर्थ- 
१. यदयप्यतसथप्रत्ययेपु अस्तातिरेव प्रथम:, तथापि लाघवादतसर्थेत्युक्रम्‌ संयुक्ताचर- 


घरितत्वेन गारवात्‌--बालमनोरमा, पृ० ६७५, पूर्वोक्त संस्करण । अ्रतसुचो$स्ता- 


त्यनन्तरत्वे$पि रपि लाघवानुरोधोन श्रस्तात्यथें या 
९० ६७७, पूवा क्त संस्करण । त्यर्थत्ति नोक्तम्‌ इत्याहुः | तत््रबो धिनी, 


2२, श्रथ॑ग्रदर्ण क्रिमर्थम्‌ ? “ 
२ अर्थम बम्‌ ¦ पछ्यतसूप्रत्ययेन' इत्युच्यमाने--इद्दैंव स्यात---दक्षिणती 


यामस्य उत्तरतो ग्रामस्येति, इह न स्यात्‌ -उपरि ग्रामस्य उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्येति । 


अर्थग्रहणे च क्रियमाणे अतसप्रत्ययेः च सिद्ध 7 
ट्‌ न्‌ द्धे भवति. , थः। 
महाभाष्य ( खण्ड २. १ 0 भवति--यश्च -अन्यस्ततूसमाना 


२० ५०६-५०७, नि० सा० प्रेस संस्करण। 
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-अत्यथेन' सूत्रभाष्य की व्याख्याप्रसंग में कहा है 'प्रतसशब्द: प्रत्ययत्वं न 
-व्यभिचरति' ।' श्रर्थात्‌ 'श्रतस्‌' शब्द में 'प्रत्ययत्व' है ही, याती 


7 गतस्‌' शब्द प्रत्यय होता ही है । इस सुत्र की काशिकावृत्ति की 


व्यास्याप्रसंग में ग्राचाये ह्रदत्तजी ने पदमञ्जरी टीका में कहा, है कि 
यद्यपि 'नज्‌' पूवक 'तस्‌' वातु से ( तसु उपञ्षये-दित्रादि ) 'क्विप्‌' प्रत्यय 
जोड़कर 'ग्रतस्‌' शब्द वन सकता है शोर वह 'अतसुच्‌' “प्रत्यय नहीं 
है, फिर भी सूत्र में 'श्रतस” शब्द प्रत्यक्षरूप से सुनाई पड़ने से प्रत्यया- 
प्र्यय-- परिभाषा से 'प्रत्यय' का ही ग्रहण होता है । भ्रन्त में प्रत्यया 
प्रत्यय --परिभाषा से 'प्रत्यय' का ही ग्रहण होता है । अन्त में 'प्रत्यया 
प्रत्यय'--परिभाषा का उस्लेख करके ग्राचायं कैयट ने कहा है कि सूत्र में 
“प्र॒त्यय” शब्द का उल्लेख व्यथं है 
इसके उत्तर में महाभाष्य में तथा प्रदीप टीका में कहा गया है कि सूत्र 
में प्रत्यय ग्रहण का यह फल है कि प्राग्‌ ग्रामात्‌--ग्राम की पूर्व दिशा में, 

“प्रत्यग्‌ ग्रामात्‌'--ग्राम की पश्चिम दिशा में--इत्यादि प्रयोग में, जहाँ 

“प्राक्‌', 'प्रत्यक', आदि शब्द में ग्रतसथ प्रत्यय लुप्त होने से सुनाई नहीं 

पड़ता, षष्ठी विभक्ति नहीं होगी ॥२ तत्त्वबोधिनी टीकार्मे भी यही उत्तर बताया 

गया है । वहाँ पर प्रदीप टीका में उक्त कैथटोक्त युक्ति भी उल्लिखित है ।* 
१. महाभाष्य प्रदीप ( खण्ड २), १० ५०७, पूवोक्त संस्करण । 
२, अन्न तस्यतेर्नपर्वस्य किर्वाप श्रतसितिरूपसम्भवेऽपि प्रत्यचश्रुतत्वात्‌ प्रत्यया 
प्रत्ययपरिभाषया च प्रत्ययस्यैव ग्रहणमिति सिद्ध नार्थः प्रत्ययमहणन--पदमब्ज्षरी 

\ ( काशिका, माग २ ), १० १८८ प्रा०-भा० प्रकाशन । ' 

८ ३, अथ प्रत्ययग्रहणंकिमर्थम्‌ ? इह मा भूतःप्राग्‌ यामात, प्रत्यग्‌ गामाते--पहाभाऱ्य 
(खण्ड २), १० ५०७, नि० सा० प्रेस संस्करण । ज्‌ 
प्रत्ययअहणमधिक क्रियमाणं श्रूयमाण'प्रत्ययम्नहणार्थ विज्ञास्यत इति छेऽस्तातौ 
पष्ठयभावः--प्रदीप (महाभाष्य, खण्डर), १० ५०७, पूर्वोक्त संस्करण । 

६० ४, प्रत्यमहणं किम्‌, इद मा भूत्‌-प्राग्‌ मात्‌ । प्रत्यग्‌ ग्रामात्‌ । तेऽपि A 
'अहणे कुतो नेति चेत्‌? अत्राहुः कैयटादयः-्रत्ययम्रहणमधिकं क्रियमाणं श्रूय- 
माणप्रत्ययग्रहणार्थं विज्ञास्यत इति लुप्ते$्स्ताती षष्ठथभावः-तस्वबोषिनी, ए० 
६७६, पूर्बोक्त संस्करण । 
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प्रदीप टीका का प्राशय व्यक्त करते हुए नागेशसट्ट जी ने उद्योतटीका में 
कहा है कि प्रत्यय लुप्त होने पर भी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इस 
परिभाषा से प्राक्‌” प्रत्यक्‌? शादि शब्दों को 'ग्रस्ताति’ प्रत्ययान्त करके 
माना जा सकता है। इस पर भी सूत्र में “प्रत्यय? शब्द का ग्रहण करने से 
यह समझा जाता कि जहाँ 'घ्रतसर्थ' प्रत्यय प्रत्यक्ष सुनाई पड़ता है वहीं षष्ठी 
विभक्ति होगी, भ्रम्यत्र नहीं ।' 

मनोरमा टीका में इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग में सूत्रस्य प्रत्यय ग्रहण 
चिन्त्यप्रयोजन बतलाया गया है । 
६१० एनपा द्वितीया ( २-३-३१ ) 


एनवन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । 'एनपा' इति योगविभागात्‌ षष्ठपि । 
दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा । 

ग्रनुवाद तथा विवृति--एनपू_ भ्रर्यात्‌ 'एनप्‌' प्रत्ययान्त शब्द के योग 
से द्वितीया हो । 

'एनबन्त' प्रर्थात्‌ 'एनप्‌' प्रत्ययान्त शब्द के योग से द्वितीया विभक्ति हो । 

“एनप्‌? प्रत्यय श्रतसथंक होने सेर “षष्ठ्यतसथंश्रत्ययेन' ( २-३-३० ) 
सूत्र से प्राप्त षष्ठी को इस सूत्र से नित्य बाघा* प्राप्त हो जाने पर 'एनपा' 
इस प्रकार से योग या सूत्र का प्रथम विभाग किया जाता है? "ष्ठाः 
तसर्थ-इत्यादि पूर्वसूत्र से 'षष्ठी' की ग्रनुवृत्ति होती है । तब “एनपा' इस 


१, लुपेऽपि प्रत्ययलक्णेन प्रत्ययान्तत्वमस्त्येबेस्यत श्राह प्रत्ययग्रहणमिति-उथोत 
( महाभाष्य, खण्ड २), १० ५०७, पूर्वोक्त संस्करण । 

२. एनपोऽतसर्थत्वात्‌-न्यास ( काशिका, भाग २ ), १० १८१, प्राश मा० प्रकाशन । 

३. 'पष्ठयतसर्थ--? इति षष्ठया नित्यं बाघे प्राप्ति आइ योगविभागादिति 
मनोरमा, १० ६७६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

४. एनपेतिं एथग्‌ योगः कर्तव्यः, एनपा पष्ठी यथा स्यात्‌; श्रन्यथा हि द्वितीययासौ 


_ वाध्येत-ऱ्यास, १० १८१, पूर्वोक्त संस्करण । एनपेति योगो बिभज्यतेवार्ल 
क मनोरमा, ४० ६७६, पर्वोक्त संस्करण । 
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“योग” या सूत्र का श्रथ होता है 
होने पर षष्ठी विभक्ति हो । 
योगविभाग करने पर "द्वितीया? यह दुसरा 'योग' या सुत्र होता है ।१ 
इस द्वितीय 'योग' या सूत्र में 'एनपा' इसकी भ्रतुवृत्ति होती है। तब 'एनप्‌? 
प्रत्ययान्त शब्द के योग से द्वितीया विभक्ति हो, यह भ्र्थ होता है । 
उदाहरणाथ 'दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा'--ग्राम की दक्षिण प्रोर 
समीप में -यह वाक्य कहा गया है । "दनवन्यतरस्याम द्रेऽपःचम्याः? 
( ५-२-३४ ) इस सुत्रानुसार 'दक्षिण' शब्द के साथ “एनपू' प्रत्यय जोड़ने 


से ¢ षि णो 2 ब्द rt दि १ ट्क ती शब 
र्दाक्ष ड न ऐप 1 शब्द बचत [॥ है; या ट्‌ द्‌ क्षण शब्द का त ताया[नक्त्यर त 
रूप न! ह्‌ | है [| 


६११ दुरान्तिकार्थे: षष्ठयन्यतरत्यामु । ( २-३-३४ ) 

एतेयोगि षष्ठी स्यात्‌ पञ्चमी च । दुरं निकटं ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा। 

अनुवाद तथा विवृति--दुराथंक तथा श्रन्तिकार्थक शब्दों के योग से 

विकल्प में षष्ठी हो । 

इनके साथ योग या सम्बन्ध होने पर षष्ठी विभक्ति हो, पञ्चमी भी । 

| षष्ठी जब नहीं होती है तब “प्रपादाने पञ्चमी’ ( २-३-२५ ) सूत्र से 
| पञ्चमी की भ्रनुवृत्ति की जाती है । 
यद्यपि “एनपा द्वितीया ( २-३-३१ ) भर 'पृथग्‌विनानाना भिस्तृ- 
तीयान्यतरष्याम्‌' ( २-३-३२ ) इन सन्निहित या निकटवत्ती सूत्रों से 
यथाक्रम द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति की अनुवृत्ति की जा सकती है,तथापि 
व्याकरणासम्प्रदाय की व्याख्यानुसार वह नही की गयी है* । 
ततो द्वितोचेति दितीयो योगः, अत्र च एनपेति वत्तते-न्यास, १० १८१, 
द्वितीयेति योगान्तरम्‌ । एनपेत्यनुवत्त॑ते-वबालमनोरमा, १० ६७६। 

२, “एनपा द्वितीया? इति 'पथग्‌विनानानामिस्तृतीया--इति द्वितीयाठृतीये सन्निहिते 
अपि न समुच्चीयेते व्याख्यानात--बालमनोरमा, 7० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण । 
इहान्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चयार्थम्‌, तेन विप्रकृष्टापि पञ्चमी सुच्छ्यते, व्याख्या- 
नात्‌, न तु सन्निहिते अपि द्वितीयातुतीये--तच्तत्रोषिनी, १० ६७७ पूर्वोक्त 
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६१२ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे । २-६-५१ ) 
जानातेरज्ञानार्थस्य करणो शेषत्तेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌ । र्सापषो ज्ञानम्‌ । 
प्रनुवाद तथा विवृति-ज्ञातभिन्तार्थक ज्ञाघातु के करण में (षष्ठी हो) । 
ज्ञान से भिन्न ्रथेवाले 'ज्ञा' घातु के साथ सम्बन्धित करण कारक में 
शेषत्व विवक्षित होने पर षष्ठी हो । उदाहरण--सपिषः ज्ञानम्‌'--सपि- 
सम्बन्धी प्रवृत्ति वास्तव में करणी भुत जो सापि श्र्थात्‌ घी, उससे सम्बन्धित 
प्रवृत्ति' यह अथ दै । 
सूत्र का पदच्छेद “ज्ञ: भ्रविदर्थस्य' इस प्रकार है ।* 
मूत्र में जो ज्ञ पद है, वह 'ज्ञाः घातु के श्रतुकरण शब्द की षष्टो 
एकवचन में है 
सूत्रस्य 'प्रविदर्थस्य' पद की व्याख्या इस प्रकार है--विद्‌' श्रर्थात्‌ ज्ञात 
है ग्रथ जिसका, वह 'विदर्थ है । 'विद्थ' जो नहीं है, वह अविदर्थक है । 
“ज्ञानाथंक से भिन्न का--यह 'ग्रविदर्थस्य' पद का भ्र्थ है. । इस सुत्रस्थ 
क /ज्ञा' घातु की लक्षणा से ज्ञानपूर्वेक प्रवृत्ति श्र्थ है । इस ज्ञान से यहाँ 
।।  डृष्ठसाधनेताज्ञान को समझना । 'सिमंदिष्टसाघनम्‌' इस प्रकार सपिर्ध पिक 
 दष्टसाधनताज्ञान होने पर सार्पावषयक प्रवृत्ति होती है । 
> 001 में श्रविद्थस्य' पद रहने से उस पद का सामथ्यं रूप लिङ्ग से ही यहाँ 
. रै, वस्तुतः करणीभूत॑ यत्‌ सपि: ततसम्बन्धिनी प्रवृत्तिरित्यथ॑:--वालमनोरमा, ४” 
६७७, तत्तबोधिनी, १० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण । 
` २, अत्र सुत्रे अविदर्थस्येतिच्छेदो न्याख्यान।त्‌--शाब्देन्दु० १० ७४८ यु० ० शाखी 
` संस्करण । ज्ञ: अविदर्थ्येतिच्छेदः_वालमनोरमा, ३० ६७७, पूर्वोक्त संस्कार । 
जञ इति ज्ञाधातोरनुकरणात पछ्येकवचनम्‌ वालमनीरमा, १० ६७७ पूर्वोक्त 
संस्करण । 
बिद-बानम्‌ र्थः यस्य स विद, स न भवतीति अ्विदर्थः, ( तस्य ) नार्थ 
ति यावत्‌--बालमनोरमा, १० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण । 
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“ज्ञा ग्रवबोधने'--इस धातु का प्रवृत्तिरूप ग्रथ में लक्षणा मानी गयी है? । 
fF यद्यपि “षष्ठी शेषे’ ( २-३-५० ) सूत्र से सपिषो ज्ञानम्‌’ इस वाक्य में 
“सपिषः? पद में षष्ठी विभक्ति हो सकती है, फिर भी "प्रतिपदविधाना षष्ठी 
न समस्यते' इस परिभाषा के भ्रनुसार सपिषः ज्ञानम्‌’ में समास नहीं होगा, 
इस बात के लिये अलग से प्रतिपद षष्ठी का सूत्र कहा गया हैन । 
| ३१३ श्रधीगथेदयेशां कमेशि ( २-३-५२ ) 
| एषां कमेरिग शेपे पष्ठो स्थात्‌ । मातुः स्मरणम्‌ । सपिषो दयनम्‌ ईशनं वा ॥ 
ण भ्रनुवाद तथा विवृलि--श्रधीगर्थं भ्र्थात्‌ स्मरणार्थक घातु, 'दय' धातु 

तथा 'ईश' धातुओं के कमं में ( षष्ठी हो) 1 
इनके ग्रर्थात्‌ श्रधीगर्थ ( स्मरणार्थ ) धातु, 'दय' घातु तथा ईश 
धातुप्रों के कर्मकारक में शेषत्व विवक्षा में षष्ठो विभक्ति हो। 
उदाहरण--मातुः स्मरणाम्‌--मातृमम्बन्थी स्मरण--वास्तव में कर्मी- 
| भुत जो माता तत्सम्बन्धी, स्मरण । सविषो दयनम्‌--सापिः अर्यात्‌ घी 
। का दयन श्रर्थात्‌ दान १ 'दय' धातु का दान, गति, रक्षण, हिसा तथा प्रादा 
( ग्रहण ) अर्थ हे ( दय दान गति हिंप्तादानेषु--बालमनोरमा, पृ० ६७७ ) | 
| वास्तव में कर्मीभूत सपिः सम्बन्धी दयन ( दान ) । सपिष; ईशंनम--र्साप: 
रात्‌ घो का यथेष्टविनियोग ( ईशतं ), वास्तव में कर्मीमुत सपिःसम्बन्धी 
यथेष्टविनियोग---यह अर्थ है । 
सुत्रस्य '्रधौगथं’ शब्द का अर्थ स्मरणार्थक है। सीधा स्मरणार्थक न 
कहकर 'श्रधीगर्थ’ कहने का प्रभिप्राय यह है कि स्मरणार्थक “इक्‌” घातु निय- 
{ मितहूपसे 'प्रधि' उपसग पूर्वक प्रयुक्त होता है, इस बात को ज्ञापित करनार । 
जल अवबोधने' इति धातोः प्रर्ती इत्तिः-बालमनोरमा, 
१० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण . छु | वचन 
२, पष्ठी शेपे' इति सिद्धेऽपि 'प्रतिपदविधाना. षष्ठी न समस्यते इत्येतदर्थं वचनम्‌- 
बालमने ० ६७५, पूर्वोक्त सस्करण | 
३. Lp OE va न व्यभिचरतः इति ज्ञापतार्थनम्‌-तत्तवः 
वोधिन, ए० ६७७, पूर्वोक्त संस्करण 1. Be 
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ुत्रस्थ “ग्रधीगर्थ’ शब्द का विग्रहवाक्य बालमनोरमा टीका में इस प्रकार 
दिया गया है-_'इक्‌ स्मरणे! नित्यमधिपूर्व: तस्यार्थ इवार्थी यस्य सो$वी- 
गर्थे; स्मरणार्थंक इति यावत्‌--( बालमनोरमा, पृ० ६७७ ) । धर्थात्‌ 'इक्‌' 
धातु का स्मरण भ्रथं है घौर वह नियमितरूप से 'घ्रथि' उपसग पूर्वंक होता 
है, उसके प्र के बरावर श्रं जिसका वह 'ग्रधीगर्थ' भ्रर्थात्‌ स्मरणार्थेक है। 
सूत्र में 'कमंरिण' पद क्यों कहा गया है, इसके उत्तर में तत्त्वबोधिनी 
टोका में कहा गया है कि 'कारक की शेषत्वविवक्षा में षष्ठी नहीं होगी । 
यथा--'मातु गुँणस्मरणम्‌--गुण के कारण माता का स्मरण । इस स्थल 
में माता? कर्मकारक है, 'गुण' करण है। दोनों के बारे में शेषत्व विवक्षा 
करने पर भी 'मातृ' शब्द में ही इस सुत्र से षष्ठी हुई है, गुण में “शेषे षष्ठी' 
सुत्रानुमार षष्ठी हुई है । इसलिये “गुणस्मरणम्‌ ऐका समास हुझ्ना है । 
प्रपर 'मातुर्गूणस्मरणम्‌' इस प्रयोग मे “गुणास्मरणम्‌' शेषे षष्ठी न 
_होकर प्रतिपद विघान षष्ठी होती तो समास ही नहीं हो सकता । 
कारणु-- प्रतिपदावघाना षष्ठी न समस्यते' यह्‌ वैयाकरण सिद्धान्त है । 
परन्तु क्यों प्रतिपदविधान पष्ठी के स्थल में समास नहीं होता हे- इसके 
लिये काशिकावृत्ति की पदमञ्जरी टीका में ग्राचार्यं हरदत्त जी ने युक्ति 
` बतलायी है । उन्होंने कहा है कि “शेपे षष्ठी! इस सूत्र से ही शेषत्व की 
विवक्षा करने पर 'न मापाणामश्नीयात्‌-उरद नहीं खाना चाहिये, घुः 
करोति भगवतो नारायणस्य भगवान्‌ नारायण का भरनुकरणा करता हैर 
इत्यादि प्रयोग में कमं में षष्ठो विभक्ति हो सकती हे । तब प्रतिपदविधार्त 
पष्ठी का प्रकरण कहने का तात्पर्य श्रवश्य कुछ होगा । वह तात पर्य यह है । 
प्रतिपदविधान षष्ठी का प्रकरण नियमार्थक है--प्रतिपदविधान स्थल भे 
: पष्ठी होती ही है भर्थात्‌ सुनाई पड़ती है, लुप्त नहीं होती । भगर पूछा जाय कि 
a १, करमणि किम्‌? करणे रेपत्वविवक्षायां मा भूत्‌। मालुगुंणस्मरणम्‌। त्रं माता 
कमं, गुणास्तु करणम्‌, उभयत्र रोषत्वविवचायामपि मात्राब्दादेवानेन सुत्रेण पछी! 
_ -झुणराब्दात्त पछी: शेषे’ इत्यनेन । तेन गुणस्मरणमिति समासो भवतीति 
5 २या्चि ९85 एकहि, सा्सकहप०१५०४ Be Kosha 
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ऐसा कहने से क्या लाभ है ? उत्तर--समास निवत्तित होता है, यथा-- 
है “मातु: स्मरणम्‌ ( मातृसम्बन्धीस्मरण ) समास करने पर 'सुपो घातु प्राति- 
पदिकयो:' ( २-१-७१ ) सूत्र से षष्ठी विभक्ति लुप्त हो जाती, विभक्ति न 
रहती र सुनाई नहीं पड़ती । इसलिये समास न करके विभक्ति को ज्यों 
का त्यों रखने के लिये प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते’ ऐसा सिद्धान्त 
किया गया है 1) 
३१४ छुः प्रतियत्ने । ( २-३-५३ ) । 
प्रतियत्नो गुणाधानम्‌। कुजः कर्मणि शेपे षष्ठी स्याद्‌ गुणाधाने। 
क एधोदकस्योपस्करणम्‌ । 
श्रनुवाद तथा विश्ृति--प्रतियत्त ( गम्यमान ) होने पर क धातु के 
कमं में षष्ठी हो । 
` प्रतियत्न का भ्रं है गुणाधान भ्रर्थात्‌ गुण उत्पन्न करा देना । इस सूत्र 
व्याख्या में काशिकावृत्ति में “सतो गुणान्तराधानम्‌ प्रतियत्नः' ऐसा कहा गया 
हैं । किसी सत्‌ पदार्थ का गुणान्तराधान भर्थात्‌ एक गुण के स्थान पर दुसरा 
गुण उत्पन्न करा देना प्रतियत्न कहलाता है । गुणाधान ( गम्यमान ) होने 
पर 'कृ' धातु के कर्मकारक में शेषत्व की विवक्षा करने से षष्ठी विभक्ति हो । 
उदाहरण - 'एधो दकस्यो पस्करणाम्‌'--( वस्तुतः कर्मीभूत ) ऐघोदक 
सम्बन्धी उपस्क रण भ्रर्थात्‌ गुणाधान । 
उदाहरण में 'एधोदकस्य' पद समासबद्ध है । 'एघश्च दकं च' इस 
प्रकार विग्रहवाक्य से 'एधोदकम्‌' दवन्द्रसमात हुग्रा है । 'एघस्‌' शब्द. सका- 
रास्त नपुसकलिङ्ग ध्रौर दक? शब्द भी 'उदक'वाची नपुसकलिद्ध है । 
कि चाची पवेणेव सिद्धा पष्ठी, यथा न मापाणामश्नीयात्‌, अनुः 
करोति भगवतो नारायणत्येति ? सत्यम्‌, प्रकरणं तु नियमाथम्‌--अरिमत्‌ , विषये 
ष्टी भवत्येव श्रयत एव न लप्यत इति । कि कृतं भवति? समाधी निविदो 
वाति मात; स्मरणमिति । एवं पूर्वसत्रे परत्र च प्रकरणे सवत्र दर्व्यम्‌ । समासे 
सति 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोःः इति पछी लुप्येत, तेन प्रतिपदविधानपष्ठी न 
-समस्यत इति सिद्धं भवति ।--पदमन्जरी ( काशिका, भाग २), १० २१२, भा? 
आ० प्रकाशन, वाराणसी । १ 
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दोनों में समास हुआ है। श्रथवा 'एव' शब्द श्रकारान्त पुलिङ्ग, 'एघश्च 
दकं च?--ऐसा भी विग्रहवाक्य कहा जा सकता है । 'एवो दकस्यो फ्स्क रणम्‌ 
इस उदाहरण वाक्य का घर्थ होता है 'लकड़ी तथा पानी से सम्बन्धित 
दूसरा गुण उत्पन्न करा देना । 
६१५ रुजार्यानां भाववचनानामज्वरेः ! ( २-३-५४ ) 

मावकत्तू काणां ज्वरिवजितानां रुजार्थानां कर्मणि शेपे षष्ठी स्यात्‌ । 
चौरस्य रोगस्य रुजा। 'मञ्वरिसन्ताप्योरिति वाच्यम्‌? (वा १५०३ ) ॥ 
रोगस्य चोरज्वरः चौरसन्तापो वा । रोगकत्त्‌ कं चौरसम्बन्धि ज्वरादिकः 
मित्यर्थः । 

अनुवाद तया विवृति--'ख्जा' श्रर्थात्‌ पीडार्थक श्रथच 'भाववचर्ता 
दर्यात सिद्धावस्थापन्न घात्वर्थकत्‌'क 'ज्वरि' घातुवजित पीड़ार्थक घातुश्रों के 
( कर्मं कारक में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी हो ) । 

“भावकत्तु क' भ्रर्थात्‌ सिद्धावस्थापन्न धात्वथेकत्त क, 'ज्वरि' धातु वर्जित 
पीड़ार्थंक घातुश्रों के कमंकारक में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो! 

उदाहरण--'चौरस्य रोगस्य रजा!--रोगकत्त'क चोरसम्बन्धी पीडा । 

सूत्र में “श्रज्वरे: यह पद है । व!त्तिककारने सूत्र का पुरण करते हुए. 
कहा है कि सूत्रस्थ 'भ्रज्वरे पद को हटाकर उसके स्थल में “भ्रज्यरिसिन्ता प्योःः 
ऐसा कहना चाहिये । तब उदाहरणार्थं “रोगस्य चौरज्वर: चौरसन्तापो 
वा? ये दोनों वाबय्‌ एक साथ कहे गये हैं। 'रोगस्य चोरज्वरः' वाक्य का 
प्रये है--रोगकत्त्‌ क चोरसम्बन्धी ज्वर | “रोगस्य चोरसन्तापः' वाक्य की 
पर्थ है-र्‍रोगकत्त क चोरसम्बन्धी सन्ताप । यहाँ “चौरञ्त्ररः’, त्चौरपन्तापः 
पदद्वय में शेषषष्ठी समास हुआ है । 
सूत्रस्य “माववचनानाम्‌' शब्द का 'माववाचकानाम्‌” ऐसा श्र्थे न क्रक 
“मावकत्त'काणाम? भ्रथं किया गया है । कारण यह है कि सब धातु ही भावः 


` बाक होते.हे, प्रत: घातुर्घो के वारे में 'माववाचक? ऐसा विशेषण देता 
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व्यभिचार होनेपर विशेषण सार्थक होता है । इसलिये “वक्तोति वचनः 
डि बाहुलकात्‌ कत्तेरि ल्युट्‌ । प्रक्ृत्यथंस्तु न विवक्षितः, नहि भावो वक्ता सम्म- 
वति, तस्मात्‌ प्रत्ययस्य साघुत्वनिर्वाहायैव 'वचि'रिति बोध्यस्‌" '—प्रर्थात्‌ 
कहता है” इस श्रथ में 'वचन' शब्द ग्राता है। “इत्यल्युटो बहुलम्‌? 
{ ३-३-११३ ) सूत्रानुसार कत्त्‌ वाच्य में 'ल्युट्‌” प्रत्यय है। 'वचन' शब्द की 
प्रकृति 'वच्‌' धातु का ग्रथ विवक्षित नहीं है, कारण 'भाव' वक्ता नहीं हो 
सकता । थ्रतः प्रत्यय का साधुत्व निर्वाह के लिये ही 'वच्‌' धातु है. यह 
समझना चाहिये ऐसी व्याख्या 'भाववचन” शब्द की की गयी है । 'भावो 
वचनः कर्ता येषां तेषां भाववचनानाम्‌ येषां तेषां भाववचनानाम्‌? इस प्रकार विग्रह करके बहुव्रीहि 
समास माना गया है । काशिकावृत्तिकी पदमञ्जरी प्रोर न्यास टीका में ' 
तथा महाभाष्य और प्रदीप टीका में भी ये सब बात कही गयी हैं । 
लघुशब्देन्दुशेलर की विषमपदविवृति टीका में कहा गया है कि धातुश्रों 
के भनेक श्रथ होते हैं, अत. “वच्‌' धातु 'कृ' धातु के श्रथ में प्रयुक्त हुभा है, 
'ल्युट्‌! प्रत्यय 'कर्त्ता अर्थ में है । श्रतः सुत्रस्थ, 'वचन' शब्द 'कत्तृ' शब्द के 
बराबर हैन । 
सुत्र में भावकत्त्‌ काणाम्‌' क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में शलेष्म- , 
णश्चौरजा'*-- कफकत्त'कचोरसम्बन्धी पीडा--यह प्रत्युदाहरण तत्त्ववोधिनी 
टीका में दिया गया है । श्लेष्मा! या कफ 'भाव' नहीं है । «सूत्रमें 'रुजार्था- 
नाम्‌' क्यों कहा गया है--इसके उत्तर में इस सूत्र फी काशिकावृत्ति में बड़ा 
ही सुन्दर एक एलोक उद्धत करके प्रत्युदाहरण दिया गया है-- 
१, तत्तवोधिनी, ५० ६७८, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२--३, पदमञ्जरी, न्यास ( काशिका, भाग २), ए० २५१, प्रा० भा० प्रकाशन । 
४, महाभाष्य तथा प्रदीप ( खण्ड २), १० ५२३, नि० सा० शस सक्कर । 


४५, अन्ये तु धातूनामनेकार्थत्वाद वतरिः करोत्यथे, ल्युट्‌ च वति बिक, 
कत्त शब्द समशील इत्याहुः--विषमपदविदृति ( लघुशबउन्छु० ), २० 


यु० प्र ० शास्त्री संस्करण । धिनी, १०। 
६, भावकत्तु कार्णां किम्‌ ? शलेष्मणश्चौररुजा--ततरववी भिन, २० 
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०एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि । 
जीव पुत्रक मामैवं तपःसाहसमाचर ॥' 
इस शलोक में श्रानस्द 'एति' क्रिया का कर्ता है । 'ग्रानन्द' भाव भी 
है, परन्तु 'एति' क्रिया का प्रकृतिभूत 'इन गतो' घातु पीड़ार्थक नहीं, परन्तु 
गत्यर्थक है । इसलिये 'नरम्‌? इस कर्मपद में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। 
६१६ ग्राशिषि नाथः । ( २-३-५५ ) 
. ग्राशीरथेस्य नाथतेः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो नाथनम्‌ । श्राशिषि 
किम्‌ ? माणवकनाथनम्‌ । तत्सम्बन्धिनी य!च्जेत्येथे: । 
ग्रनुवाद तथा विवृति--'प्राशी:” रथं समझे जाने पर 'नाथ' घालु कके 
कम में पष्ठी हो । 5. 
आशीरथंक 'नाथ्‌ः घातु के कर्मकारक में शेषत्य विवक्षा से षष्ठी विभक्ति 
हो । उदाहरण--सरपिषो नाथनम्‌--सपिः श्रर्थात्‌ घी मेरा हो, इस GR 
इच्छा । उसी इच्छा को श्राशीः या प्राशासन कहते हैं! । इस सुत्र में भी "शेषे 
आर कर्मणि’ इन दोनों की श्रनुवृत्ति है । "समिषो नाथनम्‌--इंस स्थल में 
समात रोकने के लिये यह सूत्र कहा गया है । 
सूत्र में ग्रार्शिषि क्यों कहा गया है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में प्रत्युदाहण 
दिया गया है--'माणवकनाथनम्‌'-बालकसम्बन्धी याच्या ( मागता ) । 
इस प्रत्युदाहरण में 'नाथ्‌” धातु का माँगना भ्रं है, श्राशी: या इच्छाविशेष 
नहीं । इसलिये प्रतिपदविधातबष्ठी न होकर शेपे षष्ठी हुई है, भोर “माणव- 
कनतायनम्‌! में समास हुप्रा है । 
६१७ जासिनिप्रहरानाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ । ( २-३-५६ ) ७ 
हिसार्थातामेर्षा शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । चोरस्योज्जासनम्‌ । निप्री 
संहतौ विपयंस्तौ व्यस्तो वा । चौरस्य निप्रहणनं प्रणिहननं निहननं प्रहनन 
वा। “नट श्रवस्कृन्दने चुरादि: । चौरस्योन्ताटनम्‌ । चौरस्य क्राथनम्‌ । 
_वूषलस्य पेषणम्‌ । हिंसायां किम्‌--घानापेषणम्‌ । 
a इदं मे भूयादितीच्छा श्राशासनम्‌। तदेवाशीः नाथतेरर्थः--बालमनो रमा 
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अनुवाद तथा विवृति--'जास्‌ घालु, “नि! तथा 'प्र' पूवेक “ह्रः धातु, 
“नाट' घालु, 'क्राथ' धातु तथा 'पिष्‌” घातु--ये सव घातु जब हिसाहप भ्रथे में 
प्रयुक्त हों तब उनके कर्म में शेषत्व विवक्षा किये जाने पर षष्ठी हो । 

ये ( श्रर्थात्‌ सुत्रोक्त जास्‌ प्रादि धातु ) जव हिसाथक हों तब इनके 
कम में शेषत्व त्रिवक्षा किये जाने पर षष्ठी विभक्ति हो! उदाहरण--चौर- 
स्योज्जासनम्‌'--चोर की हिसा प्रर्थात्‌ चोरसम्बन्धिनी हिसा । 

सूत्र में जो 'जाति' इस प्रकार घातु के अन्त में इकार है वह 'इकश्तिपौ 
धोतुनिदेशे' इस वार्तिक सूत्र के प्रनुसार धातु के निर्देश के लिये है। “जसु 
ताइने' 'जसु हिसायाम्‌' इस चुरादिगणीय 'जस' घातु का इस सूत्र में ग्रहण 
किया गया है, “जसु मोक्षणे' इस दिवादिगणीय का नहीं, कारण सूत्र में 
जासि' इस प्रकार निर्देश है श्रौर हिसायाम्‌' ऐसा भी कहा गया है।' 
तात्पर्यं यह है कि दिवादिगणीय 'जसु मोक्षणे' इस धातु के हेतुमरिणजन्त 
रूप का ग्रहण करने की श्रपेक्षा छुरादिगणीय स्वाथिक णिजन्त “जसु ताडने', 
‘जसु हिसायाम्‌’ इन धातुश्ों का ग्रहण सूत्रोक्त 'जासि' शब्द से समझना है, 
कारण स्वाथिका/रिजन्त हेतुमण्णिजन्त की अपेक्षा भन्तरज्ञ है । न 

दिवादिगणीय “जग मोक्षणे' घातु का ग्रहण करने पर सूत्रोक्त 'हिसायाम 
| पद के अर्थका भ्रन्वय नहीं हो पातार। 


` वस्तुतः यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुत्रोक्त 'जासि' त जसु 
धातु का णिजन्त रूप हो नहीं है, परन्तु इस 'जासि' शब्द के द्वारा "जसु" घातु 
साथ प्राकार का उच्चारण के घातु करके विकृतरूप का निर्देश किया गया 
१, 'जसु मोबणे' इति देवादिकस्य न हणम्‌, जासीति निदेशात्‌, हिंसाया मित्यु- 
क्तेश्च--लघुशब्देन्दु०, १० ७४९, यु० १० शास्त्री संस्करण जहा! र 
_ २, देवादिकस्य न ग्रहणमिति । हेतुमण्ण्यन्तस्येत्यथः । किन्तु, जसु हिंसायाम्‌ जः 
ताडने? इति चीरादिकयोरेब ग्रहणं २ लालन ती त्याशयः--विजया 
लघुशब्देन्दु० ), १० ७४६, यु० प्र’ शास्री संस्करण । 
, ३ न br र ग्रहरेऽतङ्॑वयापत्तिरिति भावः--लधुराब्देन्दुः 
` शेखर बरवरिनी, ए० ७४९, य° 9० शाख संस्करण । 
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है । घातु के विकृतरूप के निदेश से यह सूचित किया गया है कि जिस प्रयोग 
में इस “जस्‌” बालु का “जाति' इस प्रकार का रूप होता है वहीं पर षष्ठी 
विभक्ति होगी, श्रन्यत्र नहीं; जैसे कि “दस्पुमजीजसत्‌'--दस्यु की हिंसा की 
गयी--इस वाक्य में णिजन्त 'जस्‌' धातु का लुङ का रूप है, परन्तु इस पद 
में 'जास' इस विकृतरूप का श्रवण नहीं हो रहा है, इसलिये 'दस्यु' में षष्ठी 
बिभक्ति नहीं हुई है', परन्तु 'चौरस्य उज्जासनम्‌” इस अयोग में 'जासु' इस 
विकृतरूप का श्रवण हो रहा है, भौर 'चौरस्य' पद में षष्ठी-विभक्ति हुई है । 

सूत्रस्थ 'निप्रहण--! शब्द का “निप्नोपसृष्टो हनो निप्रहणः* 'नि' शरोर 
“ब्र उपसग युक्त 'हन” घातु प्रथं दै । परन्तु “नि” श्रौर "प्रये दोनों उपसग 
सूत्र में जिस श्रानुपूर्वी से तिदिष्ट हुए हुँ उसो भानुपूर्वी से ही सवदा प्रयुक्त 
हों--ऐसी बात नहीं है । “नि और 'प्र' उपसर्ग का यथासम्भव उपन्यास 
प्रयोगानुसार श्रभिप्रेत है । अतएव सूत्रस्य 'निप्रहण'--इस शब्द की व्याख्या 
करते हुए काशिकावृत्ति को पदमञ्जरी टीका में ग्राचार्यं हरदत्तजी ने कहा 
है--निप्राम्याँ यथासम्भवमुपसृष्ठी हनो निप्रहण:'--भ्रर्थात्‌ 'नि' श्रोर ॥ 
उपसगं के द्वारा यथासम्मव उपसगंयुक्त 'हन्‌' घातु 'निप्रहण'--शब्द का 
ग्रथे है । सी तात्पर्य से भट्टोजी दीक्षिंतजी ने कहा है-निप्रौ संहती 
विपयंस्तो व्यस्ती वा! भ्रर्थात्‌ “नि” भौर 'प्र उपसर्ग एक साथ सम्मिलित 
से हन्‌" घातु के पृवं प्रयुक्त हो सकते हैं, यया-'निप्रहन्ति' श्रथवा “विपर्यस्त 
प्रथवा विपरीतक्रम से प्रयुक्त हो सकते हैं--यथा 'प्रणिहन्ति', श्रथवा “ब्यस्त 
अर्यात्‌ भ्रलग-श्रलगरूप से प्रयुक्त हो सकते हैं--यथा “निहन्ति”, प्रहन्ति । 
बालमनोरमा टीका में यह बात स्पष्ठरूप से कही गयी है ।* 


| 
| 
| 
| 


( २३५ ) 


उदाहरण --चोरस्य निप्रहननम्‌, प्रणिहननम्‌, निहननम्‌, प्रहणनं वा-- 
चोर का हनन या चोरसम्बन्धी हनन । 


“नट भ्रवस्कन्दने' चुरादि: । चौरस्थोन्ताटनम्‌। चौरस्य क्राघतम्‌ । वृषलस्य 
पेषणम्‌ । 
सूत्र में उल्लिखित “नाट' शब्द पूर्वोक्त “नट' घातुका विकृत ख्य है। 
“उत्‌? उपसगपूर्वेक 'नट' घातु का हिसा श्रर्थ है ॥ 'चोरस्योन्नाटनम्‌'--चोर 
की हिंसा । सूत्रोक्त 'क्राय' शब्द भी 'क्रथ हिसायाम्‌' इस चुरादिगणीय धातु 
का विकृत निर्देश है । 'चौरस्य क्राथनम्‌'--चोर की हिंसा । 
'वुषलस्य पेपणाम्‌- शूद्र की हिसा । पितृ संच णाने’ इस सघादिगणोय 
घातु से चणे करना बर्थ होने पर भी तातययंवशात्‌ हिसा प्रतीत होती हे । 
सूत्र मे 'हिसायाम्‌' क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण 
दिया गया है--'धानापेषणम्‌'--धाना श्रर्थात्‌ लावा को पीसना। धाना के 
पेषण से हिसा प्रतीत नहीं होती, कारण हिसा प्राणि से सम्बन्धित है । 
सूत्र की व्याख्या में 'एषाम्‌' क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में काशिका 
वृत्ति में प्रत्युदाहरण दिया गया है--'चोरं हिनस्ति--चोर को हिसा करता 
है । "हिस्‌? घातु हिसार्थक होने पर भी सूत्रोक्त 'जासी'त्यादि धातुझ्रों के ग्रन्त- 
गंत नहीं है । सूत्र में 'निप्रहण'--ऐसा क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में भी 
ऐसा कहा गया है काशिकावृत्ति में 'चौरं विहस्ति--चोर को i है। इस 
प्रत्युदाहरण में 'हन्‌' घातु का प्रयोग किये जाने पर भी 'ने' प्रादि उपसग- 
युक्त न होने से 'चौर' पद में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है । > 
प्रनीत्येवं व्युतक्रमेण च गृह ते, प्रेति नीति च पृथगपि गृह्यते व्याख्यानाय 
बालमनोरना, १० ६७६, म० म० गिरिधर शमा स पर्वात 
१, उपसर्गवशान्नाटे: दिंसायां इत्तिरिति भावः--बालमनोरमा, १० ६८०, पूः 
स्करणु ॥ क 
२, या अहणमित्यथः-वरवणिनी ( लघुशाब्देन्दु० ), १० ७५०, यु० म० शास्त्री 


संस्करण । 
३, श्रत्न हिंसा नास्ति, तस्य 
प्र० भा० प्रकाश । 


: प्राशिष्मलात्‌--त्यास ( काशिका, भाग २), ४० २९८5७ 
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( २३६ ) 


६१८ व्यवहृपणोः समर्थयोः । ( २-३-५७ ) 
` शेत्रे कमंणि षष्ठी स्यात्‌ । दयते क्रयविक्रयव्यवहारे चानयोस्तुल्याथेता । 

शतस्य व्यवहरण पणन वा । समर्थयोः किम्‌--शलाकाव्यवहा रः । गृणानेत्यर्थः। 
-ब्राह्मणपणनं स्तुति इत्यर्थः । 

श्रनुवाद तथा विवृत्ति--'वि’ तथा 'श्रव' उपसर्गपूर्वक “हू' घातु तथा 
“पण' घातु के कमं कारक में शेषत्व विवक्षा किये जाने पर षष्ठी हो । 

शेषत्व विवक्षा किये जाने पर समानार्थक “वि” तथा 'ग्रब' तथा उपसर्ग 
पूर्वक हृ घातु तथा पण घातु के कमं कारक में षष्ठी विभक्ति हो । 

यद्यपि 'पण' घातु का पण व्यवहारे स्तुतौ च? इस प्रकार 'स्तुति' रूप 
“अर्थ भी कहा गया है, श्रत: (वि! तथा 'ग्रव' उपसर्गपूर्वंक 'हू' घातु के साथ 
“पण? घातु को समांनाथंक कैसे माना जा सकता है, यह प्रश्‍न उठ सकता है, 
फिर भी दूत भ्र्थात्‌ श्रक्ष क्रीड़ा करने में तथा क्रयविक्रममल्यसंवाद रूप 
रथं में ये दोनों घातु समानार्थक माने गये हैं! । र 
यही “दयूते क्रयविक्रयव्यवहारे चानयोस्तुल्याथेता' इस पंक्ति का तात्पर्य है । 

सूत्रस्थ 'समर्थयोः' पद समानार्थक 'सम्‌' शब्द के साथ 'ग्रर्थ शब्द का 
समास करके बनाया गया हे । श्रथवा 'सम' शब्द के साथ शर्थ” शब्द का 
“समास करके बनाया गया है । इस द्वितीय व्याख्या में "शकन्ध्वादिषु पररूपं 
वाच्यम्‌' इस वात्तिक तुत्रानुसार 'सम' श्रोर 'श्र्थ' का समास करते समय 


पररूप हुय्रा हे । श्रत: सूत्र में 'समार्थयो:' ऐसा पद न कहकर “समर्थयोः” 
ऐसा कहा गया है? । 


१. नलु पण व्यवहारे स्तुतौ च' इति पणधातु: स्तुतावपि वर्तते, नतु व्यवहार एव 
तत्‌ कथमनयोरेकार्थकत्वमित्यत 'आह--धत इति | चते श्रचे: क्रीड़ने क्रयविक्रय 
` विषयकमल्यसंवादे चानयोः व्य॒वह्ृपणो रेकार्थकत्वमित्यर्थः-बालमनोरमा, पृ० ६८०, 
ओ- म० म० गिरिधर शर्मा सस्करण । 
२, समपर्यायसं' शब्देन समास:, शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपं वा-लबुराब्देन्दु, ए० ७५०, 
यु. प्र शास्त्री संस्करण । 


र संशब्दों वृत्ती समानार्थः, समशब्दस्य वा निपातनात्‌ पररूपमिति भावः--पदमअरी, 
( काशिका, भाग २) १० २१८, प्रा० भा० प्रकाशन । 


CIEE ० ०७ (४4 ZN ) 
( २३७ ) 


उदाहरण-- णतस्य व्यवहरणं पणनं वा अक्षक्रोड़ा के द्वारा 'शत' का 
प्रहण, क्रयविक्रय विषयक मूल्य संवाद द्वारा 'शत' का ग्रहण-पह यथाक्रम 
प्रथं है । 

सुत्र में समानार्थक 'समर्थयो:' पद क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में 
प्रत्युदाहरण दिये गये हैं--'शलाकाव्यवहार:” श्रर्थात्‌ शलाकाप्रो को गिवना, 
झौर 'ब्राह्मणपरानम्‌'--ब्राह्मण की स्तुति । इन प्रत्युदाहरणों में “वि तथा 
“प्रव? उपसगंपुर्वेक 'ह' धातु तथा 'पण' धातु का यथाक्रम गणना भौर 
स्तुति' अर्थं होने से प्रत्युदाहरण में ये दोनों धातु समानार्थक नहीं हैं। इस” 
लिये प्रतिपदविधान षष्ठी न होकर शेषे षष्ठी होने से 'शलाकाव्यवहार: 
तथा 'ब्नाह्मणापणानम्‌' पदों में षष्ठीतत्युरुष समास हुप्रा है । 
६१६ दिवस्तदर्थस्य । ( २-३-४८ ) 

द्यूताथस्य क्रयविक्रयरूपव्यवहाराथंस्य च दिवः कमंर् षष्ठी स्यात्‌ ४ 
शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किम्‌-ब्राह्मणां दीव्यति । स्तोतीत्यर्ंः । 

झनुवाद तया विवृत्ति-तदर्थक अर्यात्‌ पूर्वसूतरोक्त तार्थ तथा कय 
विक्रयरूपव्पवहारार्थेक दिव्‌' घातु के कमं में षष्टो हो । 

चूतार्थंक तया क्रय विक्रमरूपव्पवहारार्थेक 'दिव्‌' घातु के कर्मेकारक में 
षष्ठी विभक्ति हो । ः 

उदाहरण --“शतस्य दीव्यति'--भ्रक्षक्रीडा से प्रथवा बरार 
मूल्य के वार्तालाप से शत मुद्रायें ग्रहण करता है) । 

इस सूत्र में सम्प्रदायानुसारी व्याख्यान से 'शेषे' इस पद की भनु 
पूर्वोक्त उदाहरण से नहीं होती हैः । “शेषे' इसकी भ्रनुवृत्ति न होवे के कारणा 
कमेस्व प्रकारक बोध होता हैर। अर्थात्‌ अक्षक्रोडा से शतकर्मके “च्य या 

१. रातमचक्रीडनेन क्रयनिक्रयनिषयकमूल्यसबादेन ग्रहणातीत्यरभः--बालमनोरमा, 2 

२. Re 0 व्याख्यानाव-लबुरब्देन्द, ९० ७४१, पूर्वोक्त संस्करण । 

३, अत्र शेष इत्यननुवृत्तेः कर्मत्वप्रकारक एव बोथः-बालमनोरमा, ४० , ६९१) , Ws 

संस्करण! - जन्मे पसार करे कम | 
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( २३८ ) 


है, ऐसा वाक्याथेबोध होता है, न कि श्रक्षक्रीड़ा से शतसम्बन्धी ग्रहण 
“कर न 
हर का में जो 'तदर्थस्य' पद है, उसके पा सर्वनाम तत्‌ गा 
व्यवहपणो: समर्थयोः इस पूर्व सूत्र में उल्लिखित “वि! तथा झत्र पूर्वके 
'ह' घातु और 'पण' घातु का परामशे किया जाता है' । ब 

सुत्रस्थ 'तदर्थस्य' शब्द में जो बहुब्रीहि समास है उसका विग्रह क 
प्रकार है--'तयोः व्यवहृपणोः ग्रथ एवाथो यस्य तस्य” । उती प्रकार मट, 
जी दीक्षितको वृत्ति में जो 'यूतार्थस्य तथा 'क्रप्रविक्रपरूपव्यवहाराथश्य 
बहुब्रीहि समास निष्पएण पद हैं उनके विग्रह वाक्य भी इस हैं-- 
“दयम्‌ श्रक्षक्रीड नेन ग्रहणम्‌ श्रर्थो यस्य ( दिवः ) तस्य’, “क्रयविक्रय विषयक 
मूल्यसंवादोऽर्थो यस्य ( दिवः ) तस्य’ ॥ ९ म 

सत्र में तदर्थस्य क्यों कहा है ? इसके उत्तर में काशिका वृ त्त में ब्राह्मणं 
दीव्यति’ - ब्राह्मण की स्तुति करता है--यह प्रतयुदाहरण दिया गया है। 
इस प्रत्युदाहरण में 'दिव्‌' घालु स्तुस्यर्थेक है, द्युतार्थक या है 
व्यवहारार्थक' नहीं है । प्रतः 'ब्राह्मणम! पद में कर्मकारक में द्वितीया व्रमक्ि 
हुई है,.षष्ठी नहीं । 
<२० विभाषोपसग । ( २-३-५६ ) 

अनुवाद तया विवृत्ति--उपसर्ग रहने पर व्यवहृपणार्थेक दिव्‌' धातुके 
क्नर्मकारक में षष्ठी विकल्प से हो“। ः | ] 
. यह सत्र पूर्वसूत्र ( दिवस्तदर्थस्य ) का श्रपवाद या बाधक है । तात्प 
यह है पूर्वसत्र से यूताथंछ तथा क्रयविक्रयरुपक्यवहार्थक “दिव्‌ ' धातु के क 
कारक में षष्ठी विभक्ति नित्य प्राप्त थी। इस सूत्र से उपसगंयुक्त (दिव्‌ 


द पर्वसत्र में नि्दिष्व्यवहपर्ण पूर्वैसत्र में निर्दिष्टव्यवहपणों तच्छब्देन परामृश्येते--बालमनोरमा, २० ब 
पर्वीक्त संस्करण । 

'बालमनोरमा, प० ६८१, पूर्वोकत संस्करण । 

'बालमनोरमाः १० ६८१, पूर्वीक्त संस्करण । 
उपसर्ग सति व्यवहृपणा थैस्य दिवः कर्मणि a “पृ० २ 
Shastri MR कर्म वुवा न्वी Kosha 


( २३६ ) 


` घातुके कर्मकारक में विकल्प में षष्ठी विभक्ति होगी। इस सत्र में भी 'शेषे 
इस पट की श्रनुवृत्ति नहीं है, परन्तु 'तदर्थस्य' इस पद की भ्रठुवृत्ति को 
जाती है? । 
उदाहरण” शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति सौ मुद्रायें श्रक्षक्रीड़ापे जीत 
लेता है या क्रयविक्रयव्यवहार से खरोद लेता है । 
सूत्र में 'उपसर्ग' ऐसा क्यों कहा गया है ? इस के उत्तर में काशिकाः 
वृत्ति में 'शतह्य दीव्यति'--सौ मुद्राये श्रक्षक्रीड़ा से जीतता है-- ऐसा प्रत्यु- 
' दाहरण दिया गया है । इस प्रत्युदाहरण में 'दिव्‌” घालु उपसर्ग युक्त न 
होने से 'शत” रूप कर्मकारक में पूर्वसूत्र से नित्य षष्ठी विभक्ति हुई है, 
विकल्प में द्वितीया नहीं । 
पूवंसूत्र से इस सूत्र में “तदर्थस्य” इस पद की अनुवृत्ति है--यह पहले 
बतलाया गया है । घतः जिस वाक्य में 'दिव्‌' धातु चूताथक या क्रथविक्र 
रूप व्यवहाथंक नहीं होता है वहाँ कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी । 
इस बात को समझाने कै लिये काशिकावृत्ति में शलाकां प्रतिदीव्यति 
शलाका का खेल सेलता है;--यह प्रत्युदाहरण दिया गया है । इस वाक्य में 
' 'शलाका' रूप कर्म में पष्ठी नहीं होगी । इस वाक्य में जो 'दिब्‌' धातु का 
. प्रयोग हुश्ना है उसका कोड़ाविशेषरूप दुसरा ही भ्र्थ हैं,' पूरवेसूत्रोक्त ग्रथ नहीं । 
" ६२१ प्रष्यनुबोहुंबिषो देवतासम्प्रदाने । ( २-३-६१) 
देवतासम्प्रदानेऽथे ( देवतासम्प्रदानकेऽर्षे वत्तेमानयोः & प्रेष्यब्र, वोःकमंणो 
हेविविशेषस्य ( हबिषो» ) वाचकाच्छम्दाच्छष्ठी स्यात्‌ । अग्तये छागस्य 
हेविषो वपाया मेदसः प्रोष्य झनुत्र हि वा । 


">> 


१, अत्रापि 'शैषे! इति न सम्बद्ध अते 'तदर्थस्ये'ति च कतैते--लघुशब्देन्दु० ९० ७५२८ न 


पूर्वोक्त संस्करण । न | 
२, रालाकां SRR । अर्थान्तरे क्रीडादौ दीन्यतिवत्तत-ज्यास हि जी 
भाग २), १० २१६, 7० भा० प्रकाशन । अतर विजियोपादी ls न 
च्यवहारे-पदमन्जरी, ३० २१६, ( काशिका भाग २), प्रा० भा० प्रकाशन । 
(%) पाठान्तरम्‌ । (+) पाठान्तरम्‌ 
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अनुबाद तथा विवृति- देवतासम्प्रदान र्थं में 'प्रेष्य तथा ब्र, धातुः 
निष्पण्णा क्रियापद के 'हवि' रूप कर्मवाचक शब्द से षष्ठी हो । 

देवतासम्प्रदान रूप श्रर्थ बोधक 'प्रेष्य' क्रियापद तथा “ब्‌” घातुनिष्पण्ण 
क्रियापद के कर्मकारक हविविशेष के वाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति हो | 
उदाहरण -भग्तये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य श्रनुन्न हि वा-- 
इस में दो उदाहरण वात्र्य हैं। (१) 'अ्ग्नये छागस्य हविषी वपाया 
मेदसः प्रेष्य' प्रौर ( २) 'अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः श्रनुत्र हि । 
प्रयम उदाहरण मैत्रावरुण संज्ञक पुरोहित के प्रति ्रष्वर्य्‌संज्ञक पुरोहित का 
प्रेष भ्रर्थात्‌ प्रेरणावाक्य हे । “( हे मैत्रावरुण ), भ्रग्निदेवता के लिये दीय" 
मान छागसम्बन्धी वपा तथा मेदोरूप हवि को ( प्रेरक मन्त्र से) प्रकाशित 
करो इसके साथ साथ सम्बन्धित पेषमन्त्र ( प्रेरकमन्त्र ) का स्वल्प 
बालमनोरमा टीका में इस प्रकार उल्लिखित है 'होता यक्षदग्नि छागस्य 
वपाया मेदसो जुषतां हवि हातयंज” । 

'ग्रग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः अनुत्र हि'--यह द्वितीय उदाहरण 
वाक्य है। इस वाक्य का भी प्रायः पूर्ववाक्य के समान ग्रथ है, केवल श्रन्तमै 
“प्रेष्यः के स्थल में जो 'भ्रनुत्र,हि' पद है उसका ग्रथ पुरोऽनुवावया नामक मन्त्र 
से प्रकाशित करो । वेदिक अनुष्ठान करने से पूर्व कभी-कभी कुछ ववाम 
पाठ किया जाता है, वैदिक लोग उनको पूरोनुवाक्गा कहते हँ । 

इस सूत्र में "श्रधीगथेदयेशां कमं शि” ( २-३-५२ ) सूत्र से क्र्मणि’ 
पद की भ्रनुवृत्ति करा के 'कमंण:” इस रूप से षष्ठ्यन्त करके विपरिणाम 
किया गया है। 

सूत्रस्थ 'हविस्‌ शब्द “वपा , 'मेद' रूपहबिशेष का वाचक शब्दर्का 

Er बोधक दै । वैयाकरणासम्प्रदाय के व्याख्यान से यह बात प्रतीत होती रि ॥ 
उदाहरण वाक्य में “छागस्य' पद में शेपे षष्ठी है । र 


२, इनिरारब्दो न स्वरूपपरः, किन्तु इविविशेषवाचकराव्द्पर:, व्याख्यानात 


१, बालमनोरमा, प० ६८२, म० म० गिरिंधरशर्मा संस्करण । 
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सूत्र में जो ' प्रेष्यब्रू वो! पद है, उसका विग्रह 'प्रेष्यश्च ब्रृश्च तयी:' 
इस प्रकार है | दिवादि गणीय 'इप्‌' धातु गत्यथंक है, 'प्र' उपसगे के कारण 
्ररणार्थक हुआ है! । “इष्‌” धातु के लोठ्‌ मध्यमपुरुष एकवचन में 'प्रेष्य” 
पद बना है, उसके साथ साहचये वंश ब्र” धातु का भी लोटू मध्यम पुरुष 
एकवचन का रूप इस सूत्र में लेना है। इसलिये इस सूत्र में शेषे' इसकी 
भ्रनुवृत्ति नहीं की जती । समास करने फे लिये 'शेषे' षष्ठी माननी पड़ती 
है। प्रतिपदविधान षष्ठी के स्थल में समास नहीं होता । इस सूत्र के 
के उदाहरण में 'प्रेष्य', 'अनुब्र हि' ये तिङन्तपद कहे गये हैं । तिङन्त के साथ 
समास की प्राप्ति ही नहीं है, तब समास करने के लिये 'शेषे' पद की प्रनुवृत्ति 
क्यों की जाय । 


सत्र में 'प्रेष्यव्र वोः? ऐसा क्यों कहा गय। है ? इसके , उत्तर में काशिका- 
वत्ति में 'अग्नये छागं हृविवंपां मेदो जुहुधि'--इस प्रत्युदाहरण में प्रेष्य' 
या 'ब्र॒हि का प्रयोग न करके 'जुहुधि' पद का प्रयोग किया गया है । इस 
लिये 'हविः', 'वथाम्‌' पदों में षष्ठो न होकर कमणि द्वितीया हुई है । उसी 
प्रकार सूत्र में 'हुविषः क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर में भी काशिका- 
वृत्ति में 'प्रग्नये गोमयानि प्रेष्य' । 'गोमय' 'हविः' न होते से तद्वाचक 
शब्द में षष्ठी न होकर द्वितीया विभक्ति हुई है । फिर भी सूत्र मैं 'देवता- 
सम्प्रदाने? पद क्यों है इसके उत्तर में भी काशिकावृत्ति में 'माणवकाय 
पुरोडाशं प्रेष्य” यह प्रश्युदाहरण दिया गया है। मा/एवक देवता च होने 


SCS | तयोरिति 
१, इप्‌' गती दिवादिः श्यन्नन्त-, उपसर्गवशात्‌ प्रेरणे वर्तते । प्रेष्यश्च व्र,रच 
विग्रह---बालमनोरमा, १० ६८२ । 
२, इष्यते दैवादिकस्य लोटो मध्यमपुरुषेकवचनं प्रेष्येति तामा 
एवगृह्यते । अतण्बेह शेषग्रहणं न सम्बध्यते । तिङन्तेन स सी ) 
तत्त्वोधिनी, १० ६८२, म० म? गिरिधरशर्मा संस्करण । , ऽ 
१६ 
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से 'पुरोडाशं' शब्द में द्वितीया हुई है, षष्ठी नहीं । ये सब प्रत्युदाहरण बाल- 
मनोरमा, तत्त्वबोधिनी टीकाओं में भी हैं ।' 

इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग में महाभाष्य में 'हविषोऽप्रस्थितस्य' 
ऐसा एक वात्तिक पठित हुप्रा है । तदनुसार बालमनोरमा टीका में 'हुविषः 
प्रस्थितत्वविशेषणो प्रतिषेधो वक्तव्य: ऐसा वातिकका पाठ उद्धत किया गया 
है । तत्त्वबोधिनी टीका में भौ वात्तिक का पाठ वही है। 'प्रस्थित' शब्द 
का प्रव्यक्त श्र्थं है? । प्रत्युदाहरण भी महाभाष्य में दिया गया है-- 
“इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविवंपां मेद: प्रस्थितं प्रेष्य’ । इस प्रत्युदाहरण परे 
“हवि: में 'प्रस्यित' विशेषण रहने से षष्ठी नही हुई | बालमनोरमा, तत्त्व- 
बोधिनी श्रादि में यही प्रत्युराहरण दिया गया है । 

६२२ कुरवोऽ्यप्रयोगे कालेऽधिकरणे । ( २-३-६४ ) 

कृत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्‌ । पश्वः 
कृत्वोऽह्नो भोजनम्‌ । द्विरह्नो भोजनम्‌ । शेषे किम्‌ ? द्विरहन्यघ्ययनम्‌ । 

भ्रनुवाद तया विवृति--*कत्वसुच्‌” प्रत्यय के साथ प्रभिन्नार्थक या 
समानार्थक प्रत्ययान्त पदों का प्रयोग होनेपर कालवाचक भ्रधिकरणावाचक 
शब्दों में पष्ठी हो । 

“कृत्वसुच्‌? प्रत्यय के साथ प्रभिन्नार्थक या समानार्थक जो प्रत्यय हैं, 
उन प्रत्ययान्त पदों का प्रयोग होनेपर कालवाचक प्रधिकरणवाचक शब्दों 
में शेष्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो। उदाहरण--पञ्चक्त्वः भल्लः 
भोजनम्‌- दिन में पाँच बार खाना । द्विः धहनि भ्रध्ययनम्‌--दिन में दो 
'बार'पढ़ना.। 

सूत्र की व्याख्या में 'शेष' ध्र्थात्‌ शेषत्व विवक्षा करने पर क्यों कहा 


१. बालमनोरमा, ए० ६८२, पूर्वोक्त संस्करण तत्त्ववोधिनी, ५० ६८२, पूर्वोक्त 
संस्करण । 
२, प्रस्थितम्‌ अव्यक्तमित्य्थः--बालगनोरमा, १० ६८२ | 
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गया है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया गया है-- दि: प्रहनि प्रध्य- 

यनम्‌'- दिन में दो बार पढ़ना । इस प्रत्युदाहरण में “प्रहन्‌' का सम्बन्ध 
|. विवक्षा न करने से भ्रधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हुई है । 'दिवस्तदर्थस्य' 
इत्यादि सूत्रों में 'शेषे' पद की श्रनुवृत्ति न होने पर भी इस सत्र में साम्प्र- 
दायिक व्याख्यानुसार शेष' पद की प्रनुवृत्ति को गयी है? । 
, सूत्र में जो 'कृत्वोऽथं’ शब्द है उसका विग्रह वाक्य द्वारा तत्त्वबोधिनी 
टीका में 'कृत्वसुचो$थे इवार्था येषां प्रत्ययानां ते कृत्वोऽर्थाः श्रौर बाल- 
। मनोरमा टीका में 'कृत्वसुच प्रत्ययस्यार्थं एवार्थोयेषां ते कृत्वोर्थाः ९--इस 
| प्रकार प्रथे बतलाया गया है । 

“संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌’ ( ५-४-१७ ) इस सूत्रानुसार 
उदाहरणास्थ "पञ्चकृत्वः: पद में “पञ्चन्‌' शब्द के साथ 'कृत्वसुच्‌” 
लगाया गया है । 
इसी प्रकार दवित्तचतुभ्येः सुच्‌’ ( ५-४-१८ ) सूत्रानुसार उदाहरणस्य 
| 'द्वि'पद में द्विशब्द से 'सुच्‌' प्रत्यय है । 
| कृत्वसुच्‌' प्रत्यय के रथं के साथ समानार्थक “सुच! प्रत्यय होता है । 

उसी 'सुच्‌ प्रत्यय को ग्रहण करने के लिये सूत्र में 'कृत्वोऽथे'--इस प्रकार 
“ग्रथे' शब्द का ग्रहण कियः गया है 


सूत्र में 'कृत्वोऽ्े' इप अंश को क्यों कहा गया है? काशिकावृत्ति में 
इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया गया है-भरहि शेते, रोते--दिन में 
सेटता है--रात में लेटता है । इन वाक्यों में 'कृत्वोःथं' प्रत्ययान्त पद न 
टता हरात में लेटता है 


२. इह "दिवस्तदर्थस्य" इत्यादि सन्रपटके बिच्दिन्ञमपि शेषमदरणमलुवत्तते च्याख्या- 
नात्‌ तत्त्वबोधिनी १० ६८३, भ० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

२. तत्त्वबोधिनी, पृ० ६८३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 

३ वोलमनोरमां. प० ६८२ पवो क्त संस्करण । 

४, द्विरिति द्वित्रिचतुभ्य: सुच्‌' अर्थ ्रइणमेतदर्थम्‌--पदमन्जरी ( काशिका भाग २ ) 

९० २२२, प्रा० भा० प्रकाशन । 
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रहने के कारण कालाधिकरण वाचक 'अहन्‌' तथा 'रात्रि' शब्द में षष्ठी न 
होकर सप्तमी विभक्ति हुई है । 
* सूत्र में प्रयोग? शब्द का ग्रहण वयों किया गया है ? इसके उत्तर में भी 
काशिकावृत्ति में अहनि भुक्तम्‌--दिन में खाया गया--यह प्रत्युदाहरण 
दिया गया है । इस' प्रत्युदाहरण में न कहने पर भी 'द्विः' ( दो वार), 
(शि? ( तीन बार ) प्रथवा “चतु: ( चारवार ) प्रतीत होता है । परन्तु 
'द्वि:', त्रि: या चतुः' शब्द का प्रयोग न करने पर षष्ठी बिमक्ति नहीं होती। 
उसी प्रकार सूत्र में 'काल' शब्द का ग्रहण करने से 'हिः कांस्पपात्यां 
भुङ्क्ते’ इस वाक्य में 'कांस्यपात्री' रूप धकरण वाचक शब्द में षष्टी च 
होकर सप्तमी विभक्ति हुई है। 
६२३ कत्त कर्मणोः कृति ( २-३-६५ ) 

कृद्योगे कर्त्तरि कर्मणि च षष्टी स्यात्‌ । कृष्णस्य कृतिः । जगत कर्ता 
कृष्णः । गुणकर्माण वेष्यते’ ( वा ५०४२ ) । नेता भश्‍वल्य सरुव्नस्य सुत 
वा । कृति किम्‌-तद्धिते माश्वूत्‌, कृतपूर्वी कटम्‌ । 

भ्रनुयाद तथा दिवृति--'कृत्‌? के योग से कर्ता तथा कमें में पष्ठी हो । 

कृत? प्रत्यय के योग से कत्त कारक तथा कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति 
हो । उदाहरण--कृष्णस्य कृति:--कृष्णकत्तु क कृति--कृष्णा भगवान की 
रचना । “जगतः कर्ता कृष्णः'--जगत्‌ का सृष्टिकर्ता कृष्ण भगवान्‌ है 
जगत्कमंक जो सृष्टि उसके भ्रनुकूल व्यापारवात्र कृष्ण । 

“गुरुकं णि वेष्यते'--गौण कमं में षष्ठी विभक्ति विकल्प में इष्ट है । 
उदाहरण--'ेता प्रश्‍वस्य लुघ्नस्य खुघ्त॑ वा'--घोडे को सुष्तदेश में लेने” 
वाला । यहाँ लुघ्न' गौणकमं है । प्रत: इसमें षष्ठी विभक्ति विकल्प 
में हुई है । 

1 सूत्र में 'कृति किम[--ऐसा क्यों कहा गया है ? उत्तर--तद्धित रहने 
_ प्रर (षष्ठी ) नहीं होगी । उदाहरण--'कृतपर्वी कटम्‌--जिसते कठ या 
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चटाई को पहले बनाया हो। यहाँ 'कृतपूर्वी' पद में पूर्वंशब्द के साथ इनि' 
्रत्यय रहने से 'कटम्‌' में पष्ठी विभक्ति न होकर द्वितीया ही हुई है। 

कृति किम्‌ ? तद्धिते माभूत, कृतपूर्वी कटम्‌'--यह सिद्धान्त कोमुदी के 
कारकप्रकरण का एक विशिष्ट विचारणीय स्थल है । 'कृदतिङ' ( ३-१-९३) 
सूत्र के द्वारा पाणिति मुनि ने धातु के अधिकार में तिङ्‌' से भिन्न प्रत्यय 


को 'कृत' संज्ञा दी है। 

'कत्त कर्मणोः कृति’ सूत्र की व्याख्या प्रसङ्ग में प्रश्‍न उठाया गया है कि 
सत्र में 'कृति'-- कृतु प्रत्यय के योग सेयह कहने की प्रावश्यकता क्या हैं ? 
भर्थात्‌ “कत्त्‌ कमंणो:” केवल इतना ही सूत्र हो । प्रश्नकर्ता का पूछने का 
ग्रभिप्राय यह है कि कर्ता तथा कमं के द्वारा क्रिया का पाक्षेप होता है प्रोर 
क्रिया का वाचक घातु है । कारणा घातु के द्वारा ही साध्यावस्थापन्न क्रिया को 
उपस्थिति होती है । घातु फै साथ दो प्रकार के प्रत्यय हो सकते हैं--एक 
| कृत्‌’ प्रत्यय, दुसरे तिङ" प्रत्यय । 'तिङ्‌' से "तिप्‌ तत्‌ मि इत्यादि दण 
लकार के स्थान में जो परस्मैपद में नो तथा पात्मने पद में नौ-ये प्रठठा- 
रह प्रत्यय होते हैं, वे ही समे जाते हैं। 

प्रब 'तिड के प्रयोग से भर्थात्‌ तिङन्त 'करो 
प्रयोगसे 'कठं करोति’ इत्यादि वाक्यस्थ 'कटंरूप क त 
न होकर द्वितीया ही होगी । कारण प्रागे चलकर 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलथं- , 
तुणाम्‌' ( २-३-६६ ) सूत्र से निषेध किया गया हे कि लकार के स्थल में 
जो 'तिप्‌' घादि घादेण होते हैं 'तिप्‌” घ्रादि धादेश होते हैं, उनके योग से कमं में षष्ठी नहीं होगी । 
तब बच जाते हैं कृत! प्रत्यय जो घातु के साथ पा सकते हैं। इन कृत 
प्रत्ययान्त शब्दों के योग से कर्ता तथा कर्मकारक में पष्ठी विभक्ति होगी, 
| यह तो सूत्र में 'क्ृति’ न कहने पर भी जाता जा सकता है। घतः सूत्र म 
| कति क्यों कहा गया है ?--यही “कृति किम! इस प्रश्‍न का तात्‌पयं है" । 
` १ कत कर्मम्थों क्रिया सनिथाप्यते । तद्वाची तु घातुरेव । सक 

रूपेण भातुभिरेव तदुप स्थिते ` घातोश्वद्वय प्रत्ययाः तिङ तशव । तत्र तिळ 


ति’ इत्यादि क्रियापद के 
मंकारक में षष्ठी विभक्ति 
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इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है 'तद्धिते भासत, कृतपूर्वी कटम्‌'-- 
प्रर्यात कत? के साथ जहाँ तदित प्रत्यय भी झधिक रहेगा, जैसे कि कृत” 
यर्वी' में है, उसके योग से कमंकारक में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी । यथा 
कृतपर्वी कटम--जिसने चटाई को पहले किया हो । इस प्रत्युदाहण में. 
'कृतपूर्वी' पद में 'कृ' घातु के साथ 'क्त' प्रत्यय जोड़ने से 'कृत' यह छत्‌” 
प्रत्ययान्त शब्द तो भ्रवश्य बना है, परन्तु 'कुतपूर्वी' के परवर्ती भाग में. 
(पर्व' शब्द के साथ ,इनि' प्रत्यय भी है, जो कि “तद्धित” प्रत्यय है । रत: 
कृतपर्वी' पद में कृत! प्रत्यय के साय भ्रधिक . 'तद्धित' प्रत्यय भी रहने के 
कारण उस पद के योग से 'कटम्‌' में षष्ठो नहीं हुई है ।' 


तातपयं यह दै 'कृतपूर्वी' पद “कृत पूर्वमनेन? इस प्रकार विग्रह करकेः 
कर्म की प्रविवक्षा से भ्रविवक्षितकर्मक होने के कारण “कु धातु से 
भाववाच्य में 'क्त' प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। ग्रौर 'कुनपूर्वी' में 
सुप्सुपा” समास है? ! इस स्थिति में 'करोति' क्रिया को श्रपेक्षा “कठ का 


कर्मस्व भ्रनभिहित होने 'कट' में पष्ठी विमक्ति की प्राप्ति हुई है । उस षष्ठी 
को रोकने के लिये सत्र में कृति' यह पद कहा गया है 


न लोकेति निषेधात्‌ कृद्योगे एव भविष्यतीति कि तेन 5--लघुशब्देन्दु०, ए० ७५६ 
नन्विह कत्त 'कर्मभ्यां क्रिया आचिप्यते, तद्वाची तु धातुरेव, धातोश्च द्वये प्रत्ययाः 
कृतस्तिङश्च । तत्र. तिङ्प्रयोगे कटं करोतीत्यादौ “न लोका-_ इति प्रतिषेषेन 
भान्यम्‌। ततश्च परिरोषात्‌ कृथोग एव षष्ठी भविष्यति, तस्मात कि कृदञहणेनेति 
प्रश्‍न:--तत्त्ववोधिनी, १० ६८४, 
१, तद्विताधिक्ये तु सा माभूदित्येदर्थ कृर्सहणमिति भाव:--तत्त्ववोधिनी, १० ६८४, 

` २, कृतं पर्वेमनेनेति विग्रहः । पर्व कृतवानित्यर्थः । अविवश्चितकमँ कतया भावे क्त: । सुपसु- 

पेति समास:--प्रौदमनोरमा, १० १४७, चौखम्बा संस्करण । 


, ३, भत्र करोतिक्रियापेक्तमनमिद्दितं कर्मत्वं कटस्यास्त्येवेति षष्ठी स्यात, तद्धिताधिक्यै . 
तु सा माभूदित्येतदर्थ कृदयइग्णमिति भाव:--तत्त्वोधिनी, पृ० ६८४, म० म” 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 
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“तद्विते' माभूत्‌' इस व्याख्या. में लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभटु जी ने कहा 
है तद्धितान्तशक्तिग्रहमात्रप्रयोज्योपस्थितिविषयक्रियाया: कत्तेरि कमर च 
माभूदित्यर्थः --श्र्थात्‌ कृतपूर्वी’ यह एक तद्धितान्त पद है, उत तद्धितान्त पद 
के शत्तिज्ञान मात्र से प्रयोज्य जो .उपस्थिति या पदार्थस्युति, उस उपस्थिति 
के विषयीभूत क्रिया के कत्त कारक या कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी । 

'कृतपूर्वी' पद "पूर्वं कृतवात्‌'-इसने पहले किया है-इसके साथ 


` समानार्थक है । क्रिया गुणभूत या गौण होने पर उस क्रिया के साथ कारकों 


का सम्बन्ध माना जाता है, जैसे कि 'कठं कृतवान्‌? इसने चटाई की है, यहाँ 
पर है । इप प्रयोग में 'कृतवान्‌' का घटक घो 'क' धातु है, उस घातु का रथ; 
“कृति? रूप घात्वर्थात्मक क्रिया 'कृतवान्‌'--इसवे किया हैं, इस प्रथ सें क" 
घातु के साथ जो 'क्तवतु' प्रत्यय है उस क्तवतु प्रत्ययां रूप घर्मी या विशेषय में 
गुणीभूत हुई है । उस गुणीभूत क्रिया के साथ भो कट रप क क भो कट! रूप कमं का सम्बन्ध 
माना गया है । उसी तरह “पूर्व कृतवान्‌' इस वाक्य में गुणीभूत कृ. घात्वथ 
क्रिया के साथ 'कट' रूप कर्म का सम्बन्ध माना जाता है । कट में रहनेवाला | 
बह क्त्व किसी से प्रमिहित नही हंगा है, कारण कती पद में क्त 
प्रत्यय भाववाच्य में हुआ है भोर “इनि” प्रत्यय कतं वाच्य में हुधा है 
प्रत: 'कट' में जो कर्मत्व है वह भनभिहिंत होते से सूत्र में 'हृति यह पद 
न कहने पर कठ में षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होती है। उसको रोकने के 
लिये 'कृति’ पद सूत्र में कहना भ्रावश्यक हुप्रा है। कृति कहने से केवल 
'कृतु” प्रत्ययान्त पद के प्रयोग स्थल में ही कर्ता तथा कर्म में षष्ठी होगी ॥ 
'कृत्‌” प्रत्यय के साथ “तद्धित' प्रत्यय प्रधिक रहने पर नहीं होगी, यह सुत 
में 'कृति? पद कहने का फल है ।' * 
९. अत्राहुः पं झामननेति वि अविववितअर्मठथा माचे अवधे के कुतमनेनेति बिग्रदै अविववितः जाह म नति वे अविन बे क्वमत्यवे को कतर 
करसापेचल्लामावात समासतद्धितो भवत एव । तथाच कृतपूवीत्यय पू तवान्‌ 
इत्यनेन समानार्थः सम्पद्यते, युणभूत्यापि _करियया कारकाणा सम्बत नक [यापि क्रियया के 


र ऱै की । तञ्च 
कृतवानित्यादौ दरशंनादत्रापि करोतिक्रियापे कमत्व करत्याभ्युर्तयते | 


| 
| 
| 


£ त» 
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महाभाष्य में भी इसी प्रकार से 'कृति” ग्रहण का एक फल बतलाया 
गया है 1) ८ 
६२४ उभपयप्राही कर्मणि ( २-२-६६ ) 

उभयोः प्राप्तियंस्मित्‌ कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठीस्यात्‌। आश्चर्यो गवां 
दोहोऽगोपेन । 'छोप्रत्यययो रकाकारयोर्नायं नियमः' ( वा० १५१३ )। भेदिका 
बिभित्‌सा वा रुद्रस्य "शेषे विभाषा” ( वा० १५१३ ) । स्रीप्रत्यय इत्येके । 
विचित्रा जगतः कृतिहंरे हरिणा वा । केचिदविशेषेण विभाषामिच्छन्ति । 
शब्दानामनुशासनमाचार्येण श्राचायंस्य वा । 


प्रनुबाद तथा विवृति- कर्ता तथा कर्म दोनों की प्राप्ति में कमें में 
( षष्ठी हो ) । न्‍ 

उभय श्रर्थात्‌ कर्ता तथा कमं दोनों की प्राप्ति या सम्बन्ध जिस “कृत्‌ 
प्रत्यय में,हो उस 'कृत्‌' के रहते कर्म कारक में ही षष्ठी विभक्ति हो। 
उदाहरण--ग्राश्वर्यो गर्वा दोहो श्गोपेनः--जो घाहीर नहीं हैं उसके 
द्वारा गायों का दुहना भ्रदूभुत है- श्रर्थात्‌ भगोपकत्तृ क गोकमंक जो दोहन 
वह पदुमुत है 

इस सूत्र में 'कत्तुंकमंणोः कृति इस पूवंसूत्र से कर्ता तथा कर्म को लेना 
है" । उसी पूर्वेपूत्र से 'कृति” इस पद को भी प्रनुवृत्ति होती है । 


-सूत्रम्थ 'उभयप्राप्तो' पद बहुब्रीहि समास निष्पण्ण है, ' तत्‌ पुरुष नहीं । 


कर्मत्व न केनाप्यमिद्दितम । भावे क्तस्य, क्तरि 'इनि' प्रत्यय च विधानाद । 
अर्तोड्सति कृद्राहणे पछी स्यादेवेति ।--तक्त्ववों धिनी, १० ६८५, पूर्वोक्त संस्करण । 
१, श्रथवा कृतो ये क्त कमंणी तत्र यथास्यात्‌ । तद्धितस्य ये कत्त'कर्मणी तत्र माझ, 
दिति । कृतपवी कटम्‌ सुक्त पूं श्रोदनमिति ।--मद्दाभाष्य ( खण्ड २.), १० ५२६५ 
नि० सा० प्रेससंस्करण । 
२, उमयशब्देन प्रकृतत्वात्‌ कत्त'कर्मणी सम्बध्येते--पदमन्जरी, ( काशिका, भाग २ )) 
` पृ० २२६, प्रा मा० प्रकाशन । । 
उमयप्राप्ताविति बहुन्रीद्दि:-बालमनोरमा, ९० ६८६, काशिका भाग २ १० २२६ 
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अन्यपदार्थप्रधान बहुब्रीहिसमास में यहाँ श्रन्यपदार्थ 'कृत्‌' है' । “उभयोः 
प्राप्तियेस्मिन कृति स उभयप्राहिः कृत्‌ ( प्रत्ययः )--इस प्रकार व्यधिकरण 
बहुब्रीहि समास है । 

बहुब्रीहि समास प्रवलम्बन करने से एक कृत्प्रत्ययाच्त शब्दार्थछप 
निमित्त के साथ कर्ता तथा कमं दोनों का युगपत्‌ सम्बन्ध होते के कारण 
'प्रोदनस्य पाकः, ब्राह्मणानाःच्च प्रादुर्भावः ध्रन्न का पाक तथा ब्राह्मणों का 
प्रादुर्माव-इस प्रकार विभिन्न क्रिया का कर्ता ब्राह्मण तथा कर्म भ्रोदन में 
षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होने पर 'उभयप्राप्तो कर्मणि एव' उभय की प्राप्ति 
| छे स्थल में कर्म कारक में ही षष्ठी होगी, यह नियम नहीं लगेगा 1२ पूर्वोक्त 
वाक्य में पाक क्रिया निरूपित करमेत्व अन्न में है, घोर प्रादुर्भाव क्रिया 
निरूपित कर्तृत्व ब्राह्मणों में है, दोनों क्रिया प्रोंका [सम्बन्ध दोनों कारकों से 
अलग से हैं, एक क्रिया निरूपित कत्तृत्व तथा कर्मत्व युगपत दोनों कारकों 
में नहीं है, जसे कि “धाइचर्यो गवां दोहोऽगोपेन'--इस वाक्य मे की दोहन 
क्रिया निरूपित कर्मत्व तथा कत्तृत्व युगपत्‌ गाय तथा गोप ह प 
(झोदनस्य पाक:'---इत्यादि वाकय में एक कृत! में दोनों का सम्बन्ध नह है! 


१, अन्यपदार्थः कुत--वालमनोरम!, १० ६८६ । 
२, तेन ( बी ) एकनिमित्तत्वलाभाव्‌ “ब्रोदनस्य पाको EE a 
भाव इत्यादी विभिन्नक्रियाकततकर्मणोः प्रा ना. नियम छि का 
शब्देन्दुशोखर, १० ७६६, गु० प्र० शाखी सस 
 उभयप्रामि्नाम सा भर्वात यत्रोभयष्य युगपद भन 
० ५३२ नि० ० प्रेस । भ रइ 
र Mh वावी ओदनस्य च पाको ब्राह्मणाना 
नद्मत्रेकस्मिन्‌ कृति उभयोः प्राप्तिः । तथाहि ओदनस्य 2 ति हलो 
प्राप्तिः, नतु बाह्यणेपु क पु । नहि पाक 2 छ हद वि इत्येतस्मिन्‌, 
प्रादुर्भावस्य क्त तन । ब्राह्मणाना प्रादुर्भाव गय र दनः कमे) 
कृति कल्बेवब आहारोधु प्राप्ति, न कर्मख्योदने। ति र शिका मागर), 
भवतेरकर्मकत्वात्‌ । पाकस्येव त्वोद्रनः कमत्बेन विवच्षितः-- न्य (का > 
१० २२७, प्रा० भा० प्रकाशन । 


ङ्ग:--महामाष्य ( खण्ड २ ), 


“९७ 
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द्वोप्रत्यययोरकाकारयों नायं नियम:'--यह एक बात्तिक सूत्र है । 'खियां 
क्तिन्‌? (३-३-९४) इस सूत्र के प्रधिकार में विहित ज्ीप्र त्ययान्त ' अ्रक तथा 
'प्रः--इन दोनों कृतप्रत्ययान्त शब्दों के योग से एक कुत्‌प्रत्ययान्त शब्द के 
: साथ कर्ता तथा कर्म दोनों कारकों का सम्बन्ध होने पर कर्मकारक में ही 
षष्ठी होगी--यह नियम नहीं लगेगा। श्रर्थात “प्रक' तथा 'ग्र' प्रत्ययान्त 
शब्दों के योग से कर्म के समान कत्त'कारक में थी षष्ठी विभक्ति हो सकती 
है--यह फलितार्थ है ।' उदाहरण--'भेदिका विभितसा वा रुद्रस्य जगतः 
रुद्रकत्तक जगत्‌कमंक भेदन या भेदनेच्छा--श्रर्थात्‌ रुद्र या शङ्कर भगवान 
केद्वारा संसार का नाश या नाश करने की इच्छा। उ दाहरणवाक्यस्थ 
'भेदिका? शब्द का भेदन या नाश पथं है, तथा 'विभित्सा' शब्द की 
भेदनेच्छा या नाश करने की इच्छा भ्र्थे हे । 'भिद्‌' घातु के साथ 'पर्याया- 
हुँणोतपत्तिषुणबुच्‌' (३-३-१११) सूत्र से 'ण्बुच्‌' प्रत्यय जोड़कर या 'धात्वर्थ- 
निदंशे एबुल्‌ वक्तव्यः? इस वात्तिक सूत्र से 'णबुल्‌' प्रत्यय जोड़कर बनाया 
गया है । इसके बाद 'युवोरनाको' ( ७-१-१ ) सूत्र से “ण्वुच्‌' या "एवुलू' 
प्रत्यय के 'बु' के स्थल में “प्र हो जाता है। बाद में खोलिक्ध में 'टापू- 
प्रत्यय हुता है श्रोर 'प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः’ (७-३-४४) 
` सत्र से 'मेदिका' में 'इ'कार घ्रा गया हे । 


इस प्रकार 'विभित्सा' शब्द इच्छाथंक 'सन्‌” प्रत्ययान्त 'भिद्‌' घातु से 
“प्र प्रत्ययात्‌’ (३-३-१०२) सूत्रानुसार “घ' प्रत्यय जोड़कर बाद में ज्रीलिङ्ग 
में टापू? प्रत्यय लगाकर बना है! 


१, अकाकारयोः प्रयोग कर्मण्येव पष्टी नतु कत्तैरीति यो नियम उक्तः स न प्रवत्तते,- 
किन्तु कत्तय्यपि पष्ठी प्रवत्तंत इति फलितोऽर्थः-तत््वाधिनी, १० ६८६-६८७५ 
पूर्वोक्त संस्करण । वातिक मेतत्‌ । 'क्रियां वितन्‌? इत्यधिकारविहितयोः ्रकाकारः 

` प्रत्यययोः कृतोः प्रयोगे कर्मणववेत्युक्त नियमो नास्तीत्यथं । कर्त्तर्यपि पष्ठी भवतीति 

' फलितम्‌--वालमनोरमा, १० ६५६, पूर्वोक्त संस्करण । 
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‘शेषे विभाषा” ( वा० १५१३ ) १ 


“क” तथा श्रकारभिक्षप्रत्यय के योग से 'उभयप्राप्ती कर्मेण' यह नियम 
विकल्पसे होता है! । 

“ह्लीप्रत्यय इत्येके--विचित्रा जगतः कृति रेहरिणा वा। कोई-कोई 
आचायं कहते हैं कि 'शेषे विभाषा? यह पूर्वोक्त 'भ्रक' तथा 'प्र'कार प्रत्यय 
। से भिन्न 'कृत्‌' प्रत्यय के योग से “उभयप्राप्तौ कमंणि' यह नियम विकल्प से 
| होता है, यह जो कहा गया है, वह जी प्रत्यय कै योग से ही होता है । उदा- 

हरण--'विचित्रा जगतः कृतिहुरेहरिणा वा'--हरिकत्तृंक जगत्‌कर्मक जो . 
` कृति या कार्य, वह विचित्र है । श्रर्थात्‌ भगवान हरि के द्वारा जगत्‌ की 
सृष्टि प्रदुभुत है। इस उदाहरण में 'कृति' शब्द 'कृ' धातु से भाव या घात्वर्थ 
समाने के लिये 'क्तिन' प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, जो कि ख्रीलिङ्ग है । 
ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि ्रममिहित कमं में षष्ठी विभक्ति तथा कर्ता 
में षष्टी घौर तृतीया दोनों विभक्तियाँ हो सकती हैं । 
'क्रेिदविशेषेण विभाषामिच्छन्ति । णब्दानामनुशासनमाचार्येण 
भ्राचायंस्य वा 
कोई-कोई भ्राचार्य अविशेष या साधारण रूप से प्रर्थात्‌ अक' तथा ष्र 
कारभिन्न 'कृत्‌' खी प्रत्यय के योग से प्रौर ख्ोलिङ्क भिन्न इत्‌' प्रत्यय के 
योग से पूर्वोक्त 'उभयप्राप्ती कमंशि' यह नियम विकल्प से होता है, ह तु 
प्रत्यय ज्ीलिङ्ग हो या न हो इसका कोई प्राग्रह नहीं है। उदाहरण शना 
नामनुशासनम्‌ घाचार्येण श्राचार्यस्य वा'--आ्राचायंकत्‌ क शब्दकर्मक प्रकु 
शासन पर्थात्‌ प्राचार्य के द्वारा भ्रसाघु शब्द से साधु शब्दों का विवेचन । न 
इस उदाहरण में भनुशासन शब्द 'श्रनु' यूवंक 'शास्‌ घाउ से 'भाव' य 
> तनमन 


न्न रिक्तप्रत्यययौगे “ नियमो 
१, इदमपि वाशिकम, । अकाकारेप्रत्ययव्यतिरितप्रत्यययोगे उसेयप्राप्ती ति नि 


विकल्प्यत इत्यर्थ--बाल मनोरमा, बट 
` . २, अनुशासनम्‌ असाधुभ्यो विवेचनम्‌-वालमनोरमा, २० १ 
: शमां संस्करण । 


->४ 


+ 


[स्करण । 
पृ० ६८६-६५८७. पूर्वोक्त स 
i म० म» गिरिधर 


+ 
+ 
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जात्वयं समभाचे कै लिये "ल्युट्‌! ( अनद्‌ ) प्रत्यय से बना है, जो खरोलिङ्ग 
कृत्‌’ प्रत्यय नहीं है, भोर यह 'ल्युट्‌' प्रत्यय पूर्वोल्लिखित “द्वी प्रत्यय यो रका - 
कारयों नायं नियम:' इस वात्तिकोक्त धक झ्ौर य' प्रत्यय से भिन्न है प्रोर 
यह त्रीप्रत्यय भी नहीं है, परन्तु न पुसकलिङ्ग है! तथापि इस 'शब्दानामनुः 
शासनम्‌? इत्यादि उदाहरण में 'गनुशासन' क्रिया के अनुक्त कत्ता ग्राचायं 
में षष्ठी विभक्ति विकल्प से हुई है । भोर भक्त कर्म शब्द' में नित्यप्राप्त षष्ठी 


विभक्ति हुई है । 


६२५ क्तस्य च वर्तमाने । ( २-३-६७ ) । 

वत्तमानाथस्य क्सस्य योगे षष्ठी स्थात्‌ । नि लोक” ( सू० ६२७ ) 
इति निषेधस्यापवादः । र ज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा । 

धनुवाद तया विवृलि-वर्तत मानार्थेक त्त प्रत्ययान्त शब्द के योग से 
चष्ठी हो । 

वर्तेमानकालबोधक 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग से पष्ठी विभक्ति हो। 
उदाहरण--राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा'- ये तीन उदाहरण वाक्य है, यथा- 
(१) राज्ञां मतः-राजसमूहकत्त्‌ुक वत्तंमान इच्छा का विषय, (२) राज्ञा 
चुद्धः-राजसमूहकत्तुक वत्तंमान ज्ञान का विषय, (३) राज्ञां पूजित:- राज 
समूहककर्त्‌क बत्तंमान पूजा का प्राश्रय । 

“मतिबुदधिपूजा थेम्यश्च' ( ३-३-१२८ ) इतसूत्र से वर्तमानकाल रूप 
श्र्थ सममाने के लिये 'क्त' प्रत्यय विहित हुमा है । उस 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द 
के योग से कत्त कारक में षष्ठी विभक्ति का विधान 'क्तस्य च वत्तंमाने' सूत्र 
से किया गया है। मति बुद्धि--? इत्यादि सूत्रस्थ “मति? शब्द का इच्छा . 
प्रथं है। “न लोक-- ( सू ६२७ ) इति निषेधस्थापवाद:?--'न लोकाव्यय 
 निष्ठाखल्थतृणाम्‌' ( २-३-६६ ) इत सूत्र से भागे चलकर “निष्ठा ्र्थात्‌ 
“क्त' तथा क्तवतु’ धरत्ययान्त शब्द के योग घे कत्त कारक में पष्ठी का निषेध 
कया है , भव 'क्तस्य च वत्त॑माने' यह सूत्र उक्त निषेध का प्रपवाद या 
rof. at SE Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २५३ ) 


| 

| 

| 

बाधक है । अर्थात्‌ “न लोक--' इत्यादियूत्र से 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग | 
से कत्त कारक में पष्ठी का जो निषेध किया गया है वह निषेध वत्तंमान+ | 
कालार्थक 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग से नहीं लगेगा। तात्पर्यं यह | 
है कि वत्त॑मानार्थेक 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग से कत्तु कारक में षष्ट | 
विभक्ति होगी । | 
६२६ श्रधिकरणर्वाचनइच ( २-३-६८ ) । | 
क्तस्य योगे पष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामासितं शयितं गतं भुक्तं वा । | 

| प्रनवाब तया विषति-श्रविकरणवाचक 'क्त' प्रत्ययान्त शब्द के योग । 
] से षष्ठी हो। | 
प्रधिकरण वाचक 'क्त' 'प्रत्यय से बने हुए शब्द के योग से यथासम्भव | 
कर्ता तथा कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति हो । उदाहरण--(१ ) 'इदम्‌ एषाम्‌ । 
श्रासितम?--यह इनका ग्रासन है । (२) इदम्‌ एषां शयितम्‌ --यह इनकी | 
शथ्या है । (३) 'इदम्‌ एषां गतम्‌'--यह इनका गमनमागे है 1 (४) 'इंदम्‌ 


| एषां भुक्तम्‌'--- यह इनका भोजनुपात्र हे है छै की 
उदाहरण वाक्यस्थ '्रासितम्‌', 'शयितम्‌!, 'गतम्‌' तथा 'भुक्तम्‌' पद 


यथाक्रम ग्रधिकरण पर्थ में 'श्रास्‌' घालु से 'क्त प्रत्यय, 'शीडः ( झी ) घालु 
धातुसे 'क्त' प्रत्यय, गम धातु से क्त अत्यय ता श्रुज' घातु घे क्त 
| प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं। 'प्रास्ते प्रस्मित्र प्रथवा आस्यते भर्मिन्‌ 

इति प्रासितमः-इसमें रहता है, या इसमें रहा जाता है का 
f में आसित' शब्द का भासन प्रर्थ होता है । लसी प्रकार हि प्र सि 
इ ति शयितम्‌'--इस पर सोता है, इस प्रथं में शयित शभ क व 
रूप प्रथं होता है 'गतम्‌' शब्द भी 'गच्छति भरिमन्‌ क 0. 
है, इस थे में गमनमार्ग का बोधक है तथा 'भुक्तम' है सु वे 
इसमें भोजन करता है--इंस पर्थं में भोजन र का बोधक he 
'शयितम्‌? इत्यादि शब्द में धातु के साथ जो 'क्त' प्रत्यय है, वह" 


भ्यः ' र हुना है । 
च ध्रोध्यगतिप्रत्यवसाना्ेभ्यः' (३-४-०६) इस सूता हुप्ना है 
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पूर्वोल्लिखित 'क्लो$धिकरणे च--' इत्यादि सूत्र में श्रौब्य' शब्द तथा 
४प्रत्यवसानं' शब्द हैं, उनकी व्याकरण शास्र में यथाक्रम भ्रकर्नक तथा श्रभ्यव- 
हार या भोजताथंक के रूप से प्रसिद्धि है! । न 
पूर्वोक्त उदाहरण वाक्यस्थ “एषाम्‌? पद में कत्तृकारक में षष्ठी 
विभक्ति है । 

यह 'प्रधिकरणवाचिनश्च सूत्र 'न लोकाव्ययनिष्ठाखल थंतृताम्‌ (२-३-६६) 
सुत्र से 'निष्ठा' प्रत्यय ( क्त, क्तवतु प्रत्यय ) के योग से षष्टी विभक्ति का जो 
निषेध किया गया है, उसका श्रपवाद या बाधक है । 

'अधिकरवाचिनश्च' सूत्र का उदाहरण देते समय इस बात का व्यान 
रखना आवश्यक है कि इस सूत्र से कर्ता धादि कारक में जहाँ पर जस 
सम्भव हो, षष्टी विभक्ति होगी । जिस वाक्य में केवल कत्तृ क[रक ही सम्भव 
है वहाँ कत्तृकारक में हो षष्टी होगी। यथा--' इदमेबामक्षितम्‌ यह्‌ 
इनका श्रासन है इस वाक्य में 'भ्रासू? घातु प्रकर्मेक होने से यहाँ कत्तु कारक 
ही सम्भव है, कमं कारक नहीं । 

जिस प्रयोग में कमं तथा कर्त्ता दोनों सम्भव है वहां दोनों कारकों में ही 
ष्ठी होगी । यया "इदम्‌ एषां भुक्तम्‌ श्रोदनस्प'--यह इनका अन्न भोजन 
का पात्र है। इस वाक्य में कत्तु पद 'एषाम्‌' तथा कर्मपद 'ग्रोदन स्य'--दोनों 
में ही षष्ठी विभक्ति हुई है। 'भुज' घातु सकर्मक होने से उसके कर्ता के साथ 
“प्रोदन” रूप कमं मी हे” । 


< ` १ श्रौच्यार्था श्रकर्मका- प्रत्यवंसानार्था अभ्यवह्ारार्था इति स्वनिकायप्रेसिडि-7 
कारिका वृत्ति ( २-४-७६ ) । “निकाय” शब्द का शा श्रर्थं है । 
। २, तत्र एषामिति कर्तरि पष्ठी--वालमनोरमा, १० ६८८, पूर्वोक्त संस्करण । ` क्रि 
. . पष्टीयमु--तत्त्ववोधिनी, ए० ६८८, पूर्वोक्त संस्करण । 
4 प्र “न लोक--४ति निषेधापवाद:--बालमनोरमा, १० ६८८, श्रयमपि प्र तिषेधापवादो 
'. योगः--कारिकावृत्ति। 
४. यथासम्भवं यत्न कत्तेव सम्भवति तत्र क्तरि भवति, यथा--श्दमेषामासित मिति । 
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काशिका की पदमञ्जरी टीका में ग्राचायं हरदत्त जी ने भी इस प्राशय 
की बात कही है” । तत्त्वबोधिनी टीका में आचायं ज्ञानेन्द्र सरस्वती जी ने 
यह बात कही है ।* 


a 3)... 


इस 'ग्रविकरणवाचिनश्च' सूत्र की व्यास्याप्रसंग में काशिकावृत्ति की 
त्यांस तथा पदमञ्जरी टीका में एक प्रश्न उठाया गया है कि 'ग्रविकरणे च? 
ऐसा संक्षिप्त सूत्र न कहकर 'ग्रधिकरणवाचिनइच' इस प्रकार सूत्र में वाचि' 
इस शब्द का ग्रहण क्यों किया गया है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि 
'्रधिकरणो च' ऐसा सूत्र कहने पर कदाचित्‌ घ्रधिकरणे विहित 'क्त प्रत्यय 
प्रधिकरण के साथ अन्य ग्रर्थ का उपलक्षण के रूप से ज्ञात हो सकता है। 
तंव 'भ्रन्यार्थक स्थल में भी “प्रोव्यगति प्रत्यवसावार्थेक' घातु से उत्पन्न “क्त 
प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति की आपत्ति हो सकती है। सूत्र में “वाचि 
SY 
ऐसा पदविन्यास करने से जहाँ 'क्त' प्रत्यय भ्रविकरण का वाचक है, _ लक्षक 
नहीं, केवल वहीं षष्ठी होगी, श्रन्यत्र नहीं-यह्‌ प्रतीत होता है। यथा भाव- 
वाच्ये 'क्त' प्रत्यय होने पर “इह घनेन झासितम्‌' इस वाक्य में अनेन पद 
में कत्तृंकारक में तृतीया ही होगी षष्ठी नहीं । उक्त वाक्य में “क्त. प्रत्यय 
प्रधिकरणवाचक नहीं हैर। 
अन्रासेरकर्मकत्वात्‌ कते सम्भवति न कर्म । यत्र तु कर्म कर्ताऽपि सम्भवति तत्रो- 
अयन्रापि, यथा--इदमेपां भुक्त मोदनस्येति । युजेः सकमंकत्वात कमपि अस्त्येव 
ओदनः--न्यास ( काशिका, भाग २), १० २२६, प्रा० सा? प्रकाशन। 
१; पदमन्श्ञरी ( काशिका, भाग २), ३० २२६, पूर्वोक्त gr 
२, तक्तबोधिनी, १० ६८, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण || | 
ड्‌ “अधिकरणे चेति? क्क्तव्ये “वाचि? ग्रदणम्‌' अधिकरणक्तोपलचणं मा _विज्ञायीत्येव- 
अर्थ न्तरवृततेरपि. श्रो व्यगतित्रत्यवसानार्थभ्य उत्पन्नस्य 
मर्थम्‌। उपलचणार्थत्वे हि तस्यार्थान्तरवृत्तेरपि भाव्यग त SR 
क्त्य प्रयोगे षष्ठी स्यात्‌ । वाचि हणे तु यदा भावे कत नेत आसति. । नहात्र अधिङरा- क, 
॥ ति 
, नभवति। तदा क्तरि दृतीयेव भवति- रहा ही 


१ प्रा० भा० प्रकाशन, पद- 
वाची क्तः--न्यास ( काशिका, भाग २ ), १० २२९, RB 


` ,मब्जरी, ( कारिका, भाग २), १० २२६ पूर्वोक्त संस्करण । 
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श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कन्ध में कृष्ण भगवान्‌ के विरह में 
गीपिकाएँ उनको देखने की इच्छा से सुकुन्द भगवान का आसत, गमनमागे 
तथा भोजन पात्र की चर्चा कर रही थीं । वहाँ का श्लोक इस सूत्र का एक 
सुन्दर उदाहरणा है, यथा-- 

'मुकुन्दस्यासितमिदमिदं यातं रमापतेः । 
भुक्त मेतदनन्तस्येत्युचुर्गोप्यो दिद्क्षव: ॥ 

६२७ न लोकाब्ययनिष्ठाखलर्थतृचास्‌ । ( २-३२-६९ ) 

एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्‌ । लादेशाः--कुवंन्‌ कुर्वाणो वा सृष्टि हरिः । 
उ:--हरि दिवक्षुः-श्रलङ्कुरिष्णु र्वा । उक:--देत्यान्‌ घातुको हरिः । 'कमेर- 
निषेध” ( वा० १५१९ ) । लक्ष्म्याः कामुको हरि: । श्रव्ययमु--डगत्‌ सृष्ट्वा, 
सुखं कर्त्तम्‌। निष्ठा-विष्णुना हता दैत्याः, दैत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णुः । 
खलर्थाः-=ईषत्करः प्रपः्चो हरिणा । तृन्‌ इति प्रत्याहारः 'शतृशानचो?-- 
इति तृशब्दादारभ्य घ्रातृनो नकारात्‌ । शानन्‌ सोमं पवमानः । चानश्‌ - 
रात्मानं मणुयमान: । शतृ--वेदमधोयन्‌ । तृन्‌ कर्ता लोकान्‌ । 'द्विषः 
शलु वा ( वा० १५२२ ) | मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ । सर्वोऽयं कारकषष्टुयाः 
प्रतिषेधः शेषे षष्टी लु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुवंन्‌ । नरकस्य जिष्णुः । 

ग्रनुवाद तथा विवृति--लादेश, “उ प्रत्ययान्त शब्द, 'उकन. ' प्रत्ययान्त 
शब्द, प्रव्यय, निष्ठा ( क्त धरोर क्तवतु ) प्रत्ययान्त शब्द, खलर्थ प्रत्यया त्त 
शब्द ( भ्रर्थात्‌ 'खल्‌' प्रत्ययान्त शब्द, 'शानन्‌ झौर 'चानश! प्रत्ययान्त 
शब्द तथा तृन्‌” प्रत्ययान्त शब्द--इनके योग से ( भ्रनमिहित ) कर्ता घोर 
कर्म में पष्ठी विभक्ति न हो । 

यह 'लोकाव्ययनिष्ठा--' इत्यादिसूत्र पूर्वोक्त 'कत्तृंकमंणोः कतिः 
( २-१-६५ ) सूत्र का भ्रपवाद है । प्रर्थात्‌ यह सूत्र उक्त सूत्र से प्राप्त षष्ठी 
- विमक्तिका निषेध करता है। 
। ल॒लोकाव्ययनिष्ठा-- इत्यादिसूत्रस्थ 'लोकाव्ययविष्ठावलथंतूनाम. 
_ पब का पदच्छेद इस प्रकार हे--ल, उ, उक, ग्रब्यय, खलर्थ तथा तृत । इन 
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प्रत्ययान्त शब्दो के ५ 
त दों के योग से षष्ठी विभक्ति न हो । "लोकाव्यय? इत्यादि 

| समासबद्ध पद है। उसका विग्रह वाक्य प्रोढ़मनोरमा में इस प्रकार से 
| रम ति नल [1 1] ? 
आरम किया गया हे” जकच उक 'उको' लश्च उको च सोह इसके बार!) _ 

ग्रव्ययं ति नष्ठा च खलर्थाएच तृन्‌ चेति 'ल'काभ्ययनिष्ठाखल थंतृनः', जरं 
| तेपाम्‌-इस रूप से समूचे पद का विग्रह वाक्य कहना है । द | 
| सूत्रस्थ 'ल' शब्द से साधारणरूप से 'लट्‌' प्रादि का ग्रहण किया गया 
| है । 'ल का साक्षात्‌ प्रयोग न होने से 'ल' के स्थान में जो आादेश हैं या 
| ल' कार के साथ जो सम्बन्धित हैं, उ नको लिया जाता है! । 
१ उदाहरण-लादेशाः-कुर्वन्‌ कुर्वाणो वा सृष्टि हरि-सृष्टि को करता 
| हुआ ( भगवान्‌ ) हरि । यहाँ एक साथ दो उदाहरण वाक्य कहे गये हैं, 
यथा-- ( १ ) कुवंन्‌ सृष्टि हरिः; ( २) कुर्वाणः सृष्टि. हरिः । इन उदा 
हरणों में 'कुर्वन्‌' तथा 'कुर्वाण' षद “लट: शतृशानच वप्रथमासमानाधिकरणो? 
( ३-२-१२४ ) सूत्र से 'कृ” घातु से -यथाक्रम 'शतृ' तथा “शानच्‌? प्रत्यय 
| हुये हैं । 

उ: इति ।--उ प्रत्ययान्त शब्द प्रयोग का उ दाहरस-- हार दिशक्षुः, 
श्रलङ्करिष्णुर्वा। यहाँ भी दो उदाहरण वाक्य हैं। ( १ ) हरि दिक्षुः; 
(२) हरिम्‌ श्रलङ्कुरिष्णुः । 'उ' शब्द से केवल 'उ' प्रत्यय तथा उकारान्त 
प्रत्यय को समझना 'उ” प्रत्ययान्त शब्द के योग से षष्ठी निषेध का पहला 
वाक्य उदाहरणा है--हारि दिश्‍क्षुः=हरि को देखने को इस्छुक। इस 
उदाहरण में 'दिद्क्षु पद 'श्‌' धातु से इच्छार्थक्र सन्‌! प्रत्यय के वाद 

= काक कल ~ 
१, ल इति लडादीनां सामान्यग्रहणम्‌, तेषां साचातप्रयोगो न सम्भवतीति तदादेशा 
रझन्ते-तर्वबोधिनी, ए० ६८८, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण | ल इति 
लडादीनां सामान्येन अहणम्‌। तेषां ' साचातम्रयोगाभावाव तदादेराम्रहणमिति 
भावः-बालमनोरमा, १० ६८८, पूवोक्त संस्करण । लादेरा इति। _ लकारसम्ब- 
न्धिन शत्यर्थः-`--` ‘केवल “ल'स्य कापि प्रयोगाभावासम्भवादेवं भ्याख्यातम्‌-सऽः 

राब्देन्दु०, पृ० ७६७, गु० प्र शास्त्री संस्करण । 1672 

१७ ह 
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“सनाशंसभिक्ष उ: ( २-२-६६८ ) सूत्र से 'उ' प्रत्यय जोड़कर बनाया 
गया है । 

द्वितीय उदाहरण वाक्य 'हरिम्‌ प्रलङ्करिष्णुः'== हरि को झलडकृत 

करने को इच्छुक इस वाक्य के न्तर्गत 'श्रलङ्करिष्णुः' पद 'भलंकृम निराकुन्‌- 
्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्र पवृतुवृधुसह॑चर इष्णुच्‌’ { ३-२-१३६ ) सूत्र से 
“अलम' झव्ययपूर्वेक कुन (क ) धातु से “इष्णुच्‌? प्रध्यय जोड़कर बनाया 
(गर्या है । यह “इष्णुच्‌” प्रत्यय उकारान्त प्रत्यय हे। "इष्ण च्‌? ७४18) 
“प्रलङ्कुरिएणुः' शब्दके योग से श्रनुक्त कर्म 'हरि' में प्राप्त पष्ठी विभक्तिका 
ग्रपवाद होने पर कमंकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है। 

उक इति । प्रब 'उकन.? ( उक ) इस कृतप्रत्ययान्त शब्द के योग से 

, “प्रष्दी निषेध का उदाहरण दिया जा रहा है । 

'दैत्यान्‌ धातुको हरिः'--दैत्यों को मारनेवाला ( भगवान्‌ ) सित 
इस उदाहरण में 'लषपतपदर्था भूवृष हनक मगम शुभ्य उकन' (३-२-१५४ ) 
सूत्रानुसार हेन्‌” घातु कें साथ “उकन. प्रत्यय जोड़कर कृदन्त “घातुक 
पका बना है । इसके योग से 'हनन' क्रिया के भ्रनभिहित ( भ्रतुक्त ) कम 
«दैत्य में प्राप्त पष्ठी विभक्ति का तिपेव होने पर कर्मकारक में द्वितीया 
विमक्ति हुई है । 

'क्मेरनिषेघः ( वा० १५१९ )--'उक! प्रत्ययान्त 'कम' घातु के योग 
हे षष्ठी विभक्ति का निषेध होता है । 'उदाहरण--'लक्ष्म्या: कामुको 
हरि/-लद्ष्मी के लिये इच्छुक ( भगवान्‌ ) हरि । 

(७७०० इस उदाहरण में 'कम' घातु के साथ पूर्वोल्लिखित 'लषपंत- 
इत्यादि संन्रनानुसारं--उकत्र' कृत्यय जोड़ने से कामुक पद सिद्ध हप्र है । 
इस पद के योग से 'कम्‌” घात्वर्थ कामना क्रिया के श्रनुक्त कर्म “लक्ष्मी मे 

जो षष्ठी विभक्ति 'कत्तू कर्म णो। कृति’ सत्रानुसार प्राप्त है, उसका निषेष नहीं 
होता है- भ्रर्थात्‌ षष्ठी विभक्ति रह जाती है । 
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। ` वृत्‌? इति प्रत्याहारः इति । “न लोकाव्यनिष्ठा्जलथंतृनाम्‌' सूत्र में जो 
। *तून्‌! शब्द उल्लिखित हुश्रा है, वह 'तृन्‌' प्रत्यय नहीं है, परन्तु वह एक 
। प्रत्याहार! है। श्रव स्वभावतः मन में यह प्रश्न उठता है कि इस तृन्‌? 
प्रत्याहार? में किन्‌-किन्‌ पदार्थोंका संक्षेप किया गया है, इस जिज्ञासा के उत्तर 
में कहते हैं--'तृन्‌' इति प्रत्याहारः शतृशानचाविति 'तृशब्दारभ्य ग्रातूनो 
| नकारातू--श्र्थात्‌ “न लोकाव्यय-- इत्यादि सूत्रस्थ 'तुन' एक प्रत्याहार' है । 
भ्रव प्रश्‍न उठता है कि यह प्रत्याहार कहां से लेकर कहाँ तक है ? इसके 
उत्तर में कहते है--“शतृशानचाविति तृ' शब्दादारभ्य झ्ातृुनो नकारात्‌ । 
र्यात्‌ “लट: शतृशानचानचावप्रथमासमानाधिकरणे’ ( ३-२-१२४ ) इस 
| पूत्र के द्वारा विहित 'शतू! प्रत्यय के घन्तगंत 'तृ' से लेकर 'ठृन्‌' (३-२-१३ ५) 
। सूत्र कै ग्रन्तगँत 'न्‌' तक 'तृन्‌ यह प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के भीतर 'शानन्‌' 
। तथा “चानश्‌ प्रत्यय भी संगृहीत होते हैं । “पूङ्यजोः शानन्‌” ( ३-२-१२८ ) 
। सूत्र से 'पूङ्‌' घातु तथा 'यज्‌' घातु से 'शानन्‌' प्रत्यय विहित हुमा दै । इसी 
। प्रकार 'ताच्छील्ययोवचनशक्तिषु चानश्‌’ ( ३-२-१२8६ ) सुत्र से घातु के 
। साय 'चानश्‌' प्रत्यय होता है । इस 'प्रत्याहार के भीतर लटः प 
| ध्रथमासमानाघिकरणो' इं सुत्रविहित 'शतू' तथा “शानच्‌? प्रत्यय को Fe 
सेना है । 'शतू' का एकदेश 'तृ' शब्द को भी नहीं लेना, 20008 शत का 
एकदेश “तृ' शब्द का कहीं पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता है । 'शातच्‌ प्रत्यय भी 
'लादेश' होने के नाते प्राप्त होता है । 'शतू! प्रत्यय मी 'लादेश के रूप सेही 
| | भाप्त ही जाता हेर । 
| | ` शाननू--सोम पवमान: । “शानन्‌? प्रत्ययान्त शब्द के योग से इद्योग 
Sm जा सा गत 00 ९२,००० 


१. प्रत्याहियन्ते संच्िप्यन्ते वर्णा यत्र इति प्रत्याहा 


गिरिधर शर्मा संस्करण । “व! शब्दस्यापि शत्रोः 
य. 5 शब्दस्यापि शत्रो 

| २ भ्न्रशानन्नादितन्नन्तानां ग्रहणम्‌, न तु "लटः राद कर शा र्हा 

` देरौकदेश्य, तस्य क्कापि पृथक्‌ प्रयोगानबंलात। र गिरिधर शर्मा संस्करण । 

सिद्धेः, इति स्थितिः--बालमनोरमा, १० ६६०, १? 


re ' 
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निष्ठा इति । “निष्ठा” ( क्त, क्तवतु ) प्रत्ययान्त शब्द के योग से कमे में 
षष्ठी के निषेध का उदाहरण दिया जा रहा है-- \ 7 

“क्तक्तवतू निष्ठा’ ( १-१-२५ ) इस सूत्र से 'क्त' श्रौर 'क्तवलु'--इक 
दोनों कृत' प्रत्ययो को 'निष्ठा' संज्ञा दी गयी है । 

“विष्णुना हता देत्याः विष्णु ( भगवान्‌ ) के द्वारा दैत्य लोग मारे 

'गये । इस वाक्य में 'हताः' पद 'हन? धातु से कर्मवाच्य में निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है । इसके योग से 'हन्‌' घालु से कर्मवाच्य में | 
“निष्ठा' (क्त ) प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है । इसके योग से 'हन्‌' धात्वर्थ 
“हनन! क्रिया के भ्रनुक्त कर्ता 'विष्णु' में प्राप्त षष्ठी विभक्ति का निषेध किया । 
गया है | तब भ्रनमिहित कत्त्‌ कारक में 'कत्त'करणयोस्तृतीया' सूत्रानुसार | 
तृतीया विभक्ति हुई है । 

“निष्ठा! प्रत्ययान्त शब्द के योग से षष्ठीनिषेध का दुसरा उदाहरण है" 
देत्यान्‌ हृतवान्‌ विष्ण॒ु:--विष्ण ( भगवान्‌ ) ने देत्यो को मारा । इस 
वाक्य में 'हतवान्‌' पद 'हन्‌' घातु से कत्तवाच्य मे “निष्ठा' ( क्तवतु ) 
प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है । इस पद के योग से 'हन्‌* घात्वर्थ हनन 
क्रिया के श्रनभिहित ( भनुक्त ) कर्म 'दैत्य' में प्राप्त षष्ठी विभक्ति का निषेध 
हो गया है भोर कर्मकारक में द्वितीया बिमक्ति हुई है । 

खलर्थाः इति । श्रब 'खलथं' कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्द के योग से षष्ठी 
विअक्तिनिषंध का उदाहरण दिया जा रहा है-- 


` ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा ( भगवान ) हरि के द्वारा प्रपञ्च या संसार 
को बनाना सरल है । इस वाबय में 'इषत्‌कर:' पद 'ईषत्‌' शब्द उपपद 
रहते 'कु' धातु से 'भ्रकृच्छु' ( सरलता ) धर्थ में ईषद्दुःसुषु इच्छाच | 
थंघु खल्‌' ( ३-३-१२६ ) इस सूत्र से 'खल' प्रत्यय जोड़कर बनाया गर्या | 
| है । इसके योग से 'कृ' धात्वथं 'करण' क्रिया के श्रनभिहित कर्ता हरि 
कत्तं करणयोस्तृतीया” सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है । 
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“तृन? इति प्रत्याहारः इति । “न लोकाव्यनिष्ठावलथंतृनाम्‌' सूत्र में जो 
*तून! शब्द उल्लिखित हुग्रा है, वह 'तृन्‌' प्रत्यय नहीं है, परन्तु वह एक 
'प्रत्याहांर' है । श्रव स्वभावतः मन में यह प्रश्न उठता है कि इस 'तृन्‌? 
प्रत्याहार में किन्‌-किन्‌ पदार्थोका संक्षेप किया गया है, इस जिज्ञासा के उत्तर 
में कहते है--'तृन्‌' इति प्रत्याहारः शतृशानचाविति (तृ शब्दारभ्य आतृनो 
नकारात्‌--श्रर्थात्‌ 'न लोकाव्यय--इत्यादि सूत्रस्थ तु” एक प्रत्याहार है 1 

अब प्रश्‍न उठता है कि यह प्रत्याहार कहाँ से लेकर कहाँ तक हे ? इसके 
उत्तर में कहते है--'शतृशानचाविति 'तृ' शब्दादारभ्य प्रातृनो नकारात्‌ । 
प्रर्यात्‌ 'लटः शतृशानचानचावप्रथमासमानाधिकरणे' ( ३-२-१२४ ) इस 
सूत्र के द्वारा विहित "शतृ प्रत्यय के प्रन्तगेत 'तृ' से लेकर 'तृन्‌' (३-२-१३ ५) 
सूत्र के प्रन्तगंत 'न्‌' तक तृन्‌! यह प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के भीतर 'शानन्‌' 
तथा “चानश्‌" प्रत्यय भी संगृहीत होते हैं। 'पुड्यजो: शानन्‌” ( ३-२-१२८ ) 
सुत्र से 'पूड' धातु तथा 'यज्‌' घातु से “शानन्‌” प्रत्यय विहित हुग्ना है । इसी 
प्रकार 'ताच्छील्यत्रयोवचनशक्तिष चानश्‌’ ( ३-२-१२६ ) सूत्र से घातु के 
साथ 'चानण्‌' प्रत्यय होता है । इस "प्रत्याहार के भीतर लटः प 
प्रथमासमानाधिकरणे' इप सूत्रविहित 'शतृ' तथा 'शानच्‌' प्रत्यय वक 
सेना हे । “शतृ” का एकदेश 'तृ' शब्द को भी नहीं लेना, कारण शत का 
एकदेश 'तृ' शब्द का कहीं पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता है। “शातच्‌ प्रत्यय भी 
'तादेश” होने के नाते प्राप्त होता है । 'शतू' प्रत्यय भी 'लादेश' के रूप से ही 
भ्रा ही जाता है । व 
___ शाननू--सोमं पवमान: । 'शानन्‌_ प्रत्ययान्त शब्द के योग से कृद॒यीग 


__तत्तबो घिनी, १० १२, म० स० 


१. अत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णां यत्र इति प्रत्याहारः 

गिरिधर शर्मा संस्करण । ठ. इति व शब्दस्यापि शत्रो- 
२. अत्र शानन्नादिद॒ननन्तानां ग्रहणम्‌, न तु लट: रट 

देशेकदेश ऽत्वात्‌। नापि शानचः, 

त्य, तस्य कापि एवक योगान स० गिरिधर शर्मा संस्करण । 
:, इति स्थितिः--बालमनोरमा, ५० ६६०, १° 
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षष्ठी निषेध का उदाहरणा “सोमं पवमान:'--सोम ( रस ) को छानता | 
हुआ । इस उदाहरण रथ 'पवमानः' पद 'पू' धातु से कृत्त्‌ वाच्य में 'पूड्यजो: - 
शानन्‌? ( ३-२-१२८ ) सूत्र से 'शानन्‌' प्रत्यय होने के कारण कमं 'सोम' | 
अनुक्त हु्रा है । श्रतः 'प' धात्वर्थं “पवन” क्रिया के श्रनुक्त कमं में प्राप्त पष्ठी | 
का निषेध हो जाने से भ्रनुक्त कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है । | 

'चानश्‌'- श्रात्मानं मरडयमान: । “चानश्‌, प्रत्ययान्त शब्द के योग से | 
कृद्योग षष्ठी निषेध का उदाहरण 'भ्राःमानं मण्डयमान:'--भ्रपने को सजाती | 
हुआ । इस उदाहरणस्य 'मण्डयमानः' पद मण्डनार्थक 'मडि' धातु से कत्तू - | 
वाच्य में 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌’ ( ३-२-१२६ ) सूत्र से “चानश्‌, f 
प्रत्यय होने पर बनता है। इस 'मणडयमानः' पद के योग से 'मडि' घात्व4 | 
“एडन” क्रिया के ग्रनुक्तकमं 'आात्मा' में प्राप्त षष्ठी विभक्ति का निषेध होने 
पर कमंकारक में द्वितीया विभक्ति हुई है। 


शतृ--वेदमधीयन्‌ । 

वेदम्‌ भ्रधीयन्‌-- वेद को पढ़ता' हुश्रा--इस वाक्य के द्वारा ईङुवार्यो: 
शत्रकृच्छिनि! ( ३-२-१३० ) इस सूत्रविहित “शतृ? प्रत्ययान्त धीयत 
शब्द के योग से धनुक्त कमं वेद में 'कत्त'कमंणोः कृति' सूत्र से प्राप्त षष्ठी 
ब्रिमक्ति के निषेध का उदाहरण दिया जा रहा है । 'वेद' में षष्ठी विभक्ति | 
निषिद्ध होने से श्रनुक्त कमं कारक में द्वितीया विभक्ति हो गयी है । :] 

ध्यान रहे यह 'शतू! प्रत्यय भ्रौर पूर्वोक्त 'शानच्‌' का सहचारी श 
लादेश है । इसलिये 'वेदमधीयन्‌” में परस्मैपद का भ्रम न करना चाहिये, 
लादेशों के विषय में ही परस्मैपद श्रोर ग्रात्मनेपद की व्यवस्था है, इस "शत 
प्रत्यय के विषय में नहीं । इसी प्रकार 'चानश्‌ भ्रोर 'शानन्‌” के विषय ८: 
भी ग्रात्मनेपद की शङ्का न करनी चांहिये) । 


_ १. वैय करणसिद्धान्तकौ मुदी ( विभक्तयर्थप्रकरण ) १० १७५, श्रीधरानन्द शाखी इ | 
' .. मोतीलाल बनारसीदास संस्करण । 


( २६३ ) 
हुन्‌ू--कर्त्ता लोकात्‌ । 


'कर्ता लोकान्‌'--लोक को करने वाला--इस वाक्य के द्वारा 'कृ' घालु 
से 'तृन! ( ३-२-१३५ ) इस सूत्रविहित 'तुन्‌ प्रत्यय निष्पर्ण 'कत्‌' शब्द 
के योग में भ्रनुक्त कमे 'लोक' में 'कत्तृकमंणोः कृति” सूत्र से प्राप्त षष्ठी 
विभक्ति के निषेध का उदाहरण दिया जा रहा है । 'लोक' में प्राप्त षष्टी का 
निषेध होने से अनुक्त कर्मेकारक में द्वितीया विभक्ति हो गयी हैं। 

'द्विषः शतु व ( वा० १५२२ ) मुरस्य मुर वा द्विषन्‌ । 

'द्विषः शतु व--यह एक वार्तिक सूत्र है। इस वात्तिक का भ्रथं यह है 
कि 'द्विष' धातु से जब श्रमित्र या शत्रु अरथे में "्विषोऽमित्रे' ( ३-२-३१ ) 
सूत्रानुसार “शतृ प्रत्यय होता है, तत्र उस 'श॒तृ” प्रत्ययान्त शब्द के योग से 
कर्मकारक 'मुर' में प्राप्त षष्ठी विभक्ति का विकल्प से निषेध हो। उदाहरण, 
“मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌’-मुर नामक राक्षस का शत्रु । इस वाक्य में कमंकारक 
“मुर' में पष्ठी ग्रोर द्वितीया दोनों बिभक्तियां हुई हैँ । iF 

‘द्विषन्‌, में 'द्विष्‌' घालु से जो “शतृ' विहित हुआ है वह भी लट्‌ के, 
स्यात में श्रादेश' नहीं है, परन्तु एक प्रत्यय’ है । प्रतः 'द्विषत्‌' पद में भी 
परस्मै पद का भ्रम नहीं करना । 2 

'सर्वोच्यं कारकषष्ठ्या प्रतिषे षः । शेषे षष्ठी तु स्यादेव । 

यह जो षष्ठी विभक्ति का निषेध किया गया हैवह क 
निषेध है । सम्बन्ध विवक्षा में 'शेषे पष्ठी तो सर्वत्र ही भवर 


रकपष्टी का ही 
य हो सकती हैं । 


उदाहरणा-- 

ग्रा ( भग- 
बराह्मणस्य कुव॑न्‌'--ब्राह्मण को करता हुता या बनाता हु्रा ( | 
वान्‌ हरि ) । त या नन 


इसके लिये ही दुसरा उबाहरण- नरकस्य क ” घातु से लादेश 
जीतनेवाला--इन उदाहरणो में से प्रयस उदाहरण करण क्रिया के 
. 'शत्त'--कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्द के प्रयोग हे. % पक होते पर भी धातवे 
` भ्रनुक्त क्रमे ब्राह्मणा! में प्राप्त कारकषष्ठी का तिषेष ह 
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क्रिया के कमं ब्राह्मण के साथ क्रिया को जो सम्बन्ध है उसीको समझाने के 
लिये फिर षष्ठो विभत्तिः हो गयो है। इसी प्रकार 'तरकस्य जिष्णु' इस 
द्वितीय उदाहरण में भी समझ लेना हे । सम्बन्ध षष्ठी भ्रौर कारकषष्ठी के 
स्थल में परस्पर शाब्दबोध में श्रन्तर पड़ता है । 


“न लोकाब्ययनिष्ठा--' इत्यादिसूत्र से कारक षष्ठी का ही निषेध किया 

' गया है, सम्बन्ध षष्ठी का नहीं, इसका कारण यह है कि 'अनन्तरस्य विधि वां 
भवति प्रतिषेधो वा? इस परिभाषा के श्रनुसार समीपवर्त्ती के वारे में हीया 
हो विधिया तो विषेध होता है। घत: 'न लाकाव्यय---! इत्यादि षष्ठी 
निषेध करनेवाले सूत्र से उस सूत्र के समीप में स्थित सूत्र के द्वारा विहित 


कारक षष्ठी का ही निषेध होगा, दूरस्थ 'पष्ठी शेषे* सुत्र विहित षष्ठी का 
नहीं होगा । 


सूत्रों का परस्पर दुरत्व या निकटत्व पाणिनि कृत मुल भ्रष्टाघ्यायी के 
ुत्रपाठ क्रम के भ्राधार पर ही समझना है। 
६२८ भ्रकेनोभंविष्यदाधमएयंयोः ( २-३-७० )1 

मविष्यरत्यकृस्य भविष्यदाघमणर्या्थेनशच योगे षष्ठी न स्यात्‌ । सतः पाल- 
कोऽत्रतरति । व्रजं गामी । 

अनुबाद तथा विवृति--'भविष्यत प्रथं में विहित '्मक' प्रत्यय तथा 
भविष्यत्‌ श्रौर श्राधमणयं ग्रथ में विहित 'इन्‌? प्रत्ययो के योग से पष्ठी न हो। 

भविष्यत्‌ काल में विहित 'ग्रक' प्रत्ययान्त शब्द तथा भविष्यत्‌ श्रौर 
प्राषमरयं भ्रथंबोधक 'इन्‌' प्रत्ययान्त शब्द क्षे योग से षष्ठी विभक्ति न द्दो। 
उदाहरण, “सतः पालकोऽत्रतरति’-भविष्यतु में सज्जन को पालनैवाला 
भ्रवतार ग्रहण करता है । 
` रजं गामी'--भविष्यत्‌ काल में गोष्ठ में जानेवाला । शब्देन्दुशेखर में 
ब्रज गमी? यह उदाहरण दिया गया है । 'मविष्यति गम्यादयः? ( ३-३-३ ) 
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इस सूत्र के भ्रनुसार 'गम्‌' धातु से भविष्यत्‌ कालिककर्त्ता अर्थ में औणादिक 
7 “इनि? प्रत्यय जोड्ने से 'गमी' शब्द बनता है । 

ब्रजं गामी? इस उदाहरणा वाक्य में जो 'गामी' शब्द है, वह “बाहुल- 
काद्‌ वृद्धिः इस वचन के श्रतुमार सिद्ध हुआ है । श्रर्यात्‌ 'उणादयो बहुलम्‌? 
इस उणादि सुत्र में जो 'बहुलम्‌' पद है उससे ही 'गमी' के स्थल में 'गामी 
पद बन सकता है । 

न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतूनाम्‌ः ( २-३-६९ ) सूत्र से इस सूत्र में 'न' 
की अनुवृत्ति को जाती है । 


सुवस्थ 'भ्रकेनो:' पद अकश्च इन्‌ च तयोः? इस प्रकार विग्रह से बनता 
है। उसी प्रकार सूत्रस्थ “भविष्यदाधमणयंयो:” पद भी 'भविष्यच्च भ्राम्य 
च तयो:” इस प्रकार विग्रह से बनता है । 


सूत्र की व्याख्या में 'सूत्रस्थ 'भ्रकेनोः' पदार्थ के साथ भविष्यदा 
घमण्ययो:' पदार्थ का यथाक्रम श्रन्वय करना इष्ट नहीं है । कारण यथासंख्य 
या यथाक्रम प्रन्वय सम्भव नहीं है । 'श्रक' प्रत्यय का “भविष्यत्‌” कॉल म 
विधान किया गया है, शौर 'इनि' प्रत्यय का “भविष्यत्‌? तया 'भ्ाधमण्यं 
| ऐोनोंपर्थो में विधान किया गया है । महाभाष्य में भी इस सूत्र को व्याख्या" 
। भङ्ग में 'अकस्य भविष्यति? (इन प्राधमर्ण्ये च' इस प्रकार योग (EFT 
| करके 'सकस्य भविष्यती ति वक्तव्यम्‌' तत इन ग्राधमण्ये भविष्यति 2 चेति 
' _ फेव्यम'--भ्र्थात्‌ 'प्रक' प्रत्यय भविष्यत्‌ काल में ग्रौर इत प्रत्यय भाव्यत 
' ल तथा प्राघमण्यं श्रथ में विहित हुआ है, ऐसा उपदेश करना प 
| र कहा गया है । इसी प्रकार काशिकावृत्ति में सी कनी 
eT ~= हा गया है श्रकस्य मा गया है 'ग्रकस्य भविष्यति काले विहितस्य इतस्तु 
| हे ह पृ० ७६९, गु० प्र० रा । 
हिवा यापक पनि त 200 1 
१० राख्नी संस्करण । 
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चाषमरण्ये च विहितस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति ने भवति । श्रर्थात्‌ भविष्यत्‌ 
काल में विहित “प्रक? प्रत्यय फे, तथा भविष्यत्‌ शरोर श्राधमण्प गर्थे में 
विहित `इन्‌' प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती । न्यास टीका में 
इस काशिकावृत्ति की व्याख्या प्रसङ्ग में कहा गया है 'अफस्य भविष्यति काल 
इति । नाघम्ये, तस्य तत्रासम्भवात्‌ । इनस्तु भत्रिष्यदाधमर्ष्ययोरिति। 
तस्यो मयोरपि सम्भवात्‌ । धर्थात्‌ 'श्रक’ प्रत्यय का भविष्यत्‌ काल में, ्राष- 
म्यं में नहीं, कारण उसका ( 'श्रक? प्रत्यय का ) वहाँ (श्राथमण्यं प्रथं में) 
ग्रम्वय सम्भव 'नहीं है (इत? प्रत्यय का “भविष्यत्‌ काल? तथा 'प्राध पण्य 
दोनों श्रर्थो में विधान किया गया है, कारण “इत्र” प्रत्यय दोनों भर्थो में ही 
सम्भव है । 

इस सूत्र के उदाहरण के लिये 'सत: पालको$वतरति | व्रजं गामी । 
शतं दायी--ये तीन वाक्य कहे गये हँ । 

प्रथम उदाहरण वाक्य सत: पालकोऽवतरति’ है । इसका श्रथ भविष्य में 
सज्जनों के पालनेवाले ( भगवान्‌ हरि ) श्राविभूंत हो रहे हैं! । इस वाक्य में 
“सत:' पद 'शतृ'प्रत्ययान्त 'सत्‌” शब्द के पु लिद्ध द्वितीया बहुवचनान्त है । 

द्वितीय उदाहरण--'व्रजं गामी ( गमी ) “भविष्य में गोष्ठ में 
( गोचारण भूमि में ) जानेवाला । 

तृतीय उदाहरण --'शतं दायी!--सौ ( रुपये का ) देतदार--क्रण के 
रूप से ग्रृहीत सो रुपये लौटा देता है-इस वाक्य के प्रर्थ विचार प्रसंग मॅ 
बालमनोरमा टीका में कहा गया है कि “प्रावश्यकाधमर्यंयोशिति' 
( ३-३-१७० ) सूत्र से 'दायी' पद में भ्राधमण्यं ( कजंदारी ) र्थ म 
'रिनि/ प्रत्यय हुभा है । इस शिनि’ प्रत्यय का भविष्यत्‌ प्रर्थं में विधान त. 
होने के कारण भविष्यदथंक करके मानकर यह शनि प्रत्यय. गता थंक है, 
अर्थात्‌ ग्रलग से ग्राधमर्ण्यार्थंक करके 'णिनि' प्रत्यय का उल्लेख करना व्यर्थ 


। ` १, सञ्जनान्‌ पालयिष्यन्‌ हरिः प्रादुर्भवतीत्य4:--बालमनोरमा, १० ६६१, म? १? 
रं गिरिधर शर्मा संस्करण । 


व Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डं 


( २६७ ) 


है--ऐसी आशङ्का नहीं करती चाहिये) । इस्‌ उदाहरण वाक्य में दायित्नु 
शब्द के प्रयोग में दान क्रिया के अनुक्त कमं शत में इस सूत्रानुसार कारक 
षष्ठी न होकर कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति हो गयी है । 

सूत्र मे उल्लिखित 'इनि” प्रत्यय से 'कृत्‌' प्रत्यय णिति', उथा उणादि 
प्रत्यय “इनि इन दोनों प्रत्ययों को समझना है । 

६३१ कृत्यानां कत्तंरि बा ( ३-३-७१ ) 
षष्ठी स्यात्‌ । मया मम वा सेव्यो हरि: । 

झनुवाद तथा विवृति--'कृत्य' संज्ञक प्रत्ययान्त शब्दों के योग में 
( भ्रनुक्त ) कर्ता में विकल्प से षष्डी विभक्ति हो । 

'कृत्याः प्राङ्‌ एबुलः ( ३-१९५ } इस सुत्र के ग्रधिकार में विहित 
कतिपय पृत्‌’ प्रत्ययों ( तव्य, तव्यत्‌, भ्रनीयर, क्यप्‌, यत्‌, णयत्‌ प्रादि ) 
को 'कृत्य' संज्ञा दी गयी है। उनके योग से ( श्रपुक्त ) कर्ता में विकल्प से 
हो । 'कत कर्मणोः कृति’ ( २-३-६१ ) सूत्र से नित्य कारक षष्ठी विभक्ति 
की प्राप्ति दशा में यह विकल्प कहा जा रहा है । 

उदाहरण--'मया मम वा सेव्यो हरिः-_मुकको ( भगवान्‌ ) हरि की 
सेवा करनी चाहिये । इस वाक्य में सेवार्थक सेव” ( पेवु सेवायाम्‌ ) पाठे. 
से कमंवाच्य में 'क्रहलोएयत्‌' ( ३-१-१२४ ) सूत्र से ण्यत्‌ प्रत्यय लोड 2 
'सेब्य शब्द बनता है । उस शब्द के प्रयोग में “सेव्‌' घात्वथ सिक्स क्रिया 
( भनुक्त ) कर्त्ता 'अस्मत्‌” से नित्य षष्ठी विभक्ति प्राप्ति दशा में इस दा पे 
विकल्प कहा गया है। जब षष्ठी नहीं होती, तब करा 


विभक्ति हो । 
नयनी 1. । आवरयकाथमण्यंयी शितिः 


१, शतं दायीति। ऋणत्वेन गृहीत शतं प्रत्यपयतीत्य4/ । ऋणत्वेन गृहीत॑ शतं भविष्यदर्थकतयागतारथेत्व न 


९ 1 ॥ 
= २ 
इत्याधम्रण्ये णिनिः। तस्य भविष्यति विधानामावा ५ 


स्करण । १ 
शक्कयम्‌--बालमनोरमा, ४० ६६१, IGN बालमनोरमा, १०६६२. म | 


' / २, 'कत्तू'कर्मणों:--? शति नित्ये ते विकल्पीच्यस र 
म० गिरिधर शर्मा- संस्करण दाते ६ स्यीट ( 
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'कत्तरि किम्‌ ? गेयो माणवकः साम्ताम्‌*--इस सूत्र में 'कत्तेरि' यह पद 
क्‍यों कहा गया है ? 

इसके उत्तर में सूत्रस्थ 'कत्तंरि' पद का पदकृत्य बतलाने के लिये कह 
रहे हैं गेयो माणवकः साम्नाम्‌-माणवक ( लड़का ) साम का गान कर्ता 
है । इस प्रत्युदाहरण वाक्य में जो 'गेय:' पद है, वह “भव्यगेयप्रवचनीयो- 
पस्थानोयजन्याप्लाव्यापात्या वा' ( ३-४-६८ ) सूत्र से गानाथंक “गे धातु 
से कत्तृ वाच्य में 'यत्‌' प्रत्यय जोड़कर 'निपातन' में सिद्ध हुआ है। इसका 
“विकल्प में 'गानकर्ता' अर्थ होता है। जब 'गानकर्ता' श्रर्थ होता है तब 
यह प्रत्युदाहरण दिया जाता है। 'गेयः' पद के साथ जो यत्‌ प्रत्यय है, 
उसके द्वारा जब कर्ता प्रभिहित होता है, तब कमं भ्रनुक्त रह जाता है। इस 
“स्थिति में 'सामनू” रूप प्रनुक्त कर्म में “कत्त कर्मणोः कृति' ( २-३-६६ .) 
इस सामान्यसूत्र से कम में नित्य षष्ठी विभक्ति हुई है । भ्रत: कमे में विकल्प 
से षष्ठी विभक्ति का निषेध करके नित्य षष्ठी के विधान के लिये सूत्र में 
'कत्तेरि कहा गया है । 

शत्र योगो विभज्यते--कुत्यानाम्‌ । “उभयप्राप्तो' इति 'न' इति चानु- 
वत्तते । तेन नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन ।' 

इस सूत्र में ( भाष्यकार के द्वारा ) योगविमाग किया गया है। अर्थात्‌ 
'कृत्यानां कर्तरि वा! इस सूत्र को तोड़कर 'कृत्यानाम्‌' श्रौर 'कृतंरि वा 
ये दो सूत्र बनाये गये हैं । 

प्रथम जो 'कुत्यानाम' सूत्र हुआ है, उस में “उभयप्राप्तौ कमंणि” 
( २-३-८ ) सूत्र से 'उभयप्राप्तो' पद की श्रनुवृत्ति होतीं है, श्रीर “न लोका? 
'व्ययनिष्ठा-- ( २-३-६६ ) सूत्र से 'न’ की भी श्रनुवृत्ति होती है । तब 
“कृत्यानाम्‌' सूत्र का प्रथे होता हे--'कृत्य' प्रत्यय के प्रयोग से कर्ता तथा 
_कम-दोनों में प्रसक्त षष्ठी विभक्ति नहीं होती । 
` महामाष्यकार के द्वारा 'कृत्यानां कत्तंरि वा! इस सूत्र का योग विभाग 


१ कर्मनिवृत्यर्थ कत्त ग्रहणम--लघुशब्देन्दु०, १० ७६६, गु० प्र शास्री । 
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“ करके इत्यानाम्‌' श्रौर कत्त॑रि वा'--थे दो सुत्र बनाने का तातृपय यह है 
कि इस प्रकार से योगविमाग न करने पर 'नेतब्या ब्रज गावः कृष्न’ इस. 
वाक्य में 'कृत्य' संज्ञक 'तव्य प्रत्ययान्त 'नेतव्याः पद के योग से “उभपप्राप्तौ 
कर्मेण' (२ ३-८) इस सुत्र को वाधित करके कर्ता 'कृष्ण' में षष्ठीविभक्ति 
विकल्प से प्राप्त हो जाती है, ग्रौर व्रज! से 'कत्त्‌ कमंणो: कृति” ( २-३६५) 
सूत्र से नित्य षष्ठीविभक्ति की प्राप्ति हो जाती हे । ऐसी स्थिति में 'बेतव्या 
ब्रज गावः कृण्णोन* इस वाक्य के स्थल में “नेतव्या व्रजस्य गावः कृऽणास्य' 
इस प्रकार विकल्प से कर्ता 'कृष्ण में षष्ठी श्रौर कमं 'ब्रज' में नित्य षष्ठी 
विभक्ति की आपत्ति हो जाती है" । यह भ्रापत्ति इष्ट नहीं है । 

भ्रव योगविभाग करने पर यह आपत्ति कैसे दुर होती है, यह देखता है। 
'ङृत्यानाम्‌' इस प्रकार योग विभाग करने पर 'कृश्यानाम्‌' सुत्र में 
‘उभयप्राप्तौ कर्मणि’ तथा 'न लोकाव्ययतिष्ठा--' सूत्र से 'न' को ध्रतुवृत्ति 
मानने पर 'कृत्य' प्रत्यय के योग से 'कर्ता' तथा “कर्म दोनों में प्रसक्त षष्ठी 
विभक्ति नहीं होगी । प्रतः 'नेतव्या व्रजस्य गावः कृष्णस्य’ इस प्रकार, 
पनिष्ट प्रयोग नहीं होगा । Fe 
“ततः कत्तरि वा। उक्तोऽर्थः । 
“त्यानां कत्तेरि वा? सुत्र का योग विभाग करने पर अ्रवशिष्ट द्वितीय 
कृत्त थे पहले ही बताया जा जुका है। 
भाग 'कत्तेरि वा”--यह होता है। इसका भ क के ला 
भर्थात्‌ इसकी प्रनुवृत्ति करने पर 'कृत्य' प्रत्य । 
विकल्प घे षष्ठी हो। ( २) 
६२० तुल्याशैरतुज्रोपमाभ्यां तृती यान्यतरस्यास्‌। ( २-३-७ 
क री त मे षष्ठी । तुल्यः सदशः समो वा कृष्णस्य 
एुल्यार्थयोगि तृतोया वा स्यात्‌, पक्षे षष्ठ स्याना ठी 
कष्णेण वा । ्रतुलोपमाभ्यां किम्‌ ? तुला उपमा वा कृष्ण ठ 
--कतव्यप्रत्यययोगाव 'उभयप्राप्ती--' . 
२, ननु "नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन’ इ त्यत्र कृत्यसंज्षकत “कर्मणी: कृति! शति. नित्यं 
इति वाधित्वा कृष्णात पष्ठी विकल्पः स्यात्‌, त्रजाचु क्‌ कर्मः 


०१६२, म० 
-. षी स्यादित्यत आइ--अत्र योगो विभज्यत इति ालमनोरमा. ९० ९९४ 
स० गिरिधर शर्मा संस्करण । क मल 


( २७० ) 


अनुवाद तथा विवृत्ति--तुला' झ्रौर उपमा शब्द से भिन्न तुल्याथथेक्र शब्दों 
के योग से विकंह्प में तृतीया हो । ॥ 
तुल्याथेक शब्दों के योग से विकल्प में तृतीया विभक्ति हो ( अपर ) 
पक्ष में षष्ठी विभक्ति ( हो ) । उँ 
 उदाहरण--'तुल्यः सच्शः समो वा कृष्णेण कृड्शास्य बा!--ये तीन 
उदाहरण वाकय है--(१) 'कृष्णेण कृष्णस्य वा तुल्यः -छृष्ण के बराबर, 
२ } “कृष्णोण कृष्णस्य वा सदशः कृषण के सदश, (३) 'कृष्णेणु ल 
कृष्णस्य वा समः कृष्ण के समान । 
प्रतुलापमाभ्यां किम्‌ ? 'तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति'--सूत्र में 
'तुला' घौर 'उपमा' शब्द से भिन्न क्यों कहा गया है ? उत्तर--'तुला उपमा 
वा कृष्णास्य नास्ति--यै दो उदाहरण वाक्य हैं, यथा--(१) कृष्णस्य तुला 
नास्ति, (२) 'कृष्णास्य उपमा नास्ति’ (१) कृष्ण की तुलना नहीं है (२) 
कृष्णा की उपमा नहीं है । 
इन उदाहरणों में 'तुला' भ्रोर 'उपमा' शब्दों के योग से तृतीया विभक्ति 
नही हुई है, प्रत: शेषत्व विवक्षा में पष्ठी विभक्ति हुई है। 
वष्ठी शेषे’ ( २-३-१० ) सूत्रानुसार तुल्यार्थेक शब्दों के योग से षष्ठी 
मकि नित्य प्राप्त है। इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का बिकल्प किया 
गया है ) ( 
र में 'तुल्यार्थे:' शब्द का 'तुल्यत्वार्थ:' यह ग्रथ है । इसलिये “झतुलो- 
पमाभ्याम यह कहना सार्थक है । पर्थात्‌ सुत्रस्थ तुल्यार्थ! शब्द का 
धतुल्पत्व' या समानता श्र्थ है । इसलिये 'प्रतुलोपमाम्याम्‌ कहना साथंक: है । 
कहने का तातूपये यह है कि 'तुल्य' शब्द का 'तुल्पत्व' या समानतारूप श्रथ 


हम „ १ शेषषष्ठर्या नित्य प्रौप्तायां तृतीया विकेहपोऽयम्‌--वालमनोरमा, ए० ६६२ । 

२, तुल्या रिति। तुल्यत्वाभैरित्यथः | अतएव अतुलोपमांभ्यामितिचरिता्थम-- 

र ' शब्दन्दु० ए० ७६६, य० प्र्शासख्री संस्करण | ` 1" 
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करने पर 'तुला' श्रोर 'उपमा' शब्दों को बाद देना सार्थक होता है, कारण 
'तुला' ग्रौर “उपमा' शब्दों का भी समानतारूप श्रं होने से तुल्याथंक शब्द 
करके तुना' ग्रोर 'उपमा' शब्दों का भी ग्रहण हो जाने पर उन शब्दों के 
योग से भी षष्ठी और तृतीया विभक्तिप्रो के होने की धापत्ति हो जाती है। 
परन्तु “श्रीकृष्शस्योपसा नाध्ति-तास्ति लक्ष्मीपतेस्तुला' इत्यादि प्रामाणिक 
प्रयोग में उपमान वाचक शब्द से केवल पष्ठी विभक्ति ही देखने में श्राती है, 
तृतीया नहीं । 
सुत्र में 'तुल्ये:' इस प्रकार तृतीया बहुवचनान्त 'शब्द का प्रयोग करने से 

९ ही तुल्य! शब्द स्वरूप का ग्रहण न करके तुल्य' के पर्याय शब्द का प्रहण 
' हो जाता है। फिर भी सुत्रस्थ 'तुल्याथे:' पद में 'झथ' शब्द के ग्रहण से जो 
शब्द पदाम्तर निरपेक्ष होकर तुल्याथंक हैं केवल उन्ही का ग्रहण होगा--यह 
सूचित किया जाता है । भ्रतः 'गौरिव गवयः” इत्यादि प्रयोग में उपमान 
वाचक “गो' शब्द से षष्ठी श्रोर तृतीया विभक्ति नहीं होगी । कारण “गौरिव 
'ियः' इत्यादि वाक्य से पदान्तर 'गौः' शब्द सापेक्ष होकर ही इन” शब्द 
गोसाइृश्य का बोध कराता है, स्वतन्त्ररूप से नहीं ।' शब्देम्दुशेवरकार नागेशः 
भट्टजी का कहना है कि सूत्र में “अतुलोपमाभ्याम्‌” पदमें प्युदासाथक गो 
व कै प्रयोग से अव्ययभिन्न तुल्याथंक शब्द के योग से ही षष्ठी भौर तृतीया 
होगी, 'इव' श्रादि अव्ययशब्द के योग से नहीं । ( लघुशब्देन्दु०, १० ह; 
१० प्र० शास्त्री संस्करण ) भ्रतएव “गौरिव गवयः, यथा गौ स्तथा गवय: 
इत्यादि वाक्य में ~ पाक्य में गौशब्द में षष्टी ६ में षष्ठी रौर तृतीया नहीं होती । 
२, तुल्यामेरिति वहुबचनादेव पर्यायमइरे सिदे भर्थमंहणं पदान्तरनिरपेद ष्य 

घुल्यारथ स्तेषां अदणार्थम्‌। तेन गौरिव गवय इत्यादौ नेत्याहुः--वालमन पोक्त 

१० ६९२, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । तत्त्वोोधिनी, Wire be ६९२, पूः 

संस्करण । बहुव्चननिदेरादेन स्तरुपयदणामाबे सिे पा हरित 


तुल्यानाहुस्तत्परिअहार्थम्‌ । तेन धोतका शवादयी निवशिता बा SO 
भवयः; यथा गोस्तथा गवय ईति- न्यास (कारिका, भाग २), २० २२ 


बाँक संस्करण । 
भा० प्रकाशन पदमञ्जरी ( काशिका भाग २) १० २३४, पाक से 


Ce 


| 
( २७१ ) 
। 


( २७२ ) 


६३१ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुतार्शहितेः । ( २-३-७३ ) 
एतदर्थैयोंगे चतुर्थी वा स्यात्‌ पक्षे षष्ठी ! ्रशिषि--श्रायुष्यं चिरळ्जीवितं 
कृष्णाय कृष्णस्य वा भुयात्‌ । एवं मद्र भद्रं कुशलं निरामयं सुखं शम्‌ सथंः 
प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्‌ । आशिषि किम्‌ ? देवदत्तस्यायुष्यमस्ति । व्याः 
ख्यानात्‌ सवंत्रा थंग्रहणम्‌ । मद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः । 
झनुवाद तथा विवृति-श्राशीर्वाद प्रतीत हो तो श्रायुष्य (दीर्घे जीवन), 
मद्र ( कल्याण ), भद्र ( भलाई ), कुशल ( निरामय, श्रारोग्य ), सुख, 
प्रथं ( प्रयोजन ) तथा हित ( शुभ )--इन शब्दार्थो के योग से चतुर्थी 
विभक्ति विकल्प में हो, ( श्रपर ) पक्ष में षष्ठी विभक्ति हो | 
इस सूत्र में 'च' कार रहने से विकल्प में षष्ठी विभक्ति का समुच्चय 
हुप्रा है!) 
श्राशीर्वाद प्रथं में उदाहरण--'भ्रायुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य 
वा भूयात्‌ -- कृष्ण ( भगवान्‌ ) का दीघं श्रायु, चिरजीवित्व हो । यह वाक्य 
मी एक साथ दो उदाहरणवाक्यों का सम्मिलित रूप है 1 
“एवं मद्रं भद्रं कुशलं सुखं शम्‌ प्रथंः प्रयोजनं हित पथ्यं वा ्ुयात्‌'¬ 
इसी प्रकार ( कृण्णु भगवात्र का ) 'मद्र--कल्याण भ्रादि हो । यह उदा” 
हरण वाक्य भी कई वाक्यों का सम्मिलित रूप है । 
“प्राशिषि किम्‌ ? देवदत्तस्य भ्रायुष्यमस्ति'-- 
सुत्र में “प्राशिपि' ऐसा क्यों कहा गया है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहते 
हें- देवदत्तस्य प्रायुष्यमस्ति'-देवदत्त का दीघं भ्रायु है। इस वाक्य का 
तातूपयं केवल तत्त्वकथन में है । यहाँ श्राशीर्वाद नहीं किया जा रहा है। इसी 
` बात को समझाने के लिये 'प्रस्तिः ( है )--इस प्रकार लट्लकार के क्रिया 
पद का वाक्य में प्रयोग किया गया है, “लिङ' नकार नहीं । 


१, चकारेण ततसमुच्चयावगमादिति मावः-वालमनोरमा, १० ६६३, मोतीलाल 
बनारती दास । 
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( २७३. ) 


'व्याख्यानात्‌ स्वेता घंग्रहणम्‌'--बैयाकरण सम्प्रदाय के परम्परागत 
व्याख्यान से सूत्रस्थ “झ्रायुष्य' आदि सभी पदों के श्रथे वाले परों का ग्रहण 
करना है । प्रत: सुत्र में जो 'सुखार्थ' शब्द है, वह 'सुखम्‌ र्थः यस्य’ इस 
प्रकार विग्रह वाक्य करके बहुव्रीहि समास नहीं है, परन्तु 'सुखख ग्रर्थश्वेति' 
इस प्रकार विग्रह से द्वन्द्व समास ही है । भाव यहहै कि सुत्रस्थ 'ग्रथे' शब्द 
भी पष्ठी श्रोर चतुर्थी विभक्ति होने का श्रलग से एक निमित्त है?! | 

सप्तमो विभक्ति । | 

६३४ आ्राधारोञधिकरणम्‌ । ( १-४-४५ ) । | 
1 

। 

|" 


कृत कमंद्वा रा तल्निष्ठक्रियाया आधारः कारक मधिकरण संज्ञ स्यात्‌ । 
| अनुवाद तथा विवृति--प्राधार श्रविकरण (कहलाता ) है! 

कत्त कमंद्रारा-इत्यादि । कर्त्ता तथा कमं के द्वारा उस कता प्रौर कर्म 
में रहनेवाली क्रिया का श्राधारभूत कारक प्रविकररा संज्ञक हो। 

भाधार शब्द को व्युतृपत्ति बताकर इस सुत्र को काशिकावृत्ति में उसका 
। प्रथ कहा गया है कि जिसमें क्रिया रहती है वह-प्राघार है? ॥. किसी घातु के 
रयं को व्याकरण की परिभाषा. के अनुसार 'क्रिया” कहा जाता है (क्रिया 
पात्वथं: ) धातु के दो ग्रथ होते हैं--( १ ) फल भौर ( २) व्यापार ( फिल 
। प्पापारयोर्धातु:, वंयाकरणभूषणासार, धात्वर्थतिणाय, श्लोक २ ) । सकमक 
धातु के प्रयोगस्थल में उन दोनों श्रर्थो में से कर्ता व्यापार का प्राय होता 
है, पोर कमं फल का प्राश्रय होता है। 

'जो क्रिया का प्राधार होता है. वहं साक्षात्‌ रूप से क्रिया का धावा: 
हीं हो सकता । इसलिये क्रिया के. श्राश्रयीञ्ुत कर्ता या कर्म का थान 
होने से कर्ता या कर्म के द्वारा परम्परा सम्बन्ध से. क्रिया के न्भाषार को 


भषिकरण संज्ञा दी गयी है । at 2. नि 
१ संत: ध॑शब्दो अपि पथङ्निमित्तम्‌, तथा च दन एवायं नं तबथेराब्देन. | 
भाव:--तस्ववी धिनी,.९० ६६३, मोतीलाल बतारसी दास । .. «०० ऽ 
र. ्ाियम्तेऽसमन्‌ क्रिया इत्याधार:--काशिकाइत्ति-( १४४४) (१४ 
ति, आधार: -तस्नो धिनी, ६६४, मोतीलाल बनारसी 8505 
१८ 
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(_२०४:) 


इस 'श्राधारोऽधिकरणुम्‌' सूत्र में 'कारके' ( १-४-२३ ) इस सूत्र का 
प्रधिकार रहने से क्रिया क्षे जनकीभूत श्राधार को अधिकरण संज्ञा दी पयी 
है, प्रतः कारक से क्रिया की उपस्थिति हो जाने से क्रिया के श्राघार को 
अधिकरण संज्ञा प्राप्त हुई है। इसमें भी--'कत्तुंरीप्सिततमं कर्म' (१-४-४६) 
प्रौर—'स्वतन्त्रः कर्त्ता’ ( १-४-५४ ) इन दोनों परवर्ती सूत्रों से विहित 
“कर्म तथा 'कत्त्‌ संज्ञा से बाधित होने से साक्षात्‌ क्रियाधार को यह श्रधि- 
करणा संज्ञा नहीं दी जा सकती । श्रतः कत्तूंकमंद्वारा परम्परा सम्बन्ध से 
क्रियाश्रय को ग्रधिकरण संज्ञा दी गयी है । 
इस भ्रधिकरणा संज्ञा के बारे में श्राचार्य भत्त हरि ने भी वाक्य पदीय 
ग्रन्थ में कहा है--'कत्तंकमंव्यवहितामसाक्षाद्धारयत्‌ क्रियाम्‌ । 
उपकुवंत्‌क्रियासिद्धी शाद्नेऽधिकरणां स्मृतम्‌ ।! वाक्यपदीय (३-७-१४८) 
श्रर्यात्‌ कर्त्ता प्रौरकर्म से व्यवहित क्रिया को परम्परा सम्बन्ध से धारण करते 
हुए कारक को व्याकरण शात्र में प्रधिकरण के रूप से स्मरण किया जाता हैँ । 
६३३ सपम्यधिकरणे च । (“२-३-३६ ) 
' प्रधिकरयो सप्तमी स्यात्‌ । चकाराद्‌ दुरान्तिकारथेभ्यः । श्रौपश्लेषिको 
दंषयिकोऽमिग्यापकभ्चेत्यांधांरख्रिवा । कटे भ्रास्ते । स्थाल्यां पचति माक्षे 
इच्छास्ति । सर्वस्मिन्नात्मास्ति। वनस्य दुरे ग्रन्तिके वा । दूरान्तिकार्थेभ्य 
इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः फलिताः। 'क्तस्येन्विषयस्य 
कमं्युप संख्यानम्‌ ( वा० १४८५ )। थधीती व्याकरणे । श्रधीत मनेनेति 
विग्रहे 'इष्टादिभ्यश्च' ( ५-२-८८ ) इति कत्तेरीनिः । 'साध्वसा षुप्रयोगे च' 
5 “कारके अत्यधिकारात्‌ क्रियाजनके एततत्वृत्त्यो पस्थितत्वादाधारः क्रियाया ९१ | 
 तत्रेप्सीततमस्वतन्त्रपदाभ्यां 'साच्चात्‌ क्रियाधारयोः कर्मकवृसंक्षाभ्यां बाधा 


परम्परया तदाश्रयस्य अहणम्‌। परम्परा च कतृकमंद्वा रिकैव, हा 
लघुशब्देन्दु०, १० ७७१, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । स चाधारः : कस्पेत्याक “८ 


क खत या प या क्रियाया इति लभ्यते। इयं च संज्ञा साघात्‌ लिया 
>. 5 सु पराभ्यां कत्त कमसंक्षाभ्यां बाधितत्वात्‌ । श्रतो व्याचष्ट- १ 
द्वारेति-तस्रबीधिनी, १० ६६४, मोतीलाल बनारसी दास संस्करण) ' 
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( २७५ ) 


(वा० १४८६ ) । साधु: कृष्णो मातरि, असाधुर्मातुले । 'निमित्तात्‌ कर्म- 
योगे च' (वा० १४८६) । निमित्तमिह फलम्‌ । योग; संयोग समवायात्मक: । 
“चमँरि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहँन्ति कुञ्जरम्‌ । 

फेशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हत: ॥ | 

हेतुतृतीयाउत् पराप्ता । सीमा श्रएडकोश: । पुष्कलको गन्धमृग: । योगः | 
विशेषे किम्‌ ? वेतनेन धान्यं लुवाति । । 
ग्रनुवाद तथा विवृति - ग्रधिकरण ( कारक रूप ) पर्थे में भी सप्तमी । 
(विभक्ति ) हो। | 


प्रधिकरणे सप्तमीस्यात्‌--श्रधिकरण ( कारक ) श्रं में सप्तमी विभक्ति 
हो। सुत्र में 'च' कार से दुराथं तथा श्रन्तिकार्थ शब्द से सप्तमी विभक्ति 
होगी, ( यह सूचित किया गया है । तातूपर्यं यह है कि इस 'सप्तम्यधिकररों 
ष सूत्र के अव्यवहित पूर्ववर्ती 'दुरान्तिकाथेम्यरो द्वितीय! च' ( २-३-३५ ) 
| सूत से 'दूरान्तिकार्थेश्य:” की ' ग्रनुवृत्ति' या 'प्रनुकषे' सप्तम्यधिकरणे च' सुत्रस्य 
च कार से की जाती है ।१ ग्रतः दुरार्थक तथा प्रन्तिकार्थक शब्द से भी 
पमी विभक्ति होती है । दुराथेक तथा भ्नन्तिकाथंक शब्द से जो सप्तमी होती 
है, वह प्रातिपदिकार्थं में होती है ।* | 

पौपश्लेषिको वैययिको १ भिव्यापकश्चेत्याधारस्रिधा-- टु 

(१) प्रोपश्लेषिक, (२) वंषयिक तथा (३) प्रभिव्यापक भेद से आधार 
पीन प्रकार का होता है । 

उपश्लेष' शब्द का संयोग प्रादि सम्बन्ध अथं है। उसके द्वारा प्रयुक्त 
आधार प्रथम ; पिक” 
=^ अर्थात्‌ ओऔपश्लेषिक' धाधार है । ल PR 

१. 'रान्तिकाथेभ्यो द्वितीया च' इति पूर्वसज्ञाद दूरान्तिकार्थभ्य बस 
[दिति भावः--बालमनोरमा, ९० ६९४, पर्वा संस्करण । ७७२, गु० प्र 

3 चेकारादिति। 'प्रातिपदिकाथे इति शेवः वि विधिर- 
रखी । “वनस्य दूरे श्रन्तिके वेति ।:दूरमन्तिकमित्यरथेः । आतया. 
पम्‌ -वालमनोरमा, ए० ६६४-६६४ | 


( २७६ ) 


*.. “उप, समीपे श्लेषः सम्बन्धस्तत्‌ कृतमौपश्लेषिकम्‌'='उप' धर्थात्‌ समीप 
में “इले ष” ्र्थात्‌ सम्बन्ध; तत्‌ कृत ` धौ पश्लेषिक-शब्देन्दुशेखर में 'भ्रौपश्ले- 
षिक'शब्द का प्रथं इस प्रकार बतलाया गया है ( शब्देश्दु०, ३० ७७२, गु० 
प्र शास्री ) । बालमनोरमाकारने “उपश्लेषः संयौगादिसम्बन्धः । तत्‌ प्रयोज्य 
भ्राधारः प्रथम इत्यर्थ::---'उपश्लेष” श्रर्थात्‌ संयोगादिसम्बन्ध, उसके द्वारा 
प्रयुक्त भाधार प्रयम धर्षात्‌ श्रौपए्लेषिक, यह गर्थे है--इस प्रकार घौपश्ले- 
पिक' शब्द का ग्रथ बतलाया है ( बालमनोरमा, पृ० ६९४, मोतीलाल 
बनारसीदास संस्करण ) । 'संहितायाम' ( ६-१-७२ ) सुत्र के भाष्य में 
इभ प्रकार की बात कही गयी है। उस स्थल के श्रोर श्रन्यान्य स्थलफे भाष्य 


से विरुद्ध होने से कटे धास्ते'--चटाई पर है-यह ौपश्लेषिक अधिकरण 
का ठीक-ठीक उदाहरण नहीं हो सकता । 


परन्तु णब्देन्दुशेखरकारने 'यद्वा' कल्प में 'एकदेशविच्छेदेन श्लेषेषपि 
श्लेषस्य समीपमुपश्लेषं ततूकृत मिति व्युत्‌पत्त्यौपश्चेषिकत्व मित्यभिप्रायेण 
तँदुदाहरणम्‌'--एकदेश में श्लेष या सम्बन्ध होनेपर भी 'श्लेष के समीप 
उपश्लेष, उसके द्वारा कृत, इस ब्युत्‌पत्तिके भ्रनुसार श्रोपश्लेषिकत्व है, इस भ्रमिः 
प्राय से वह उदाहरण ( कटे भ्रास्ते ) हैं-एऐसा कहकर “कटे श्रास्णे इसको 
ग्रोपश्लेपिक भ्रधिकरण के उदाहरण के रूप से मान लिया है। ( लघुः 
शब्देन्दु० पु० ७७२-६७३, गु० प्र० शाज्ली संस्करण ) 
‘विषयता सम्बन्धकृत श्राधार द्वितीय श्रर्थात्‌ “वैषयिक? श्रधिकरण है. 
प्रौर सकलावयवव्याप्रिकृत श्राधार तृतीय थ्र्यात्‌ 'प्रमिव्यांपक' धिकरण है 
कर्ता के माध्यम से श्रौपश्लेषिक अधिकरण का उदाहरण--'कटे भासते 7 
चटाई पर हे । इस उदाहरण में 'धास्‌' घात्बर्थ क्रिया का ..साक्षात्‌ श्रिय 
'करे श्रास्ते' इति तु नोपश्लेपिक्रोदादरणं युत्तम उक्तमाष्यविरोधात--लवरा्दैरु? 
१० ७७६, गु9 प्रश शास्त्री । 


„3, विषवृतासम्वन्धकूत आधारो द्वितीयः इत्यर्थः-वालमनो रमा, १०,६१४); मोतीलाल 
बनारसी दास संस्करण । 
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( २७७ )) 


| 

| तोदेवदत्त भादि कर्ता है। वह कर्ता चटाई पर रहता है--इसलिये चटाई 

' कतृद्वारा क्रिया का झाधार होने से उसकी प्रधिकरण संज्ञा हुई है। 
'स्थार्ल्या पचति'--स्थाली ( पतीली ) में पकाता है--यह कमंद्वारा 

प्रौपरलेषिक प्रधिकरण का -उदाहरण है । इस वाक्य में 'पच्‌' घात्वथं 

वित्लुत््यनुकूलव्यापारःका फल 'विकलृत्ति' का श्राश्रय प्रोदन प्रादि क्म फा 

आधार स्थाली है। इसलिये कर्म के द्वारा स्थाली क्रिया का प्नाधार होने से 


प्रोपण्लेषिक श्रधिकरण हुश्रा है। 
“मोक्षे इच्छा$स्ति'--मोक्ष की इच्छा है- यह वैषयिक भ्रधिकरण का 
उदाहरणा है । मोक्ष इच्छा का विषय होने से इच्छा की 'बिषयता' मोक्ष में 
है। उस 'विषयता? को सम्बन्ध के रूप से कल्पना करने पर {विषयता' 
। सम्बन्ध से इच्छा मोक्ष में रहती है- ऐसा कहा जा सकता है । 
“सवे स्मिन्‌ प्रात्माउस्ति'--सबमें आत्मा है--यह घभिव्यापक अविः 
। करण का उदाहरण है। जिस झ्याधार के सर्वावयव को व्याप्त करके झि 
| बस्तु रहती है, उस भ्राधार को झभिव्यापक अ्रधिकरण कहा जाता है सत 
। पदार्यो के सकल भ्रवयव व्याप्त करके भात्मा वत्तंमान है, इसलिये वसमत 
यह अभिव्यापक प्राधिकरण में सप्तमी विभक्ति का उदाहरण है । "तिलेषु 
तैलम्‌ तिल में तैल है--इत्यादि वाक्य भी प्रभिव्यापक हिक 00. 
हरण हँ । तिलो के सर्वावयव व्याप्त करके पैल वरत्तेमान है । तंव्यन्याय क 
परिष्कृत भाषा में कहा जाय तो '्रमिव्यापककत्व च 00 
वृत्तिमत्तवम' ऐसा कहा जा सकता है । "सस्मि पत छि कि 
मात्मा है--इस भ्रभिव्यापक ग्राधार के उदाहरण बसवला क 
वर्तमान रहने से 'सबं' 'आत्मा' का भ्रमिव्यापक भानत दै यी 
भवन्छेदका वच्छेदेन वृत्तिमत्त्वम्‌ श्रभिव्यापकत्वम' कहा ग bor 
तावच्छेदक--व्यापकत्व' रूप से पर्यवसित होता हते 


« ` ९, व्युतपत्तिवाद की लक्ष्मीनाथ झा कृत प्रकाश दाहा न्तवाद की प्रकाश टोका, 
२, तदपि प्रकृत्यर्थतावच्छेदकव्यापकत्व पर्यवस्यति' 
प० १-२। 


( २७८ ) 


'ग्रोत्माऽस्ति’ इस पूर्वोक्त प्रभिव्यापक प्राघार के उदाहरण में "स्वस्मिन्‌ पढ़ 
में जो सप्तमी विभक्तिका एकवचन है, उसकी “प्रकृति” 'संवं--यह "प्रातिः 
पदिक' है । उस सर्वे! रूपप्रकृत्यथंतावच्छेक 'सवेत्व' है । उस 'सववेत्वावंच्छेदेन 
सब पदार्थ में प्रात्मा वत्तेमान है, इसलिये 'सर्व” पदार्थ प्रात्मा का अभिव्या- 
पक भ्राधार बन जाता है, और 'सवं' शब्द में प्रधिकरण में सप्तमी होती है । 


यह जो प्रभिव्यापक भ्राघार है, उसी को मुख्य श्रधिकरण संज्ञा दी 
जाती है । बाकी सब श्राघार गौणाधिकरण कहलाते हैं! । 'स्वरितेनाधिकारः' 
( १-३-११ ) तथा 'साधकंतमं करणम्‌' ( १-४-४२ ) सुत्रों के भाष्य में 
कारक संज्ञा में तरतम योग नहीं होता है-यह कहकर सिद्धान्त बतलाया 
गया है ।? 

प्रषिकरणा मुख्य हो या गौण हो, सभी श्रधिकरणा अधिकरंण में विहित 
सप्तमी के प्रथ होते हैं ।९ तब साधारणरूपसे यह कहा जा सकता है कि श्रधि- 
कररत्वशक्तिमान्‌ श्रधिकरणविभक्ति का अर्थ है ।* 


१, सर्वावयवव्याप्तिक्तमधिकरणत्वमेव मुख्यम्‌ , वैषयिकमौ पर्लेपिकं च गौणमित्यस्या 

 माष्यसम्मतत्वात्‌-त्रालमनोरमा, १० ६६५, म० म० गिरिधर शर्मा, मोतीलाल. 
बनारसी दास । “एत्‌ सर्व गो णमधिकरणम्‌?-लघुशाब्देन्दु०, १० ७७३, डु प्र 
शास्त्री । 

. २, अधिकरणमाचार्य: कि न्याय्यं म्यते ? यत्र कृस्न आधारात्मा व्याप्तो भवतिं 
तेनेहैव स्यात्‌-तिलेषु तैलं, दध्नि सर्पिरिति । गङ्गायां गावः कूपे गर्गकूलमित्यत्र न 
स्यात, स्वरितेनाधिकं कार्य भवतीत्यत्रापि सिद्ध भवति-महाभाष्य ( भाग २) 
१० १४७, नि० सा० प्रेस संस्करण । 'अश्रधिकरणमाचार्य:********* कारकसंश्ञारया 

1७ , 'तस्तमयोगो न॒ भवतीत्यत्रा पिसिद्धंभवति'--महा प्राष्य (भाग ३), १० २५६, नि? 
„,  सा० प्रेस संस्करण । 
er सप्तम्यादिशक्य ' एवेति बोध्यमू--लघुशब्देम्दु० १० ७७३, य? 
प्र० शास्त्री । 


वाडे अधिकरणत्वशक्तिमांश्चाधिकरणविभक्तय4:--लघुरब्देन्दु पृ० ७७३, गु० प्र 
राजी संस्करण । 
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( “२७६ ) 


, वनस्य दूरे प्रन्तिके वा “दूरान्तिकार्थे भ्य:--इति विमक्तित्रयेण सह चतस्रोजत्र 
रिक्तः फलिता:--वन के दुर या समीप । यहाँ दो उदाहरण वाक्य एक 
साथ उल्लिखित हुये हैं । “वनस्य दुरे'--वन के दुर-र्‍यह पहला वाक्य है, प्रौर 
नस्य श्रन्तिके'--वन के समीप--यह दूसरा उदाहूरण वाक्‍य है। इन | 
' होतों वाक्यों में 'दुरे' झौर 'प्रत्तिके' पदद्वय में जो सप्तमी विभक्ति है बह 5 
प्रातिपदिकार्थमात्र समभाते के लिये है, प्रधिकरणुरूप प्र समझाने के लिपे 
'नहीं-यह पहले बतलाया गया है । 

'हुरान्तिकारथेभ्यः--' ( सु० ६०५ ) इति बिमक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र 
विभक्तयः फलिता? 

हुराथंक तथा श्रन्तिकाथंक शब्दों से पूर्वाल्लिखित 
| ह्ितीयाच? ( २-३-३५ ) सुत्रानुसार प्राप्त द्वितीया, तृतीया तया पचचमी 
। विभक्तियो के साथ इस सूत्रानुप्तार सप्तमी विमक्ति प्रा होते से चार 
विभक्तिया फलित हुई हैं । 

'क्तस्येन्विषयस्य क्मएयुपसंख्यातम्‌' ( वा० १४०५ ) 

“इन्‌ प्रत्यय के ( श्रर्थात्‌ इन प्रत्ययान्त ) व? 'प्रत्ययात्त ( शब्द बोध्य 
क्रिया के कर्मकारक में सप्तमी विभक्ति का “उपसंख्यान' भर्थात्‌ प्रतिपादत 
करना चाहिये ॥ 

“न्यास? टीका में प्रतिपादन इस प्रकार क्या 
वेक 'इ' घात्वर्थं का व्याकरण के साथ सम्बन्ध हैं 
ही होता है, भत: व्याकरण में द्वितीया विभक्ति / 
इृतपूर्बी कप्स' इस वाक्य में होता है । भरतः सप्तमी विभक्ति का कोड. 

पत्‌ प्रतिपादन करना चाहिये ।. वहाँ प्रतिपादन यह है किजोभ ळी 
` १.बनस्य दूरे अन्तिके वेति । दूरमन्तिकमित्यथः । प्रातिपदिकार्थमात बिपिरयस 

बालमनोरमा, ए० ६६४-६६५, म० म० गिरिधर शमां सल ), १०१३ 
२, उपसंख्यानम्‌ प्रतिपादनं कततव्यमित्यर्थः त्यि (काशिका भाण 2 Ps 
प्रा५ भा० प्रकाशन । Co ह र 


'दुरात्तिकार्थभ्यो 


| 


| गया हैस भधि' उपपर्ग- 
इसलिये व्याकरण कमे 


( २८० `) 


'कारी कर्ता है, व्याकरण उसके विषय कै रूप से ( श्रर्थात्‌ भ्रध्ययन के विषय 
के रूप से ) विवक्षित होता है । प्रतः अधिकरण में ( विषयाधिकरण में ) 
यह सप्तमी सिद्ध होतोहे!। 


वात्तिकसुत्रस्थ इन्‌ विषयस्य' की व्याख्या में प्रौढमनोरमा ग्रन्थ में कहा 
गया है- इन इन्नन्तः शब्दो विषयो वृत्तिभूमियस्य क्तस्येत्यथेः!२ । इसकी 
व्याख्या करते हुए शब्दरत्नकार हरिदीक्षितजी ने कहा है-- 'यत्क्तान्तनिरू- 
पितपरार्थाभिघायकत्वाश्रय इन्नन्तः शब्द इत्यर्थः” । प्र्थात्‌--जिस “क्त 
प्रत्ययान्त शब्द के द्वारा निरूपित भ्रन्यार्यामिधायकत्व का प्रांश्रय “इनु' प्रत्य- 
यान्त शब्द होता है, उस शब्द के द्वारा बोध्य क्रिया के कर्मवाचक शब्द मैं 
सप्तमी विभक्ति का 'उपसंख्यान' या प्रतिपादन करना चाहिये । 'श्रघीती 
व्याकररो' इस वाक्य में जो 'प्रधीती” यह इम्नन्त शब्द है, वह शब्द जिसने 
व्याकरण को पढ़ा है उस व्यक्ति का वाचक होता है। वह व्यक्ति बहुव्रीहि 
समास से बोधित होने से भ्रन्य पदार्थ ही है। श्रतएव यहाँ, प्रघीत' यह 
क्त प्रत्ययान्त शब्द घटित इन प्रत्ययान्तं 'भ्रधीती? शब्द जिसने श्रध्ययन 
किया है उस व्यक्तिरूप श्रन्यपंदार्थ का वाचक होने से उस शब्द के घटक' 
थिघि' पूर्वक (इ घात्वथं श्रध्वयन क्रिया के कमै वाचक व्याकरण शब्द में 
सप्तमी विभक्ति होती है । 
 शब्देन्ुशेखरकार नागेशभट्टजी ने 'इन्‌विषयस्य” की व्याख्या प्रसंग में 
201 दै, इनो विषयस्य इत्रप्रकृतेः क्तान्तस्य कमं णीत्यर्थ)! 1 इस व्याख्या के 


१, अस्ति च धात्वर्थस्य व्याकरणेन सम्बन्ध इति कमैव व्याकरणं भवतीत्यतो द्वितीया 
स्याव, यथा कृतपूर्वी कटमिति । तरमात्‌ सप्तम्या उपसंख्यानं प्रतिपादनं कर्तव्य” 
मित्यर्थ; । तत्रेदं प्रतिपादेनम्‌-थोऽसावधीती कर्ता तस्य व्याकरण ` विषये 
विवद्यते । तस्मादधिकरण इत्येवं सिद्धा सप्तमी=न्या्त ( काशिका भाग २ )) 
पृ० १६३॥। 

5. !२, पौढ़मनोरमा, ए०. ६५३--६५४, चौखम्बा संस्करण । 

१ ३, शब्दरत्न ( पौदमनोरमा ), १० ६५४, चौ० संस्करण । 
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अनुसार “श्राधीती व्याकरणो' इस वाक्य में इन” प्रत्यय कै प्रकृतिभूत 'प्रधीत 


इस 'क्त' प्रत्ययान्त शब्दबोध्य भ्रव्ययन क्रिया के कर्म व्याकरण पदार्थं के 
वाचक व्याकरण शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है । 


श्रधीतमनेनेति विग्न हे ‘इष्टादिभ्यश्च इति कत्तंरीनिः'~- 


शघीती व्याकरणो' इस वाक्य में जो '्रघीती' शब्द है उसकी व्युतूप्ति 
बताने के लिये कह रहे हैं 'श्रधीतमनेन' इसके द्वारा अध्ययन किया गया है-- 
इस प्रकार विग्रह वाक्य करने पर 'भ्रधीत' शब्द के साथ 'इष्टादिभ्यश्च' 
( ९-२-८८ ) इस सूत्रानुसार कत्तृ वाच्य में 'इनि' प्रत्यय हुप्रा है । 


शब्देम्दुशेखरकार नागेशभट्टुजी महाभाष्य के प्रदीप टीकाकार कैयटका 
मत उल्लेख कर के कहते हैं कि वयाकरण सम्प्रदाय को परम्परागत व्याख्या 
के भ्राधार पर यह सिद्धान्त किया गया है कि इस वातिक में उल्लिखित 
'कर्म' शब्द से कालादिव्यतिरिक्त फर्म को ही लेना है । प्रतः “मासम्‌ श्रघीती 
व्याकरणो' इस वाक्य में कालात्मक कर्म के वाचक मास शब्द में सप्तमी 
। विभक्ति नहीं होगी* । 
'ग्रघीती व्याकरणे' इस उदाहरण वाक्य की व्याख्या में बाल मनोरमा- 
| कार वासुदेव दीक्षितजी ने कहा है कि 'भावक्तान्ताद्‌ प्राधौतशब्दात्‌ कर्तरी नि ट 
| त्यये कृते भ्रधीती त्यस्याघीतवानित्यर्थः पर्यवस्यति । किमधीतवानिति कर्म- 
(विशेष जिज्ञासायां व्याकरणम्‌ भ्रध्ययने कमत्वेनान्वेति । तच्च ध्याकरणकमेत्वं 
न केनाप्यभिहितमिति कृतपूर्वी कटमितिवद्‌ द्वितीयायां प्राप्तायामनेन सप्षमीति 
भावः२१_-प्रर्थात्‌ भाववाच्य में विहित 'क्त' प्रत्ययान्त 'प्रधीत” शब्द से कत्तँ- 


| २, लघुशब्देन्दु, १० ७७३, गु० प्र० शास्त्रों संस्करण । 
२, शत्र कर्मशब्देन कालादि व्यतिरिक्त मेव ग्रहयते व्य 
-ज्याकरणे' इत्यन्न नेति कैय2:-लघुशब्देन्दु, ५० ७७२, ण०:92 शाखी । 
३, बालमनोरमा, १०.६६६, मोतोलाल बनारसीदास | 


[ख्यानाव, तेन “मांसमधीती 


a 
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1 वाच्य में इनि' प्रत्यय जोड़ने पर जो 'भ्रधीती' शब्द बनता है, उसका 
“प्रष्ययन किया था' यह प्रथं पय्येवसित होता है । बाद में क्या पढ़ा था' 
इस प्रकार कम विशेष की जिज्ञासा होने पर भ्रध्ययन क्रिया में “ग्राक रण? 
कर्म के रूप से प्रन्वित होता है । व्याकरण में वह जो कर्मत्व हुना है, वह 
कर्मत्व किसी के द्वारा प्रभिहित नहीं हुआ है ( कारण 'क्त' प्रत्यय भाववाच्य 
में हुआ है प्रोर 'इनि प्रत्यय कत्तु वाच्य में हुश्ना है । ) इसलिये 'कृतपूर्वी 
कटम्‌? इस वाक्य में जैसे 'कटम्‌” में द्वितीया विभक्ति है, उसी तरह यहाँ भी 
( व्याकरण में ) द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति होने से इस वात्तिक सुत्र से 
सप्तमी हुई है--बह श्रभिप्राय है । 

साधु ( हितकारी ) श्रोर प्रसाधु ( प्रहितकारी ) इन दो शब्दों का 
प्रयोग होने पर जिसका हित या ग्रहित किया जाता है, उसके वाचक शब्द में 
सप्तमी विभक्ति हो । उदाहरण--'साधु: कृष्णी मातरि'--कृष्ण ( भगवान ) 
माता के हितकारी हैं । 'थ्रसाघुर्मातुले'--श्रर्थात्‌ ( कृष्णा भगवान्‌ ) मातुल 
के प्रहितकारी हैं । 

इन दोनों उदाहरणों में सम्बन्धषष्ठी की प्राप्ति थी । उसकी बाधा करके 
इस वात्तिक से सप्तमी हुई है! । 


*साघुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रते: ( २-३-४३ ) सूत्र से ही साधु 
शब्द के योग से सप्तमी हो सकती थी । फिर भी इस वात्तिक सूत्र में "साधु! 
शब्द के उल्लेख से जहाँ 'धर्च्चा” अर्थात्‌ प्रशंसा न भी हो, ऐसे यथार्थवस्तु 
स्थिति के कथन के स्थल में भी सप्तमी विभक्ति होगी--इस बात को संमभाने 
के लिये इस वात्तिक सूत्र में 'साघु' शब्द का ग्रहण किया गया है। यथा 

_साधुभू त्यो राजनि'--नोकर राजा का हितकारी है । यहाँ केवल यथार्थ 


१. उभयत्र शेषपष्टयपवाद:--वालमनोरमा, १० ६६६, पुर्वोक्त संस्करण । शेपपष्ठय- 
ह पवादो ऽयम्‌--लघुराम्देन्दु०, १० ७७३, यु०प्र०शास्त्री। `. ` 
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| वस्तुस्थिति को कहने में. तातृपयं है, भृत्य की प्रशंसा करने में तातृपर्य 
॥ नहीं है* । 
। “निमित्तात्‌ कर्मयोगे" ( वा० १४६० ) । निमित्तमिह फलम्‌ । योगः 
संथोगसमवायात्मक: । 
'चमंणि द्वापिनं हन्ति दस्तयोहुंन्ति कुञ्जरम्‌ । 
कशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हृतः ॥' 
अनुवाद तथा विवृतिः-कमं के साथ योग या सम्बन्ध होने से 'निमित्तर 
अर्थात्‌ हेतु के वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिये ।* 
७ इस वात्तिक सूत्र में जो निमित्तशब्द है, वह ( वास्तव में ) क्रिया का 
फल ही है । श्रत: 'फल' सप्तमी विभक्ति का ग्रथ है* । 'फल' हेतु या निमित्त 
| केसे हो सकता है इसके लिये युक्ति बतलाते हुए बालमनोरमाकार ने कहा 
| है 'इष्टसाधनाज्ञान प्रवृत्ति का जनक होने से फल* का भी हेतुत्व समझना 
| चाहिये । कहने का तातूपर्य यह है कि किया का जो फल है वह इष्ट है। यह 
मेरे इष्ट का साधन है'--( इदं मदिष्ट साधनम्‌ )--इस प्राकार का इष प्राप्ति 
। केलिये भननुकूल क्रिया करते की प्रवृत्ति का जनक ( प्रवत्तंक ) होता है । इस 
। लिये इष्ट जो फल है उसको भी क्रिया की प्रवृत्ति का साक्षात्‌ जतक न होते 


१, 'साधुनिपुराभ्यामर्चायाम्‌'--हत्येव सिदे साधु्रहणमनर्चा्म्‌। यथा साई ली 
राजनि । इह तत्त्वकथने तातपर्यम्‌बालमनोरमा, ९० ६६६, ल 
“साधुनिपुणाभ्या? मित्येव सिद्धे भ्रनर्चार्थमत्र साधुग्रहणम्‌ तेन he 8 
भवति--शब्देन्दु०, १० ७७३, गु० प्र० शास्त्री । यत्रार्चा न विवचिता किन्छु कक 
कथनमात्रं तत्रापि सप्तम्यर्थ वात्तिकेऽरिमन्‌ साथुमहणस्‌, साबुडत्यो राइ 

_ यथा--तत्त्ववोधिनी, १० ६६६. 

२, कर्मयोगे हेतुवाचकाच्छब्दात सप्तमी वा 

लाल बनारसीदास संस्करण । 

३. फलमेवतयर्थः-बालमनोरमा, १० ६६६, पूर्वोक्त संस्करण प नप न ककी. 
निमित्तब्चात्र क्रियाफलम्‌ | एवञ्च फलं सप्तम्यथंः-लपुराब्देन,०, २१ ०२, 
प्र० शास्त्री संस्करण । | 

४, बालमनोरमा, ०, ६६६, पूर्वोक्त संस्करण । 


च्येत्यथः--वालमनोरमा. ४० ६६६, मोती- 


(Ese a भा 


re 
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हुए भी प्रयोजक होने के कारणाःप्रव्ंक कहा जाता है । इस दृष्टिकोण से 
कहा गया है 'निमित्तमिह फलम्‌ । इसलिये फलात्मक हेतु न होने के कारण 
“जाड्याद्‌ बद्ध: इस वाकय में बन्धन का हेतुभ्रुत 'जाब्य या ग्रज्ञान के वाचक 
'जाड्य शब्द में सप्तमी नहीं होती? । 


इस प्रकार वात्तिक सूत्रस्थ 'कमंयोगे' पद में जो कर्म" शब्द उल्लिखित 
है वह प्रत्यासत्तिन्याय से स्वान्वयिक्रिया के 'कर्म' का बोधक है? । स्वान्वयि- 
क्रिया का कम करके प्रकृत वाक्य में उल्लिखित क्रिया पद बोध्य क्रिया के 
कर्म को समझना है । “चमं णि द्वीपिनं -हन्तिः--चमड़े के लिये चीता बाघ को 
मारता है--इस प्रक्रत उदाहरण वाक्य में उल्लिखित {हन्ति क्रिया पद 
बोध्य “हनन? क्रिया का कमं 'द्वीपी' ( चीताबाघ ) है। उस कर्म के साथ 
“चम या चमड़े का योग या सम्बन्ध है । इसलिये हननक्रिया के निमित्त या 
प्रयोजक हेतुसूत “चमड़े” के वाचक 'चमंतर' शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है । 

बालमनोरमाकार के मतानुसार इस उदाहरण में 'द्वीपी' रूप कमे कै 
साथ “चर्म” का समवाय सम्बन्ध है । परन्तु न्यास टीका में संयोग सम्बन्ध 
माना गया हैर। 

'निमित्तात्‌ कमंयोगे' इसका द्वितीय उदाहरण 'दन्तयोहंन्ति कुझजरम्‌-- 
दोनों दांतों के लिये हाथी को मारता है। इस उदाहरण में “हन्‌' घात्वथं 
हनन क्रिया का कमें कु्जर ( हाथी ) के साय दोनों दाँतों का योग या 
सम्बन्ध है । इसलिये हनन क्रिया निमित्त वाचक 'दन्त” शब्द में सप्तमी 


१ यदि ठु कारणमित्युच्येत तर्हि जाड्येन बद्ध इत्यादावतिप्रसङ्गः स्यात्‌-तच्वः 
बोधिनी, १० १६७, मोतीलाल बनारसीदास । 
२. प्रत्यारुच्या स्वान्वयिक्रियाकमंणा योगे इत्वर्थः--लघुराब्देन्दु०, प० ७७३, गु० प्र 
__ शास्त्री संस्करण! ह. र 
` ३ श्रत्र द्वीपिना कर्मणा चर्मणः समवाय एव, श्रवयवार्ययविनोरयुत-सिद्ध॑लाक 
बालमनोरमा, १० ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । “दीपिहननस्य निमि 
चर्म, दीपिना कर्मणा सह संयोग: न्यास ( काशिका भाग २) पृ० १९५. 
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विभक्ति हुई है । इस उदाहरण में भो 'कुज्जर' रूप कर्म के साथ दोनों 
क दांतों का समवाय सम्बन्ध है । इसलिये हनन के निमित्तवाचक “दन्त' शब्द 
में सप्तमी विभक्ति हुई है। 
इस वात्तिक का तृतीय उदाहरण 'कैशेषु चमरीं हन्ति'--केशों के लिये 
चमरी नामक मृगविशेष* को मारता हे । इस उदाहरण में भी हनन क्रिया 
के कर्म 'चमरी' के साथ केशों का समवाय सम्बन्ध हे । 
'सौम्नि पुष्कलको हतः'--यह वाक्य पूर्वोक्त वात्तिक सुत्रका चतुर्थ 
उदाहरण है । इसके दो प्रकार प्रथे बतलाये गये हूँ । सीमन्‌' शब्द का 
क “घणडकोश' एक श्रर्थ होता है । 'सीमा भ्रएडकोशः'। पुष्कलक शब्द का 
| 'गन्चमृग' र्थं है "पुष्कलको 'गन्धपृग:' । 'गन्वम्रुग? इस पक्षमे 'सीम्नि पुष्कः 
| को हतः' वाक्य का श्रणडकोश के लिये गन्धम्नुग मारा गया है-यह अर्थ होता 
है । इस उदाहरण में 'हनन' किया के कर्म पुष्कलक के साथ “सीमन्‌ शब्दार्थ 
भ्रण्डकोश का समवाय सम्बन्ध है।। 
| काशिका वृत्ति की पदमञ्जरी टीका के रचयिता प्राचार्य हरदत्तजी के 
मतानुसार सीम्नि पुष्कलक्को हत: इस वाक्‍य का सीमा ज्ञापन करने कै 
लिये 'पुष्कलक' श्रर्थात्‌ 'कील' को गाडा गया है । इस उदाहरण वाकय में 
“हन्‌ धात्वर्थ “डना” क्रिया के कबं पुष्कलक के साथ सीमा? का संयोग 
सम्बन्ध है । हर 
शब्देन्दुशेखरकार नागेशभट्टजीके मतानुमार 'द्वीपी रौर! चमं', तथा 


१ रेण कर्मणा दन्तयोः समवाय एव--बालमनोरमा, ९० ६६६। _ 
२, चमरी झृगविशेषः-बालमनोरमा, १० ६६६, म०.म० गिरिधर शर्मा सस 
३, अत्रापि पुष्कलकेन कर्मणा सीम्नः, समवाय एव--वालमनोरमा, डड हि 
हन्तिकर्मणा द्वीप्यादिना चर्मादे निमित्तस्य समवाय ` सु ! 
(काशिका, भाग २), १० १३४, प्रा० भा? प्रकाशन | | बत न 
४. तेन च निहन्यमानेन राक्कता सीम्तः संयोगः सम्बत ९ " ड i 
पूवोक्त संस्करण । < ह 
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“घ्रएडकोश' भौर मृग का समवाय सम्बन्ध, बाकी दोनों का संयोगसम्बन्ध है ।? 
'योगविशेषे किम्‌ --'वेतनेन धान्यं लुनाति ।' 

निमित्तात्‌ कमंयोगे' वात्रिकसूत्रस्थ 'योग” शब्द का 'योगः संयोगसम- 
वायात्मक:'-- प्रर्धात्‌ 'योय' या सम्बन्ध यहाँ संयोग या समवापात्मक है 
ऐसा ग्रथ वतलाया गया है। इस प्रकार सम्बन्धविशेष क्यों कहा गया दे! 
इसके उत्तर में कहते हैं-- वेतनेन धान्यं लुनाति'--मजदूरी से घान काटता 
है ( मजदूरी लेकर धान काटता है ) । इस वाक्य में “लुनाति' काटता है--- 
इस 'काटना” क्रिया का तिमित्तमुत फल वेतन है। 'वेतन' के साथ 'धान्य' 
रूप क्रिया का 'संयोग' या 'समवाय' सम्बन्ध नहीं है, परन्तु “तादर्थ्य? सम्बन्ध 
है । इस वाक्य में 'वेतनेन' पद में हेतौ' तृतीया विभक्ति हुई है । इन उदा- 
इरणों में “चर्मणि' इत्यादि पदों में सप्तमी विभक्ति का 'फल' शर्थ है! ८ 

ऊपर में कहे गये 'चर्मणि द्वीपिनं हन्ति'--इत्यादि उदाहरण वाक्‍य में 
चर्म” ्रादि निमित्त के साथ 'द्वीपी” श्रादि कर्मो का नैयायिक सम्प्रदाय के 
मतानुसार 'उपष्टम्भाख्य संयोग सम्बन्ध संयोग” सम्बन्ध है, समवाय नहीं ( दन्तकेशत्व- 
ता दिष्वेव प्राणिना मुपष्टम्भाख्यसं योगस्यो पगमात्‌ -शब्दशक्तिप्रकाशिका5 ) । 
६२० यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ( २-३-२७ ) । ` 

यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्‌ । गोषु दुह्यम।चाछु 
गत: । भर्हाणां कत्त ्वेऽतर्हाणामकत्त्‌ त्वे तद्व परींत्येच । सत्मु तरत्सु श्वसन्त 
प्रासते । भ्रसत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति । सत्सु तिष्ठत्सु भ्रसन्तस्तरन्ति । भसत्सु 
तरत्मु सन्त स्तिष्ठन्ति । 

अनुवाद तथा विवुति-जिसकी क्रिया से ( भ्रपर ) क्रिया लक्षित होती 
है.( उसहे सप्तमी विभक्ति हो )। | । 

१, द्दीपिचमंणोरण्डकोशसय्रगयोश्च समवायः इतरयोः संयोंगः--शाब्देन्दु, ९० ७७४, 
. गुण्प्रण्शाखी। 

२, श्रत्र वेतनस्य लूयमानस्य धान्यस्य = तादथ्यमेव सम्बन्धः नतुसंयोगः नापि समवाय 
.. . इति भावः--बालमनोरमा १० ६९७ । 

२, कारकप्रकरण, ९४ कारिका । 
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जिसमें रहनेवाली क्रिया के द्वारा प्रपर क्रिया का ज्ञापन होता है, उसके 
बाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति हो । उदाहरण--'गोषु दुह्यमानासु गत: 
'गायों के दुहे जाते समय गया? ( श्रीघरानन्द शाली ) । 

सूत्रस्थ 'भाव' शब्द का घात्वथ रूप क्रिया प्रथे है! । घात्वर्थ 'फल' प्रौर 
'इयापार' धात्वर्थरूप क्रिया कहलाते हैं। सकमक धातु के प्रयोग स्थल में 'फल' 
कर्म में रहता है और व्यापार! कत्तर्मि र) सूत्र में जो 'यस्य' पद है उसकी षष्ठी 
विभक्ति का 'निष्ठुत्व' या 'वृत्तित्व' श्रथं है । तब 'यस्य क्रियणा क्रियन्तर 
लक्ष्यते तत: सप्तमीस्यात्‌ सिद्धान्त कोमुदी को इस पंक्ति का गर्थे होता है 
जिसमें रहनेवालो क्रिया से ग्रन्य क्रिया लक्षितं धर्थात्‌ ज्ञापित होती है उसमे 


र 


श्रर्थात्‌ उसके ्राश्रय के वाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति हो । 'गोषु दुह्य- 


२. 


मानासु गतः? इस वाक्य से दोहन-कर्म गाय में रहनेवाली क्रिया से गमन- 
कारी व्यक्ति की क्रिया का ज्ञापन होता है। इसलिये एक क्रिया से प्रन्य 
क्रिया का ज्ञापन होने के कारण दोतों क्रियाओं में लक्ष्यलक्षणाभाव सम्बन्ध 
रहने से उक्त क्रियाओं के द्वारा दोनों क्रियाश्रत्यो में भी लक्ष्यलक्षण भाव 
सम्बन्ध होने से 'शेषे षष्ठी' की प्राप्ति होती है। इस सूत्र से उसकी बाधा 
कर्के सप्तमी का विधान किया गया हे । 


लक्ष्यलक्षणभाव शब्दबोध्य हीने पर यह 'यस्य च भावेन--' इत्यादि 


१, भावशब्दौ क्रियापर्थायौ--बालमनोरमा, ए० ६६७, म० म० गिरिधर शर्मा । भावः 
क्रिया--लघुशब्देन्दु० १० ७७४, यु० प्र० शाल्ली । 

२, क्रिया च कर्त्ताश्रया कर्माश्रया च--बालमनोरमा, 
शर्मा । क्रियाश्रयः कत्ती कर्म च-लघुराव्देन्दु०, १० ७७४, गु० श शाखी । 

३. ततः ज्ञापकक्रियाश्रयवाचकातः --लघुशब्देन्दु०, प० ७७४, य° २० शास्री ।' तदा- 
अययो; कत्त'कर्म॑णो वोर्िका दियं सप्तमी-प्रौढमनोरमा, १० ६५९, चौखम्बा 
संस्करण । यि OR 

४, अत्र लक्षकत्वसम्बन्थे सप्तमी । शेषपष्ठयपवाद:--नालमनोरमा, [३० ६९७, तत्र 
प्रसिद्धक्रियाअययो: कर्त'क्रमणोरवाचकाद तरादयादिश्ाल्वच्यतवणमावकमने 
षष्ठयां प्राप्तायामियं सप्तमी--तत्त्वगोधिनी, ९० ६६७, म० म० गिरिधर रामा । 


१० ६६७, म० म० गिरिधर 


ET: 


( २६८ ) 


सूत्र की प्रवृत्ति में निमित्त होता है, उसका ( लक्षपलक्षण भाव का ) भूयो- 
दर्शनादि रूप मानान्तर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रपेक्षा नहीं 

इस भावे सप्तमी के सूत्र के प्रथं विचार प्रसङ्ग में यह स्मरण रखना 
है कि निर्जातकाल क्रिया ही भ्रनिज्ञातकाल क्रिया का लक्षण या ज्ञापक होता 
है* । ग्रोर यह 'लक्षण' शब्द क्रिया प्रवृत्तिनिमित्तक हे । 'लक्ष्यते भ्रनेत'--- 
इप्तके द्वारा लक्षित होता है--इस व्युत्‌रत्ति के अनुसार लक्षण शब्द का 
प्र्थ समझना है* । यह 'लक्षण' प्रनुमापक कै रूप से श्रभिमत 'लिङ्ग'का: 
पर्याय नहीं है । रतः जिसके द्वारा पुनः पुनः लक्षित होता है, वही 'लक्षण' 
होगा, ऐसी वात नहीं है“। निश्‍चितख्प से जिसका काल ज्ञात है ऐसे 
“घ्रग्निषृ हूयमानेषु गतः-धर्नियों में हवन करते समय गया--इस प्रकार 
वाक्य से भ्रवगंत हवनादि क्रिया, जिसका काल पहले से निश्चितरूप से ज्ञात 
नहीं है ऐसो गमन क्रिया के काल के निश्चित ज्ञान का एक बार भी निमित्त 
हो तो वही हवन क्रिया गमन क्रिया का “लक्षण” होता है । 


१ लक्ष्यलक्षणभाव; शब्दवोध्य एवेत च्छाप्रवृत्तौ निमित्तं नतु तस्य भूयोदर्शनादिरूप 
मानान्तरेण ग्रहणापेच्षेति बोध्य म---लघुशब्देन्दु० ए० ७७४, गु० प्र० शास्त्री । 

२, निर्ज्ञातकाला क्रिया अनिज्चातकालायाः क्रियाया; कालपरिच्छेदकत्वाललबणम्‌ 
प्रसिद्धा च क्रिया क्रियान्तरं लक्षयति--काशिकावृत्ति ( २-३-३७ ) । प्रौढमनोरमा 
पृ० ९५६, चौखम्बा संस्करण । प्रसिद्धिरेव क्रियाया क्रियां प्रति लक्षण॒त्वे उपयुज्यते, 
न पुनदंशनम्‌--पदमज्जरी (२-३-३७) निर्ज्ञातकाला हि क्रिया भनिर्नातकालाया; 
क्रियाया; कालपरिच्छेदकत्वाल्लच्षणम्‌--तत्तवोधिनी, प्र ६६७, म० म० 
गिरिधर शर्मा । 


- ३, प्रसिद्धा चेत्यादि । चकारोऽवधारणार्थ प्रसिद्धेवेत्यर्थ; । न हि स्वयमप्रसिद्धं परस्य 
लक्षयमुपधते--न्यास (२-३-३७) । लक्षय॒शब्द; क्रियानिमित्तक;--लदंपते5ने 
तेति लक्षणम--महाभाष्य खण्ड २), पृ८ ५१०, नि० सा० प्रेस संस्करण.। 

४, नायं शब्दो5नुमापकत्वेनाभिमतलिन्न पर्यायः । किन्तु वृक्ष प्रति विधोतत इत्यादा 

.  विवानिर्शा तज्ञापनंबत्तिरिति भाव;--उद्योत, १० ५१०, पूर्वोक्त संस्करण । 

म ४, यच्च निर्खातकाल इवनादिकमनिर्ञञातकालस्य सकद॒पि कालपरिच्छेदनिमिरां भवतिं 
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इस प्रसँग में व्याच देने योरय वात यह भी है कि प्रत्य प्रमाण से 
, जिसका स्वरूप ज्ञात हो जुका है उसके कालविशेष को ज्ञापित करने के लिये 
| शब्द प्रयोग होने पर ही इस (यस्य च सावे --? इत्यादि सुत्र की प्रवृत्ति 
| होती है! । 
भट्टोजी दीक्षित प्रोक्त गोषु दुह्यमानासु गत:?-गायों के दुहे जाते समय 
| गया--यह वाक्य कर्म में रहने वाली क्रिया के द्वारा प्रपर क्रिया का ज्ञापन 
स्थलीय उदाहरणा है* । कर्त्ता में रहनेवाली क्रिया के द्वारा अपर किया का 
ज्ञापन स्थलीय उदाहरण वाक्य ब्राह्वाणपु भ्रधीयानेषु गतः-ब्राह्मणोंके 
५ पढ़ते समय गया--ऐसा कहा जा सकता है ह हा 
| इस सूत्र से विहित सप्तमी विभक्ति को 'भावे सप्तमी? या “सति सप्तमी? 
भी कहा जाता है । इस सूत्र के द्वारा विहित सप्तमी विभक्ति 'तिज्ञातकाल? 
। क्रिया के प्राश्रयभूत कर्ता तथा कर्म के वाचक शब्द से होती है । प्रत: उस 
। कर्ता तथा कमं के विशेषण शब्द से भी सप्तमी होती है। लक्षक क्रिया के 


तत्तस्य लक्षणमित्यर्थ;--8दीप, १० ५१०, पूर्वोक्त संस्करण । अत्र यदवर्व पुनः 
पुनर्लच्यज्ञापक तदेव न लक्षणम्‌। किन्तु सक्कज्‌ञ्चापकभपि-बालमनोरमा, ९०६६८ । 
१, इदञ्च यत्र मानान्तरेणज्चातखरूपस्याथस्य कालविशेषादिज्ञापनाथ क 
स्तत्रेव प्र वर्तते भाष्यस्वरसात--लघुशब्दैन्दु ०, १० ७७४, युश २० शास्री । अं न 
“मानान्तरेण? यस्य स्वरूप ज्ञातं तस्य कालविशेषज्ञापनाथ शब्दयोगे एतस्य प्र 
सूचयति--उद्योत, ४० ५१०, पूर्वोक्त संस्करण । दै 
२, कर्मण्याह गोष्विति--प्रौहमनोरमा, १० ६५६ चौखम्बा संस्करण । 
३, तत्र ब्ादाजेपु अधोयानेपू गतः' इति कर्तेयु दाइरणम्‌--लघ्शब्देलु०, 2 
` ब्रह्मशेष्वधोयानेष गत इति कर्त्तयु दाहरणम--औढ़ मनोरमा ३० ९५६ डी 
संस्करणं । कत्त'गतक्रियायास्तु बराह्मणेष्वधीयानेपु गत इत्युदाहायंम:--वःल 1, 
० म० ० गिरिधर शर्मा । . 208 है 
४ pm बोंधकादियं सप्तमी=प्रौहमनोरमा, २० A 
` संस्करण, यस्य च क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततो भाववतः सप्तमी विम्‌ 3 
काशिकावृत्ति, २-३-३० । कछ का १414089 १३ 
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घाश्रय का वाचकत्व 'गो? तथा 'दुह्यमान? दोनों शब्दों का हो है, इसलिये 
दोनों शब्दों में ही सप्तमी होती है । ( शब्द रत्न की भैरवी टीका, पृ० ६५७, 
चौ० संस्करण | ) 9 
इस सूत्र में उल्लिखित निर्जातकाल क्रिया का साक्षात्‌ रूप से लक्षकत्व 
है । ब्राह्मणा भ्रादि का ( ब्राह्मणा षु श्रधीयानेषु गतः इत्यादि प्रयाग मे ) लक्ष- 
कत्व क्रिया के माध्यम से होता है । “गोषु दुह्यमानासु गत: इत्यादि प्रयोग 
स्थल में भी दोहन क्रिया का साक्षात्‌ लक्षकत्व है । गायों का लक्षकत्व दोहन 
क्रिया के श्राश्रय होने से परम्परया होता है" । परन्तु प्रोढमनोरमा की 
शब्दरत्न टीका की रत्नप्रक्राशिक नामक व्याख्या में ( भैरवी नाम से प्रसिद्ध 
टीका में । महामहोपाध्याय श्री भैरव मिश्र जी ने कहा है कि घातुपस्थाप्य 
क्रिया असत्वभूत होने से साक्षात्‌ ज्ञापक होती है, यह कहना श्रसम्भव है, 
किन्तु श्राश्चय द्वारा ही ज्ञापक होती है । श्रतः क्रिया का साक्षात्‌ ज्ञापकत्त है 
आर क्रियाश्रय का क्रिया के द्वारा ज्ञापकत्व है--यह मत खण्डित हैं 
( एतेन क्रिययोः साक्षात्‌ तदाश्रययो स्तदद्वारेति कस्यचिद॒क्तिनिरस्ता-- 
भैरवी, पृ» ९५६, चौखम्बा संस्करण ) । परन्तु यह मत चिन्तनीय है । 
मावे सप्तमी विभक्ति का 'ज्ञापकत्व? भ्रथे माना गया है श्रौर उस घर्थ 
का प्रपर क्रिया में ही प्रन्वय होता है* । 


लघुषब्देग्दुशेखर की वरवर्णिनी नामक टीका में पण्डितप्रवर गुरुप्रसाद- 
शा्रीजी ने धपने गुरुवर पण्डित श्री हरनारायण त्रिपाठी महोदय के 
मत के रूप से 'मावे सप्तमी? का सामानाधिकरण्यरूप श्र कहा है, 
“शोर सम्बन्ध मुद्रा में श्रतुगम करके कालत्रय घटित सामानाधिकरएंग 
११, लचकल्वमिद क्रियाया; साचात्‌, भाअयस्य त जाह्यणादे। क्रियाद्वारेणेति बोध्यः ” 
तर्वबो धिनी, १० ६१७, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । अन्न दोइनक्रियाया! 
_साचाल्लच्चकता । मरवा तु त्तदाअयतया--बालमनोरमा, १० ६१७ । 
_ ३.५हापकत्वं सप्तम्यथ;, तस्य 'मावलचण? मित्युक्तेः किबायामेनान्तम्य;--क्षपुराष्देन्द”) 
१० ७७४, यु ° प्र शास्त्री संस्करण । ह्य 
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छप वह श्रर्थं है, ऐसा 'तत्त्वळ्च यथायथं स्वाधिकरणुकालवृत्तित्व स्वा” 
[धकरणारालोत्तरकालवृत्तित्वस्वाधिकरणकालपूर्वक्रालवृत्तित्वेतदन्यतम सम्ब- 
न्येन स्वविशिष्टत्वमः इस पंक्ति में कहा है) । इस श्रनुगम से 'गोषु 
ुह्यपानासु गतः गायों के दुहे जाते समय गया 'गोषु घोक्ष्यमाणासु 
शमिष्यति'—गायों के भविष्य में दुहे जाते समय जायगा, “गोषु 
दुग्धासु गत. गायों के भ्रतीतकाल में दुहे जाते समय गया था'--- 
इन तीनकालों के प्रयोग का एक साथ ग्रहण क्रिया गया है। श्रतुगप के 
श्रन्तगंत “स्वः पद से उपरोक्त उदाहरण वाकय बोधित 'दुह' धात्वर्थ दोहन 
क्रिया को लेता है । प्रतण्व दोहन क्रिया जिसकाल में होतो है, उसी काल मेँ 
'गम्‌' धात्वर्थ गमन क्रिया के होने से व्स्वाधिकरणाकालवृत्तित्व' श्रादि गमन 
क्रिया में रहता है । इसलिये ताच्श 'स्वाधिकरण हालवृत्तित्व' प्रादि सम्बन्धों 
के प्रन्यतम किसी एक सम्बन्ध से स्त्रपदग्राह्य दोहन क्रिप्रा विशिष्ट गमन. 
क्रिया होती है । श्रतः गमत क्रिया के क्त प्रन्यतम सम्बन्ध से स्वविशिष्टत्व- 
इव स्वसामानाधिकरणयाध्मक स्वविशिष्टत्व भावे सप्तमी का प्रर्थ है । 

भवे सप्तमी की इस प्रकार प्रथे कल्पना के बारे में यह कदा जा सकता 
है कि यह कल्पना पण्डित हरन'र!य ग त्रिया क्षजी की गपतो कलना नहीं 


है । “मति सप्तमी का पामाताधिकर एयरू५ प्रथ तत्त्वविस्तामणिकार महा” 
नैयायिक गङ्ग गोपाध्यायजीका मत है । शब्द शक्ति प्रकाशिकाकार श्रोजग- 
दीश तर्कालङ्कारजी ने चान्दशर्बितप्रकाशिका ग्रन्थ में यह मत तत्त्वचिन्ता- 
मणिकार का चिन्तित मत है, ऐसा उल्लेख क्रिया है ( प्रतएव सामान्यवत्वे 
सति बाह्यकरण॒कप्रत्यक्षत्वादित्शादौ सति सक्षम्याः सामानाषिकरण्यमथः 
.एचिन्तामणौ चिन्तितः--शब्दशर्वित प्रकाशका ) ।- 


स्वाधिकरणकालदृत्तित्व 


१, भीगुरवस्तु सामानाधिकरण्यं सप्तम्यर्थः । ताल बघा सुत यथायथं र्‌ 


र 


स्वाधिकरणकालो त्तरकालदृत्तित्वस्वाधिकालप.* निति? 
रिष्टलमे वेत्याह: =-वुरव्िनी ( लघुराब्देम्दु० ), ° 0९४ यश 9०. 
संस्करण \ BREE ४४ 
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गयस्य च भावेन'- इत्यादि सुत्र में प्रथम "भावेन पद क्यों कहा गयो 
है ? इसके उत्तर में काशिकावृत्ति सें प्रत्युदाहरण के रुप में कहा गया है 
“यो जटाभिः स भुडवत जटासि: स भडक्ते--जो जटाश्रों से उपलक्षित है, वह खा रहा है 
इस प्रत्युदाहरण वाक्यस्थ “जटा शब्द का भ्रथं “साव' श्रर्थातू घात्वर्थ 
इप क्रिया न होने से जटा के द्वारा परम्परा सम्बन्ध से भोजन क्रिया लक्षित 
होने पर भी 'जटा' शब्द में सप्तमी विभक्ति नहीं हुई है 
फिर से उसी सूत्र में द्वितीय 'माव शब्द क्यों कहा गया है ? इसके 
उत्तर मे भी काशिका वृत्ति में कहा गया है--'यो भुङ्क्ते स देवदत्त: ---बो 
खा रहा है वह देवदत्त है । इस वाक्य में भोजन क्रिया के द्वारा लक्षित 
देवदत्त एक मनुष्य है, “माव अर्थात्‌ घात्वथे नहीं | इसलिये 'यो' पद में 
सप्तमी विभक्ति नहीं हुई है । 
अर्हाणा कत्तंत्वेऽनहाणामकत्त त्वे तद्‌वं परीत्ये च --- 
योग्यों के कतत तवे में भौर श्रयोग्यो के भ्रकत्तूत्व में तथा उसके विपरीत 
स्थिति में योग्य तथा श्रयोग्यों के बोधक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। 
इस वात्तिक में जो ग्रह शब्द है उसका ग्रथ 'जिस क्रिया में जो उचित 
या योग्य । वातिकस्थ 'श्रनह शब्द का भी उसी प्रकार जिस क्रिया में जो 
ग्रनुचित था भ्रयोग्य, यह श्रथं है। 
जब योग्यों का कत्त त्व तथा[्रयोभ्यों का श्रकत्तत्व की विवक्षा की जाती 
हैं तब 'सत्सु तरत्सु श्रसन्त श्रासते-- सज्जनों के तर जाते रहते श्रसज्जग 
रह जाते हैं । 2 
वात्तिकस्य '्रहे' शब्द का क्रियाकत्त त्वाहंडप प्रर्थ है। काशि” 
कावृत्ति में 'सप्तम्यधिकरणे च ( २-३-३५ ) पुत्र व्याख्या प्रसङ्ग में स्‌ 
भावेनेतिकिम ? योजटामिः'स “मुङं क्ते--काशिकावृत्ति (२-३-३७) 
Fry पुनर्भवश्वद्ण किम्‌ ? यो भुङ कतै स देवदत्त:--काशिकाइस्ति (२-२-३७ ) 
३, यस्यां क्रियायां-ये उचितास्ते' अददी:-तत्त्ववो विनी, .ए० ६६७, म०' म० ` गिरिधर 
४ शर्मा संस्करण । 1 Brn 
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वात्तिक को 'कारकार्हाणां च कारकत्वे सप्तमी वक्तब्या' इस रूप से पाठ किया 
गया है । उसकी व्याख्या में पदमञ्जरी तथा न्यास टीका में कहा गया है 
कि इस वात्तिकस्थ कारकशब्द 'सावप्रधान है । अर्थात्‌ कारक शब्द से कारक 
का भाव श्रर्थात्‌ 'कारकत्व को समभना है! ।--महाभाष्य की प्रदीप टीका 
में भ्राचार्य केयटने भी ऐसा ही कहा है । न्यास टीका में यह कहा गया है कि 
लिये जि त त्व) ₹ 'कारका 
क्रिया के लिये जिनका साधनत्व ( अर्थात्‌ कारकत्व ) म a ह जा हू | 
होते हैं । उनके 'कारकाहंत्व का समाने के लिये सप्तमी विभक्ति होतो ह 
ऱ्य हि ह्‌ 
यह वात्तिक सुत्र लक्ष्यलक्षण भाव को प्रतिवक्षा के लिये कहा गया है । 
णा 
लक्ष्यलक्षणभाव की विवक्षा करने से “यस्य ह भावेन भावलक्षणम्‌ 
( २-३-३७ ) सूत्र से ही सप्तमी विभक्ति होगी FS ज 
काशिकावृत्ति की व्यास टीका में ग्राचार्ये जिनेखबुजा ग ५ 


|] ड त्र से ही 
ब स्थलों री) वेत भावलक्षणाम्‌' ( २-३-२७ ) इ दि 
इन सव स्थलों में 'यस्य च भा ' इत्यादि वाक्यों में ऋदादि- 


सप्तमी सिद्ध है । 'ऋद्धेषु भुज्या दरिद्रा रासते pen 
सम्बन्धि भुजिक्रियात्मक 'भाव' से दरिद्रादिसम्वर्धि न्य 
। होता है । तत्वबोधिनी टीका में भी इस वार्तिकसूत्र के र 
मकी... 1 रष 2 
* १, कारकशब्दो भावत्ञाधनः, कारकत्वार्हाणामित्यथंः--पदम*न (काशिका, भाग २) 

ह पृ० १९४, प्रा० भा० प्रकाशन । 
| कारकशब्दो भावप्रधानः । तेन कारक 
| खण्ड २), १० ५०६, निं० सा० प्रेस 1 
, भावप्रधानो5त्र कारकशब्दः । क्रिया 
कारकार्दाः, तेपां कारकाहंत्वे | 
पृ० १६४, प्रा० भा० प्रकाशन २-३-३३ सने \ क ( काशिका ) . 

लव्यलवणमावाविवच्ञायामपि यथा स्यादिति पन. क 

| पृ० ७७५, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
३, लच्यलचणभाबाविवक्षायामपि यथा स्यादि 

भाष्य, णण्ड २), १० ५०६. 

४, तद्विंबवच्त[यासुत्तरसत्रेण सिद्धत्वात--महाभ 


तमहन्तीत्यर्थः मदो भाष्य प्रदीप (महाभाष्य 


प्रति ये कारकत्वं साधनत्वं 280 ५ 
वक्तव्या-ऱन्यास (.काशिका, भाग .२ / 


~ 


ति बचनम्‌- मदाभाष्य प्रदीप ( महा” 


ष्य प्रदीप, १० ५०६, 
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( २९४ ) 


ग्राचार्य कंयटादि का पूर्वोवत मत उल्लेख करके भ्रन्त में कहा गया है कि 
वास्तव में भ्रपर प्राचार्या के मतानुसार ( सम्भवतः न्यास टीकाकार भ्राचाये 
जिनेन्द्र बुद्धि उनके ध्यान में थे ) यह वात्तिक सुत्र व्यर्थ ही है? । 

“प्राणां कत्त त्वे--इत्यादिवात्तिक्सत्र के उदाहरण के लिये सत्मु 
तरत्सु श्रसन्त ध्रासते-इत्यादि चार वाक्य कहे गये है । यथा--( १) 
सत्सु तरत्सु श्रसन्त प्रासते-- सज्जनों के तर जाते श्रसज्जन रह जाते हैं, 

( २) प्रसत्सु तिष्ठत्सु सन्त स्तर न्ति--श्रसज्जनों के रहते सज्जन तर 
जाते हँ.- ये दोनों वाक्य “ग्रहाण क्त'त्वेऽनर्हाणामकत्त त्वे? इस वातिक सुत्र 
के उदाहरण हैं। इसके वाद 'तद्वपर्र त्ये च' इस वात्तिकके लिये बाकी दो 
उदाहरण हैं, यथा ( ३ ) 'सत्पु तिष्ठत्सु भ्रसन्त स्तरन्ति-सज्जनों के रहते 


प्रसज्जम तर जाते हैं, ( ४ ) 'भ्रसत्सु तरत्सु सन्त स्तिष्ठन्ति--श्रसज्जनो के 
तरते सज्जन रह जाते हैं 


लक्ष्यलक्षणभाव की श्रविवक्षा में श्रर्हाणा कत्तःत्वे--इत्यादि वातिक 
कै धनुसार 'सत्सु तरत्सु ग्रसन्त श्रासते इत्यादि वाक्य से "तरण क्रिया 
कतृ सम्बन्धि भ्रसतुकत्तु क श्रासन' इस प्रकार बोध होता है । “स्वक्रियाधिः 
करणा कालवृत्तित्व सम्बन्ध यहाँ ज्ञान का विषय होता है । 'स्व' पद - से 
प्रथम वाक्य में सज्जनों को लेना है । सज्जनों की जो 'तरणा क्रिया है. 
उस क्रिया का श्रबिकरणीभूत जो काल, उस काल में ग्रसज्जनकत्त क “आसन 
क्रिया है। इसलिये स्वङ्रियाधिकरणकालवृत्तित्व' सम्बन्ध से सज्जनः 


कतत क तरण क्रिया के द्वारा विशिष्ट भ्रसज्जनकत्त क 'ग्रासन? क्रिया 
हो जाती है । 


१, यद्यपींदं “यस्य च भावेन'--इत्येव सिद्धम्‌, तथापि लक्ष्यलक्षणभावाविवक्तायाँ 


सप्तम्यथैमिदमिति वेयटादय:' । वस्तुतस्तु न्यथमिवेदमित्यन्ये--तत्त्ववोधिनी १०६९८) 
म० म० गिरिधर शर्मा । 


२. तरण क्रियाकत्त सम्बन्धि, असतकत्तःकमासनमिति बोध । स्वक्रियाधिकरणकाल 
दृत्तित्वं सम्बन्धः लघुशब्देन्दु, १० ७७५, गु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
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द्‌ -३-३द 

|? गते न ज्यो स्तः । रुदति रुदतो वा प्राब्रा जीतु । 
रुदन्तं पुत्रादिकमनादत्य सन्यस्तवा नित्य: । ५ 

प्रनुवाद तपा बिवृति-गदि प्रनादर प्रधिक हो तो भाव के लक्षण में 
षष्ठी विभक्ति भा ( प्रर्थात्‌ सप्तमी मी) हो। १ ६? 

जिम भाव के लक्षण में प्रनादर छपप्रथ का प उसमे 
( प्रर्थात्‌ उस को समझते के तिये ) षष्ठो तथा सप्त पी दोनों वि \ 

उदाहरण __रुदति रुदतो वा प्राव्रा लीत पुत के ) हे ॥ हट 
प्रत्रज्मा ( सन्यास ) ग्रहृण क्रिया । 'रुदन्तं पुत्रादि म्‌ i a 
पुत्र भ्रादि का प्रनादर करके, सन्यास ग्रहण [Rat oS 2 क । कै 

इस सूर में 'यस्य च भावेन es ब त हे 
सुत्र की श्रनुवृत्त हुई है । सुण आनादरे पद 


टि 3२ गे है प्रता गर 
वह ब प्त ह्‌ 1 ट ९ 


रि दि ती है, उपक वाचक 

हो रा अन्य क्रिया लक्षित होती है, 

तने पर जिसकी क्रिया सें थ हु द 7 
क में सप्तमा तथा षष्ठी दिभक्तिर्या , हो । प हम 
५ १ दरवार 
श्राव्राजीत्‌” पद के प्रकृतिभूत प्रपूवक में र्‌ चाठु व अ न त भाव? 
५ 3 कक बल न पे ( क्ति तातूपय ग्राहक है 
ग्रथ हेऽ । इस प्रकार धात्वर्थं वतमते मे पी विभ 1 

६ प ¢ 
|” ४; रि कृ || 
और 'प्रत्यासत्तिन्याय' से पुत्रादि विषय ही है. कक लक 
50 
१, “यस्य च मवेने'त्यायनुवर्तते- लधुरब्देन्द० '89 की ॥ 
चे'ति पूवस मनुव्तंते--वालमनोरमा, पृ० ६६८, म० 
न र्ल \ 

२, अनादर इति विपयसप्तमी-लघुशब्देन्दु ०, 2० व भि 
३, अनादरे गम्यमान यस्य क्रियया क्रियान्तर ब 

लघुशब्देःदु०, १० ७७५ । Ce 
४ लक्षयलवणभावः पत्यर्थः । अनादराविरिष्ट प न PE की 
द्रश्च प्रत्यासच्या_ पुत्रादिविषयः er 

याहिका. अनादरशेतर म अनादः या र go 

T 
७७५-७७६, गु० प्र० श्‌ र ] 


बालमनोरमा, १० ६६८, म० म? गिरिधर शर्मा! 


सप्तमो पष्ठी चेत्यर्थः 
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षष्ठी विभक्ति का भ्रथं जो लक्ष्यलक्षण भाव कहा गया है, वह सप्तमी 
विभक्ति का भी ग्रथ है । षष्ठी विभक्ति सप्तमी का भी उपलक्षण हे । प्रागे 
चल कर भी ऐसे स्थलों में इसी प्रकार भ्रथे समझना है) । तब 'इदति रुदतो 


वा प्राब्राजीत्‌? वाक्य का वत्तंमानरोदन क्रिया से विशिष्ट पुत्रादिज्ञाप्य प्रनादर 
विशिष्ट प्रत्रजन ग्रथ होता है२ । , 


सुत्रस्थ श्रनादर' शब्द का तिरस्कार या परिभव श्रथ है । ( न्यास, 
प्र १६६ ( काशिका भाग २ ), प्रा० भा० प्रकाशन । भ्रनादर विशिष्ट 


भत्रजन वात्वथ बताया गया है। घात्वथे प्रब्रजन में श्रनादर का वैशिष्ट्य 


स्वसामानाधिकरएय सम्बन्ध से हैं। तिरस्कार का कर्ता श्रौर प्रत्रजनका री 


एक ही व्यक्ति होने से स्वपदग्राह्य तिरस्कार के द्वारा सामानाधिकरण्य 
सम्वन्ध से प्रत्रजनरूप धात्वर्थ विशिष्ट हो सकता हे । तिरस्कार पदार्थ यदि 


ज्ञान विशेष कर जाप तो ' वच्छे तेर इरि 
के माना जाथ तो स्वाथयावच्छेदक शरीर वृत्तित्व' सम्बन्ध 


न हा स्वत्व से तिरस्कार विशिष्ट प्रब्रजनूप धात्वर्थ हो सकता है । 
यित शक या ग्रद्तवेदान्व सिद्धान्तानुसार ज्ञान का श्राश्रय आत्मा या 


सन का श्रवच्छेदक शरीर हे । उस शरीर में प्रत्रजन क्रिया रहने से “स्वा- 
कक सह तर! सम्वन्ध से स्वपदग्राह्म तिरस्कारात्मक ज्ञान से 
प्रत्रजन क्रिया विशिष्ट होती हे । यदि प्रत्रजन भी ज्ञान विशेष हीहैतो 


साझात्‌ स्वसामानाधिकरएय सम्बन्ध से तिरस्कार के द्वारा प्रत्रजन विशिष्ट 


हो सकता हे । 


आव लक्षण की ग्रपेक्षा श्रनादररूप धरये श्रधिक प्रतीयमान होने पर 
शि गण को ४ 


१, पश्ठीपदमुपलच्षणम्‌ सप्तम्याश्रपि । 
२० ७७५, गु० प्र शास्त्री-। 


२, वर्त्तमानरोदनक्रियाविशिष्टपुन्नादिज् 
रविशिष्ट . थ:--बाल* 
मनोरमा १० ६३८। रक्षाप्यनू श्रनादरविशिष्ट . प्रत्रजनमित्य 


एवप्रग्रेईपि । चिदस्थिमाला ( लघुरग्देन्दु० ) 
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यष्टी ग्रौर सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हे । केवल भाव लक्षण होने पर 
सप्तमी विभक्ति ही होती है, षष्ठी नहीं! । 
६३६ स्वामीशवराधिपतिदाथादसाक्षिप्रतिप्रसुतेशच । ( २-३-३६ ) 

एतैः सप्तभियोंगि षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यथे 
वचनम्‌ । गवां गोषु वा स्वामी । गवां गोषु वा प्रसुतः। गा एवानुमवित्‌ 
जात इत्यर्थः । 

प्रनुवाद तथा विवृत्ति-इन सात शब्दों के योग से षष्ठी झोर सप्तमी 
दोनों विभक्तियाँ हों । ( 'पष्ठी शेषे! ( २-३-५० ) ( सूत्र से ) केवल षष्ठी 
विभक्ति की प्राप्ति दशा में वैकल्पिक सप्तमी विभक्ति के लिये यह सूत्र 
( कहा गया ) है । 

उदाहरण---'गवां गोगु वा स्वामी?- गायों का स्वामी । 'गवां गोषु 
वा प्रसूतः? गायों को ही भ्रनुभव करे के लिये पैदा हुग्ना है । श्रर्थात्‌ गार्य 
ही उसका एकमात्र पैतुक धन है, इस प्रकार जातने के लिये वह पैदा हुग्रा है । 

इसी प्रकार ईश्वर”, 'प्रधिपति? श्रादि शब्दों कै योग से भी षष्ठी भ्रोर 
सप्तमी विभव्तियाँ हो सकती हैं, ऐसा समझना चाहिये। इस सूत्र की 
काशिका वृत्ति में सुत्रोक्त उन सभी शब्दों के योग से पष्ठी और सप्तमी 
विभवितयुक्त वाक्य कहे गये हैं। यथा-गर्वा स्वामी, 5 स्वामी 
( गायों का स्वामी ) गवामीश्वरः, गोपु ईश्वरः __पायों का मालिक । गवा 
मधिपतिः, गोष श्रक्िपतिः--गायों का श्रधिपति । गर्वा दायादः, गोपु 
दायाद--गोहूप पितृधन को ग्रहण करने वाला । गवा साक्षी, गोषु साक्षी 
गायों का जामिन । गवां प्रसुतः, गोषु प्रधुतः -गायों को (पितृ धत दे. को (पित न 
खूप से ) भनुभव करने के लिये पेदा हु) वतन 
सुत्र में 'स्वाम्यर्थ!--इत्यादि रूप से त कह कर 4451 ह दै 

॥ २, केवलभावलचणे सप्तम्येव, अनादराधिक्ये ठ पष्ठीसप्तम्याविंति नि 
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भी स्वामी, ईश्वर तथा भ्रधिपति शब्दों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ग्रहण करने 
से यह सूचित किया गया है कि दूरे किसी स्वामी? पर्याय शब्दों के प्रयोग 
से षष्ठी और सप्तमी न होकर केवल शेरे षष्डी) ही होगी, यथा--ग्र/मस्य 
राजा!- गाँव का राजा) । 
६३७ प्रायुतकुशलाम्पां चासेवायामु । ( २-३-४० ) 

ग्राभ्यां योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तस्तात्‌ पर्येडर्थे । ग्रायुस्तोव्यापारितः । 
प्रायुक्तः कुशलो वा हरिधूजने हरिपूजनस्य वा । ग्रासेवायां किम्‌ ? श्रापुक्‍तो 
गौ: शक्रटे । ईपद्युकत इत्यर्थ: । 


अनुवाद तया विवृति--'तदेकव्यापारता?' रूप तातूपर्य श्रथ में आयुक्त . 


तथा कुशल' इन दोनों शब्दों के योग से तृतीया विभक्ति हो । सुत्रस्थ 
“प्रायुम्त? शब्द का व्यापारित प्र्थात्‌ प्रजत्तित भ्रं है । उदाहरण यथा -- 
घ्ायकतः वृशलो वा हीटिपूजने हरियूजतस्य वा --( भगवातू ) हरि के पूजन 
भरे तत्पर श्रथवा निपुण । इस उदाहरण में चार वाक्य हैं, यथा--( ९ ) 
झागुक्तो हरिपूजने, २ ) श्रायुक्त हरिपूजास्य, ( हे ) कुशलो हरिपू चने, 
(४ ) कुशलो हरिपूजनस्य । प्रथम दोनों वाक्यों का हरि के पूजन में ततूपर, 
यह भ्रथं है । बाकी दोनों वाक्यों का हरि के पूजन में निपुण, यह श्रथ दे! 
सुत्रस्थ 'श्रासेवा' शब्द का त्तातपमे? ग्रथ है । 'तातूपर्य) शब्द का श्रौत पुय 
ग्रथ मी है' 1 तन्न] 5 21067. >< ्र्छुळेः। 


१, 'पर्यायान्तरसंग्रहापतत्या स्वाम्यर्थ म्रितिनो क्तम्‌'लवु गब्देन्दु०, ७७६, यु० १° शास्त्री । 
व्स्वान्यथ-- इति वक्तव्ये स्वाम्यादित्रयमदणं पर्यायान्तरनिदृत्यथ म्‌ तत्वबोधिनी, 


पृ० ६६८, म० म० गिरिधर शमा । *स्वामीश्‍वराधिपतीनामेकार्थत्वेडपि, भेदैनीपा- 


दानं पर्यायान्तरनिवृ्यरथम। इइ मा भूत-र्‍ग्रामस्यराजेति --न्यास ( काशिका, 
. भाग २) पृ० १६६-१६७ प्रा० भा० प्रकाशन । 
२, तातुपर्यन्च तदेकव्यापारता--लघुराब्देन्दु० ९० ७७६, यु० प्र० शास्त्री । 


३ तातपथ इति । श्रौतसुक्ये इत्यर्थः । 'ततपरे प्रसितातक्ताविष्ारथोदयुक्त उत्‌पुक* 


र 4 ज्तालअनीरम प० ६३ | / 
0-0. गर्ग उडी Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जड 


( २९४ ) 


इस सूत्र की काशिका वृत्ति में '्रायुक्तः कटकरणस्य) श्रायुक्तः कटः 
करणे । कुशलः कटकरणस्य । कुशलः कटकरणे'-¬कट या चट ई के बनाने 
में प्रवत्तित, कट या चटाई के बनाने में. निपुण--ऐसे उदाहरण दिये गये हैँ । 

न्यास टीका में इसकी व्याख्या प्रसङ्ग में कहा गया है कि 'भ्रायुक्तता” 
ग्रथवा 'निपुणता' कटकरण विषयक ही है । इसलिये भ्रधिकरण में केवल 
सप्तमी विभक्ति की प्राप्ति होने से वैकल्पिक षष्ठी विधान के लिये यह सूत्र 
कहा गया है* । 


लघुशब्देन्दुशेखर में नागेशभट्टजी ने इस सूत्र की व्याख्या में कहा हैः 
्रायुक्तया गेडघिक रण॒त्वविवक्षायां सप्तमी प्राप्तो सम्बन्धविवक्लायामत्र कुशलयोगे 
च षष्ट प्राप्ती वचनम्‌'२ ... प्र्थात्‌ श्रायुक्त शब्द के योग से भ्रधिकरणत्व की 
विवक्षामें सप्तमी विभक्ति की प्राप्ति होनेपर शोर सम्बन्ध की विवक्षा में इस 
वाक्य में तथा कुशल शब्द के योग से षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होने पर 
यह सूत्र कहा गया है । 

इस सूत्र की व्याख्या में बालमनोरमा टीका में वासुदेव दीक्षितजीने भी 
कहा है 'प्रन वैषयिकाधिकरणत्व विवक्षायां सप्तम्यामेव प्राप्ताया, सम्त्रन्व” 
मात्र विवक्षायां षष्ठ्यामेव प्राप्तायां वचनम्‌? प्रर्थात्‌ इस उदात्त ल 
में वेषायक अधिकरणुत्व की विवक्षा करने पर--'हिरिपूजने? इत प्रर 
केवल सप्तमी विभक्ति की प्राप्ति होने से ग्रोर सम्बन्धमात्र की विजय करे 
पर 'हरपूजनस्य? इस प्रकार केवल षष्टी विभक्ति की प्राप्ति होने पर षष्ठी 
तथा सप्तमी दोनों विभक्तिक्ों की प्राप्ति के लिये यह सूत भ डाग 12० में 

“ासेवायाँ किम ?१--प्रायुक्तों गो: शकटे। ईषद i 
'द्रासेवायाम्‌? ऐसा बयों कहा गया है? इसके उत्तर में "गाउ | 


कन ९ त त्य 
यी पत्ने षष्ठीविषाः 
१. आयुक्तता निपुणता च कटादिकरणविषयेवेति सप्म्यामेव si स 

नार्थ वच्चनम्‌-न्यास ( काशिका भाग २) १० ९ ६७, प्रा भा 


मु 2 ण। 
CC-0. Prof. Saggurronngn लर्न पीत 50 ते 
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( ३०० ) 


-राकटे?-वैल गाडी में थोड़ा सा जुड़ा हुश्रा है । इस प्रत्युदाहरण में “श्रा युक्त: 
पद ईषद्युक्त घर्थ में व्यवहृत हुश्रा हे, 'श्रासेत्रा? श्रर्यात्‌ 'तातूपर्य’ या 
'तरपरता? प्रथ में ब्यवहृत नहीं हुआ है । 
६३८ यतश्च निर्धारणम्‌ । ( २-३२-४१ ) 
जातिगृणक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथककरण निर्धारण यत- 
स्ततः पष्ठीसप्तम्यों स्त: । तृणां तुषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठ: । गवां गोषु वा कृष्णा 
बहुक्षीरा। गच्छतां गच्छत्सु वा धावञ्छीघ्रः । छात्राणां छात्रेषु वा 
मैत्र: पटु: । 
ग्रनुवाद तथा विवृति--जाति, गुण, क्रिप्रा तथा संज्ञा श्रत्रीत्‌ नाम-- 
( इन चार में से किसी एक ) के द्वारा समुदाय से एक देश का पृथक्करण 
“जिस ( समुदाय ) से हो तद्वाचक शब्द में षी ग्रो र सप्तमी विभक्तियाँ हों । 
उदाहरण--'चृणां नप वा द्विजः श्रे७---मनुष्यो में ब्राह्मण श्रेष्ठ है । 
“गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा--गायों में काली गाय बहुत दुव देनेवाली 
( दुधारू ) है। 'गच्छ॒तां गच्छत्‌सु वा घावन शीघ्रः-यलनेवालों में दौड़ने- 
` वाला शीघ्र होता हे छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः, पद्ु:---छात्रों में मैत्र 
निपुण है । 
सूत्र का तातूपर्य यह है कि जिस समुदाय से एक देश का जाति, गुण, 
क्रिया प्रथवा संज्ञा से पृथककरणा श्रर्थात्‌ निर्धारण विभक्तिवाच्य स्वेतर में 
में श्रवत्तंमान घर्म विशेष का सम्बन्ध बोधन समका जाता है, समुदायवाचक 
शब्द में षष्ठी प्रौर सप्तमी विर्भाक्त. होती है ॥ इस प्रसंग में 'स्वशब्द के 
द्वारा एक देश कहा गया है" । सूत्र की व्याख्या में यतः' श्रौर 'ततः पद में 
पत्चमी विभक्ति के भ्रथे में “तसि” प्रत्यय हुना है । सूत्रस्य 'यतः- शब्द में 
१, यस्मात्‌ समुदायाद्‌ एकदेशस्य जातिगुणक्रियासंज्ञामि: पुथकूकरणं स्वेतरथमंव्यावृत्त- 
धर्मविशेषवत्तवीधर्न निर्वारणशब्दवाच्यं गम्यते तस्मात पष्ठीसपम्यावित्यर्थ: । शत्र 
` स्वशब्देन एकदेश उच्यते--वालमनोरमा, पृ० ६६६, म० म० गिरिधर शर्मा । 


२, यत इति तत इति च पत्नम्यथ तास;--वालमनोरमा, ए० ६९९ । 
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भी पञ्चम्यर्थं में 'तसि- प्रत्यय है । सूत्र में 'तत:- शब्द न कहने पर भी 'यतः- 
श्रौर 'तत्‌- का नित्य सम्बन्ध होने के कारण ( यत्‌तदोमित्यसम्बन्ध: )- 
'तत:- शब्द ऊह्य है । 

“नुणां द्विजः श्रेष्ठ; यह वाक्य जाति के द्वारा पृथककरणुरूप निर्धारण 
का उदाहरण है । इस वाक्य में 'त शब्द मनुष्यसमुदायरूप भ्रथं में प्रयुक्त 
हुआ हे । उद्भूतावयव भेद की विवक्षा से बहुवचन का प्रयोग हुभ्रा है । 
'हविजः' पद में जात्यभिप्राय में एकवचन है" । श्रर्थातू 'द्विजः पद में स्थित 
'सु विभक्ति का जो एकत्वरूप भ्रर्थं है, वह 'द्विजत्व' जाति में प्रन्वित होगा-- 
इस प्रभिप्राय से 'द्विज:' पद में एकवचन का प्रयोग किया गया है। नहीं तो 
द्विजव्यक्ति संख्य होने से उभें एकत्व का ग्रन्वय करना सम्भव नहीं होता ।. 

'नुणाँ तुमु वा द्विजः श्रेष्ठ: इस उदाहरण वाक्य में स्थित “दुणाम्‌' तथा 
“नुपु' पद में जो षष्ठी भौर सप्तमी विभक्ति हैं, उनका 'प्रवयवावयिभावः 
सम्बन्ध तथा 'उदाहतनिर्धारणविषयत्व अर्थ हैन । लघुशब्देल्ुशेखर में नागेश 
भट्टजी ने निर्धारणविभक्त्यथं निरूपणप्रसङ्ग में निर्धारण का स्वरूप 
बतलाया है कि जिसका पृथकूकरण किया जाता है स्वपद आह्या उस एकदेश 
से घटित समुदायावधिक जो स्वेतर समुदायघटक परं मनुष्यों में प्रवर्त्त मात 
धर्मकरणक पृथककरण है, वही निर्धारण है। कहते का तातूपये यह है कि 
“नृं बुषु वा हिज: श्रेष्ठ” इस वावय में 'उणाम्‌ अथवा 'तृषु' पद में जो 


नृपुवे वर्तते । 

१, तत्र जात्या पृथकूकरणमुदाहरति--ऱणां गज वेति । नृशब्दो क 

ै उद्‌भूतावयवभेदविवच्षायां बहुवचनम्‌ । द्विज इति जात्यभिप्रायकमेकव Fn 
मनोरमा, १० ६६९, म० म० गिरिधर शर्मा! अतत र 

बहुबचनम्‌-लघ॒शब्देन्दु, पू० ७७५, प्र शास्त्री । डा 001. 

: २, षष्ठीसप्तम्योः अवयवावयविभावः सम्वन्यो$्थ उदात a jn 22 
मनोरमा, ५० ६६६, स० म० गिरिधर शर्मा । स्वघटितसमसुदायावधिकस्वेतरसमुद 


3 वयवावयविसावरूपश्च सम्बन्धी 
0 ष्र धयावृत्तर्मकरणकप्थक्करणरूपनिर्धारणविषयत्वरूपीजव 2 


१ शास्त्री 1 सै यह 
पाइरब्वे्द०, ४० ७७७-७७८; शु० अर क 
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(नर्घारणार्थक षष्ठी प्रथवा सप्तमी विभक्ति है, उस विभक्ति का एक गर्थे 
तिर्घा'णविषयत्व या विषयता सम्बन्ध से निर्धारण है । यह निर्धारण पृथ्क्‌ 
करणात्मक है । पृथककरण कहने पर कियसे कितका पुयकूकरण है, यह 
प्रश्‍न उठता है । भ्रतएव इस पृथक्‌ हरण के निरूपण प्रसंग में कहा गया है 
कि मनु'यों का एकदेश जो द्विज हैं, उन हिजों के द्वारा घटित जो मनुष्य 
समुदाय है, उस समुदाय से द्विजों को पृथक किया जाता है। इस पृथककरणा 
का श्रवघि मनुष्य समुदाय है, जो कि द्विजो के द्वारा घटित है। प्रौर इस 
पृथक? रण का 'करण या 'माधन एक ऐमा घमं है जो कि मनुब्यममुदाथ के 
घटक द्विजेतर भ्रपर मनुष्यों में ्रवत्तंमान है । वह घमं 'श्रेष्ठत्व रूप है । उप 
श्रेष्टत्व रूप धमं के द्वारा ही द्विजेतर अपरापर मनुष्यों से द्विज़ों को पृथक्‌ 
"किया जाता है| तब “नृणां दुषु वा द्विजः श्रेष्ठः इस वाक्य का म्य 
समुदाय का एकदेशभूत द्विज श्रपने से भिन्न मनुष्यों में श्रवत्तमान श्रष्ठत्व- 
झूप धमं विशिप्ट--यह प्रथ होता है' । लघुशः्देन्दुशेखरकार नागेशभट्टजो के 
सतानमार 'वृणां तुषु वा द्विजः श्रेष्ठः इस वाक्य से 'नुपमुदायावधिक” 
हिजेतरनरव्यावृत्ततमंकरणक५यकक रणरू पनिर्धारर घमंकरराकपृथककरणारू पनिर्धारणविषयो न मुदायावयव्रो 
द्विज श्रेष्ठ: श्रेष्ठः-- इस प्राकार का शाब्दत्रोघ होता हैः । श्रर्थात्‌ दिजेतरनर में 
अवत्तमान जो ( श्रेष्ठत्वरूप ) घमं, तत्‌करणक दृसमुदायावधिक जो पय~ 
“करण रूप निर्धारण, उसका विषय द्विज श्रेष्ठ है, यही 'चणां बुबु वा द्विजः 
भेष्ट: इस वाकय से समझा जाता है । 


(निर्धारण विभक्ति के इस श्रथं के एकदेश को ही संसगंपुद्रा से प्रतुगम 
कर के लघशब्देन्द्शेखर की वरर्वाणनी टीका में “गोडा: प्राहुः' इस प्रकार छे 
कहा गया है, यथा “समुदायविष््टत्वं निर्धारणविंभकत्यथंः । व० स्वघटक 


२ जातिगुणक्रियासंज्ञामिः विशिश्स्पेत्यध्याहारः--लघुशब्देन्दु०, ए० ७७६, 3° 
त्र शास्त्री । & 
. 3 मनुष्यसमुद्रायेकदेशभूनो द्विजः स्वेतरव्यावृत्तश ४थरूपचमंक बृत्यथ--बात्नमनोरमा 
-ब० ६३३, पूर्वोक्त संस्करल । ; 
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वृत्तित्व--स्वघटकनिघर्यि माणोतरयावदवृत्तित्त्वोभयसम्बन्धेन । तस्य च श्रेष्ठ- 
त्वेऽन्वयः। पदार्थ: पदार्थेनान्वेनीति व्युतपत्तिस्तु नित्यसाकांश्चेतरविषया । 
नारव्धतमुदायघटकव्‌त्तिना[रव्धसमुदायघटकद्विजेतरयावद वृत्तिश्रेष्ठत्ववद भिन्तो 
द्विजः श्रेष्ठ इति वोधः--( वरवणिनी ( लघुशब्देन्दु० ), १० ७७८, गु० प्रश 
शास्री संस्करण ) । 
श्र्थात्‌ समुदाय से विशिष्ट होने का भाव निर्धारण विभक्ति का भ्र्थ 
है । “नृणां षु वा द्विजः श्रेष्ठः इस वाक्य के प्रन्तगंत “श्रेष्ठ पदार्थ के एक- 
देश 'श्रेष्टत्व में समुदायविशिष्टत्व का श्रन्वय किया गया है। समुदाय से 
विशिष्ट कहने से किस सम्बन्ध से विशिष्ट है, यह जिज्ञासा होतो है । इस 
जिज्ञासा के उत्तर में कहा गया है 'स्वघटकव त्तित्व-स्वघटकनिध 9माणेतर- 
यावदवृत्तित्वः एतदुभय सम्बन्ध से 'श्रेष्टत्व' रूप घमं समुदाय से जिणष्ट हुम्जा 
है । जिससे विशिष्ट कहा जाता है, सम्बन्धघटक स्व पद से उसीका ग्रहण 
किया जाता है । श्रतएव स्वघटकवृत्तित्व का श्रथ होता है ठुतमुद पघटकद्विज- 
'वूत्तित्व । श्रेष्ठत्व में तादशव त्तित्व है । न नुसमुदायघटकनिर्धायंण रा द्विज 
से भिन्न अपर क्षत्रियादि समुदण मनुष्यों में भ्रवृत्तित्व भ्रर्थात्‌ प्रवर्तपानत्व भी 
श्रेष्ठत्व में है । कारणा श्रेष्ठत्व धम द्विजेतर मनुष्यों में कहा नहीं प है। 
भ्रतः इन दोनों सम्बन्धों से नुसमुदाय के द्वारा द्विज में र श्रेष्ठत्व 
| विशिष्ट होता है । यह विशिष्टत्व निर्धारण विभक्ति का भय दै । उभय 
सम्बन्ध से समुदायविशिष्टत्व कहने का कारण स्वयम्‌ उहनीय है । प्र 
विस्तार नहीं कहा जा रहा है। कत 
ै दया शावर की इस मीण की वृत्ति में 'जातिगुणक्रियामंजाभिः' शट 
_तृतीयास्त पद के बाद 'विशिष्टस्य' इस षष्ट्यन्तपद का प्रध्याहार ie ८७ 
भ्रतएव जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा के द्वारा समुदाय से प्रयकूकदण 
निर्घारण कहा जाता है । | 
म जाति क द्वारा (पम के उदाहरण के बाद गुण के हारा पृधक्करण का 
MT UNITS 
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उदाहरण दिया गया है--“गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षी रा--थायों में काली 
गाय भ्रधिक दुध देनेवाली है । इस वाक्य का भी 'गोसमुदाय के एकदेशभूत 
कृष्ण गाय भ्रपने से भिन्न ( गायों ) में भ्रवत्तंमान बहुक्षीरत्वळ्प धर्म विशिष्ट 
है, इस प्रकार श्रधे है? । 

गुण के द्वारा पृथककरण के बाद क्रिया के द्वारा पुथक्‌करण का उदा- 
हरण दिया गया है 'गच्छतां गच्छत्‌सु [वा घावन छीघ्न:'-- चलने वालों में 
दौड़नेवाला शीघ्र होता है । इस वाक्य का भी पूर्वोक्त प्रकार से 'चलनेवालों 
के समुदाय का एकदेशभूत दौड़नेवाला अपने से भिन्न ( गमनकारी ) में 
प्रवत्त मान शीघ्रतारूप घमंव।न्‌ है” इस प्रकार श्रथ है* 1 

क्रिया कै द्वारा पृथक्करण के बाद संज्ञा या नाम के द्वारा पृथकूकरण 
का उदाहरण दिया जाता है-'छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटु।---छात्रों में 
मैत्र पदु--अर्थात्‌ निपुण है । इस वाक्य का भी 'छात्र' समुदाय का एकदेश 
भुत मैत्रनामक ( छात्र ) पने से भिन्न ( छात्रों ) में श्रवत्तंमानपटुत्वरूपवर्म- 
वान्‌. है---ऐसा प्रथ हैर । 

निर्धारण कै बारे में ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि जिस समुदाय से 
पृथककरण॒रूप निर्धारण किया जाता है तद्वाचक शब्द का बहुवचन में प्रयोग 
किया जाता है । 'कारके- ( १-४-२३ ) इस;सूत्र के भाष्य में महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने 'तिरोहितावयवभेदविवक्षया निर्धारणविषये एकवचनन्त्वता- 
व्विति- ऐसा कहा है। श्रर्थात्‌ श्रवयव भेद तिरोहित हुप्ला है, इस प्रकार 
` विवक्षा से निर्धारण के विषय में एकवचन श्रसाधु हँ । प्रतएवं 'चुणाम्‌- १3 


गोसमुदायेकदेशमूता कृष्णा गौः स्वेतरव्यावृत्तवडुत्तीरत्वरूपधर्मिकेत्यथ :- वाल" 
मनोरमा, १० ७००, म० स० गिरिंधरशर्मा । 

२, गच्छत्‌समुदायेकदेशभूतो धावन्‌ स्वेतरव्याकृत्तशेव्यधर्मक इत्यर्थः--बालमनो रमा 
पृ०, १७००, पूर्वाक्त संस्करण। 


३, छात्र समुदायकदेशभूतमैत्रनामा, स्वेतरव्यावृत्तपदल्वधर्मक इत्य्थ;-वालमनोरमा/ 
पृ० ७००, पुर्वोक्तसंस्करण | - .. 
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इस प्रकार नृसमुदाय को समझाने के लिये बहुवचनान्त 'नू' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । 'मिदचोऽन्त्यात्‌परः- ( १-१-४७ ) इस सूत्र में जो अचाम्‌ 
के स्थल में 'प्रच: यह एकवचनान्त प्रयोग पाणिनि मुनि ने किया हे वह 
'सौत्र तिर्देश है । कहने का तातपर्य यह है कि पाणिनि मुनि ने उस सूत्र 
में 'प्रचः' इस 'ग्रच्‌' शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करके यद्यपि 
'ग्रचाम्‌' इस श्रथं को समझाया है, तयापि निर्धारण समझाने फे लिये इस 
सत्र ग्रौर एतादश 'प्रचोडत्त्यादि' ( १-१-६४ ) इस सूत्र में षष्ठी विभक्त 
के एकवचन का प्रयोग लाघव के लिये पाणिनि कै सूत्र में ही सीमित है। 
अन्यत्र सँस्कृत भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं होगा । 

'इन््ः सामासिकस्य च' गीता के इस प्रयोग में “सामासिकस्य' यह 
यद्यपि षष्ठीविभक्ति एकवचनान्त पद है, तथापि समुह अर्थं में 'समास' शब्द 
से 'प्रचित्तहस्तिघेनोष्टक्‌' ( ४-२-४७ ) सूत्र से 'ठक्‌' प्रत्ययान्त 'सामासिक- 
शब्द से समास के समुह का बोघ होता है। श्रतएव बहु समास का बोधक 
होने से 'सामातिकस्य”यह पष्ठी विभक्ति एकवचनान्त पद होने पर भी 
निर्धारण श्रथं समने में कोई बाधा नहीं हैः । 
६३९ पञ्चमी विभक्ते । ( २-३-४२ ) 

विभागो विभक्तम्‌ । निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पश्चमी स्यात्‌ । 
माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य भ्राढयतरा: । ह 

| प्रनुवाद तथा विवृति --विभक्त श्रर्थात्‌ विभाग रहने पर निर्धारणाअय 
( अर्थात्‌ निर्धारण के भ्रवधिवाचक शब्द में ) पञ्चमी विभक्ति हो । 


सूत्रस्थ “विभक्त [शब्द का विभाग अर्थ है । जिस स्थल में नि 0 
भ्रर्थातु निर्धारण के ग्रवधि से निर्घायंमाण का ( पूणप से) भेदही हैं 


निदे ७७८ 
१, मिद्चोञ्न्यादित्यादि सौत्रो निदेश इति तदाशय;-लपुराब्देन्द०, ० ०२ 
झु० प्र० शास्त्री । द | “अचित्ते तिदकू-- 
२, 'इन्दः सामासिकस्य चेत्यत्र समाससमहः त्यर्थः । समूदैष्य अ ति, 
हौ लघुशब्द्रेन्दु9' पृ० ७७८ गु० प्र० शास्त्री । १ 
२० 
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( किसी प्रकार से अभेद नहीं ) वहाँ निर्धारणाश्रय वाचक शब्द में 
पञ्चमी, हो । 
उदाहरण--'माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य प्राब्यतरा:'-- मथुरा के निवासी 
पाटलिपुत्र भ्रर्थात्‌ पटना के निवासिश्रों से अधिक घनवातर हैं । 
इस सूत्र में यतश्च निर्घारणुम्‌' ( २-३-४१ ) सूत्र की श्रनुवृत्ति है । 
सुत्रस्थ 'विभक्ति’ शब्द `वि’ पूवंक “भज्‌' घातु के साथ “नपुसके भावे क्त? 
( ३-३-५९ ) सूत्रानुसार “क्त' प्रत्यय जोड़ने से वता है । इस शब्द का 
'विभाग ग्रथ है । परन्तु इस सूत्र में विभाग' से भेद' को समझना है । 
निर्धारण स्थल में सर्वत्र ही किसी न किसी रूप से निर्घारणाश्रय या निर्घा- 
रणावधि से निर्धायंमाण का भेद रहता ही है। जैसे “नृणां नृषु वा द्विजः 
श्रेष्ठ: इस वाक्य से प्रतिपादित निर्धारणावधि मनुष्यों का तथा निर्धार्यमाण 
द्विजों का साधारण मनुष्यत्व सामान्य को लेकर श्रभेद है श्रौर द्विजत्वरूप 
विशेषधर्म को लेकर भेद भी है । इस लिये सर्वत्र निर्धारण के स्थल में निर्धा- 
रणावधि तथा निर्घार्यमाण में भेद के रहते हुए भी इस सुत्र में भेदबोधक 
'विमक्त' शब्द का प्रयोग करने से यह समझा जाता है कि जहाँ निर्धारणा” 
बघि तथा निर्धार्यमाण में संथा भेद ही है, शब्दोपात्त किसी भी ख्प से 
श्रभेद नहीं है, ऐसे स्थलों में ही इस सूत्रानुसार पञ्चमी विभक्ति होगी । यथा 
इस सुत्र की व्याख्या में जो “माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य श्राढ्यतराः यह 
उदाहरण वाक्य दिया गया है, उसमें उल्लिखित मथुरा निवासी श्रौर पाटलि 
१, विभागोऽत्र मेदः-लबुराब्देन्दु०, १० ७७८, यु० प्र’ शास्त्री । 

८९. निर्धारणावधिभूतानां मनुष्यादीनां निर्धार्यमाणानां द्विजानां च सामान्यात्मना 
्रमेदो विशेषात्मना भेदश्च स्थितः। प्वन्न निर्धारणेषसर्वत्र कथश्विद्‌ भेदस्य सत्तवाद, 
विभक्त इत्यनेन भेद एवेत्यथों;विवक्षितः। ततश्च यत्र निर्धारणावधे निंधॉर्यमाणस्यः 
'च भेद एव न तु केनाप्युपात्तरूपेण श्रमेदः तन्नेवास्य प्रदरन्तिः-वालमनोरमा, 
प० ७००, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । तत्र निर्धारणे सर्वत्र यथाकथब्रिद, 

मदस्य सरवेन विभवतग्रहणसा मर्थ्याद्‌ यत्र भेद एव नतु केनाप्युपात्तरुपेणाऽभेदस्ततरैः 
बास्य प्रबृत्तिः-- लघु शब्देन्दु०, ५० ७७८-७७१, यु० प्र० शास्त्री संस्करण । 
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पुत्र के निवासियों में सर्वया भेद ही है, वावयान्तर्गंत किसी प्रन्य शब्द के द्वारा 
उपात्त किसी सामान्य रूप से श्रभेद नहीं है । 

सिद्धान्तकोमुदी की प्रौढमनोरमा टीका में भी यही बात कही गयी है" । 

काशिकावृत्ति की पदमञ्जरी टोका में श्राचार्थ हरदत्तजी ने भी कहा है 
निर्धायंमाश तथा निर्वारणाश्चय का विभाग रहने पर निर्धारण होता है। 
सवत्र हो विर्घारणाश्रय में 'विभक्त' अर्थात्‌ विभाग रहता है इसलिये (फिर 
से ) विभतः कहने के सामर्थ्यं से भ्रवधारण समझा जाता है कि जिस तिर्धा- 
रणाश्रप्र में विभाग ही है, किसी रूर से एकत्व नहीं ( वहाँ इस सुत्र से 
पञ्चमी होगी ) । प्रतएवं 'गवां कृष्णा बहुक्षीरा' इत्यादि स्थल में यद्यपि 
योसमुह से कृष्णा गो पृयक्‌ किया जाता है फिर भो गोके रूप से श्रर्वातु 
गोत्वरूप तामान्य धर्म से कृष्णा गौका भी गौके भीतर अन्तमा होता है, 
इस लिये पञ्चमी नहीं होती । “माथुराः पार्टालपुत्रकेभ्य प्राव्यतरा: इस उदा- 
हरण में मथुरा निवासियों के पाटलिपुत्र के निवासियों में प्राणो के रूप से 
्र्थात्‌ प्राणित्व रूप सामान्ध धमं लेकर भ्रन्तर्भाव होते पर भी वाक्य में 
उल्लिखित क्रिमी शब्द के द्वारा उपात्त धर्मे को लेकर प्रन्तर्भाव न होते से 
विभाग ही है। हरदतञ्री ने वहाँ पर यह भी कहा है कियह सूत्र 
श्रपादानप्रकरण में ( भाष्यकार के द्वारा ) प्रत्याख्पात हुप्रा दे । बुद्धि 


१, भेद एवेति । न तु रान्दान्तरोपात्तश्षामान्यछ्पाक्रान्ततेति भावः--प्रौढमनोरमा; 
१० ९५८, चौ० संस्करण । 

२, निर्धार्यमाणस्य निर्धारणाश्रयस्य च विभागे सति निर्धारणं भवति, ततश्च सवेत्रैव 
निर्धारणाश्रये विभत.मस्तीति सामथ्यांदवधारणमाश्रीयतै--यस्मिनिरधा साय 
विभाग एव, न केनचिदात्मभाव इति । तेन गवां कृष्णेत्यादौ यथपि गोमण्डलात 
कृष्णागौ: पृथकूक्रियते, तथापि | गवात्मनान्तर्भावोऽस्तीति न भवति । उदाहरणे छु 
मधुराणां पार्टलिपुतरेकेषु प्राणित्वेनान्तर्भावेऽ्पि शब्दोपाःताकारापेक्षयानन्तर्भावाद, 
विभाग एव भवति । प्रत्याख्यातं चैततसञ्ञमपादानप्रकरणे--पदमक्षरी, ( काशिका) 
भाग २), १० १९८, प्रा० भा० प्रकाशन । 
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परिकल्पित भ्रपाय मानकर इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया गया है? | 

न्यास टीका में ग्राचायं जिनेन्द्र बुद्धिजी ने भी इसी प्रकार की बात कट्वी 
है । उनका कहना है कि जिससे निर्धारणा किया जाता है वह इस प्रसंग में 
निर्धारणाश्रय कहलाता हे । सब निर्धारणाश्रय में विभाग रहता है । ग्रतः 
विशेषरूप से 'विभक्त' शब्द के उपादान के बल से जहाँ पर केवल विभाग 
ही है बह निर्धारणाश्रय इस सूत्र में समझा जाता हे । इसलिये 'गायों में 
काली गाय दुवारु दै“ ( गवां कृष्णा सम्पन्नक्षोरतमा ) इस स्थल में पञ्चमी 
नहीं होती । कारण यह है कि निर्धायंमाण एकदेश ( कृष्णा गो) जब 
गोत्वरूप सामान्य को लेकर गार को लेकर गायों में ग्रन्तभूँत होता है, इस प्रकार प्रतीत 
होता है, तब विभाग नहीं है । जब कृष्ण ( वर्ण ) रूप गुण क्षे कारण 
पुथक्‌ हुआ है इस प्रकार प्रतीत होता है, तब विभाग होता है। इस स्थल में 
निर्धारणाश्रय में सवेथा विभाग नहीं है । परन्तु माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य 
ग्राढयतरा:--इस स्थल में किसी भो प्रकार से मधुरा निवासिश्रों का पाटलि- 
पुत्र निवासिश्नों में श्रन्तर्भाव नहीं है, बल्कि विभाग ही है। कारण यह है कि 
पाठलिपुत्र के निवासियों में मथुरा के निवासियों का माथुर के रूप से 
्र्थातु माथुरत्व ख्प-सामान्य धमं को लेकर ग्रन्तर्भाव नहीं हो सकता, 
प्रथवा भ्राढ्यतरत्वरूप सामान्य धर्म को लेकर भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 
प्रतएव ( माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य श्राढयतराः ) इस स्थल में केवल विभाग 
या भेद ही है, इसलिये यह स्थल इस (पश्चमी विभवते) सूत्र का विषय है ॥ 


१, इदं च सत्र बुद्धिपरिकल्पितापायमाश्रित्यापादानप्रकरणे भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ 
तत्त्ववोधिनी,५० ७००, म० म०. गिरिधर रामा । 

२, यतो निर्धार्यते स_इह निथारणाश्रय इति सर्वरिमन्नेव निधारणाश्रये विमागोऽस्तीति 

विशेषणोपादानसामथ्यात्‌ ( विशेषणोपादानसामर्थ्यात्‌ ? ) विभाग यत्र स निधो- 

`, रणाश्रयो विज्ञायते; तेन कृष्णा गवां सम्पन्नची रतमेत्यत्र न भवति । तथाहिसगोपु 

, निधीर्यमाण एकदेश यस्मात्‌ गोत्वेनान्तभू त: प्रतीयते तस्मान्नास्ति विभाग इति । 

यदा ठु कृष्णेन यणेन एथगभूत: प्रती यतै, तदा5स्त विभाग इति । नात्र या 

अरी, मार ९६.4. न म आक्यतरा तन. 


; 
४ 


( २०६ ) 


महाभाष्य में भी कहा गया है कि इस सूत्र में 'विभक्त' शब्द प्रहण के 
सामर्थ्यं से जहाँ नित्य विभक्त ही है वहाँ पश्चमी होगी। यदि जो विभक्त 
भी है श्रविभक्त भी है, वहाँ पश्चमी होती तो सूत्र में “विभक्त” ग्रहण व्यर्थे 
हो जाता' ॥ 
महाभाष्य के इस स्थल की व्याख्याप्रसंग में प्रदीप टीका में ग्राचायं 
कैयट ने भी कहा है कि संत्र ही निर्धारण में विभाग रहने से पूर्वसूत्र में ही 
( श्र्थात्‌ यतश्च निर्धारणम्‌' सूत्र में ) पश्चमों का ग्रहण करते। भ्रतएव 
‘विभक्त’ ग्रहण के सामर्थ्यं से श्रवधारण का श्राश्रय लिया जाता है*। 
“माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य श्राव्यतराः°इस उदाहरण में पाटलिपुत्र के 
निवासिश्रों से मथुरातिवासिग्रों का भेद ही है, इस बात को पका के 
लिये श्राचायं नागेशभट्टजी ने उद्योत टीका में कहा है कि “माथुराः पार्दा्- 
पुत्रकेभ्य:'--इत्यादि स्थल में मथुरानिवासिश्रों का पाटलिपुत्र के निवासिप्रों 
में प्राणी के रूप से, भर्यात्‌ प्राणिखरूप सामान्य धर्मे को लेहर, ग्रत्तर्भाव 
होने पर भी वाक्य में उल्लिखित किसी शब्द के द्वारा उपात्त सामान्य घम 
को लेकर श्रन्तर्भाव नहीं है--यह्‌ प्रभिप्राय है" । 


प्रकारेण माथुराणां पाटलिपुत्रकेपु अन्तर्भावः; अपि च विभाग एव । त 
'पाटलिपुत्रकेपु माथुरत्वेन नाप्याढ्यतरत्वेन मांथुराणामन्तर्भावः । तस्मादत्र विभाग 
एवेत्ययमस्य योगस्य विषयः- न्यास ( कारिका भाग २), १० १६८, भा? ना? 
प्रकाशन, वाराणसी । व 
१, विभक्तमेव यन्नित्यं, तत्र भवितव्यम ।*““यदि यद्‌ विभक्त चाविभक्त च तन उ 
विभक्तञ्रहणमनर्थकं स्यात्‌-मट्टाभाष्य ( खण्ड २ ), ९० ४९९, Li GUD SN 
२, सर्वत्रैव निर्धारणे विभागसदभावात पूर्वत्रैव पञ्मीम्रहणं कुयात। तस्माद्‌ 
अहणसामथ्या द्‌ श्रवधारणमाश्रीयते इत्यर्थः--महामाष्यप्रदीप ( महाभा य, 
खण्ड २), पृ० ५११, नि० सा० प्रेस । ठाव 
३, माधुराः पाटलिपुत्रकेभ्य इत्यादौ माथुराणां पाटलिपुत्रकेपु प्रारित्वेनान्तभावे$पि 
र शब्दोपात्ताकारापेतयानन्तर्भावाद॑ विभाग वेति भाव:--उद्योत KRIS 
खण्ड २ ) १० ५११, नि० सा० प्रेस । 
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इस पञ्चमी विभक्ते' सुत्र में 'यतश्च निर्घारणम्‌' सूत्र की श्रनुवृत्ति होने 
पर भी सूत्रविहित पञ्चमी विभक्ति से श्रवधिव्यावृत्तधर्मवत्त्ववोधन, भर्थात्‌ 
जिससे पृथक्‌ किया जाता है, उसमें भ्रवत्तंमान धर्म के सम्बन्ध बोध के 
प्रनुकूल व्यापार ही समझा जाता है; 'समुदाय से एक देश का' यह ग्रंश 
नहीं है, कारण बह्‌ भ्रसम्भव है । 

इस सूत्र की व्यास्याप्रसंग में न्यास टीका में श्राचार्य जिनेन्द्र बुद्धिजी ने 
“न्ये त्वाहुः' कह कर एक मत का उल्लेख करके कहा है कि जिस स्थल में 
समुदाय का पृथक्‌ करण होता है वह पूर्व सूत्र का { यतश्च निर्धारणम्‌ ) 
विषय है। जहाँ पर पृथगूभूत का ही गुणान्तर का श्राविष्कार किया जाता 
है, वह इस ( पञ्चमी विभक्ते ) सुत्र का विषय है । इसलिये कि वहाँ दोनों 
ही प्रवस्याब्रों में विभाग ही है । 

परन्तु बाद में उन्होंने कहा है कि यह सूत्र भी श्रपादाने पः्चमी' (२-३-२८) 
सुत्र का प्रपञ्चार्थं ही है । कारणा यह है कि विभाग? सम्बन्ध से प्रच्युति है । 
पाटलिपुत्र के निवासी सम्वन्ध से प्रच्युत होनेवाले मथुरानिवासिश्रों के 
लिये प्रच्युति का भ्रवधि होते हैं, श्रत:ः पादाने पञ्चमी” ( २-३-२८ ) 
सूत्र से ही पंचमी सिद्ध हैन । 

इस पंचमी विभक्ते’ सूत्र का उदाहरण देने के सम्बन्ध में एक प्रश्‍न 
उठ सकता है कि 'माथुर' श्रोर 'पाटलिपुत्रक' में तो भेद हो है। इस 
भेद के रहते यदि पंचमी ।वभक्ति होती हो तो 'पाटलिपुत्रक' में जेसे पंचमी 
४ १, श्रत्रावधिव्यावृत्तपर्मवत्ववीधनमेव नतु समुदायादेकदे शस्येत्यंशो विवलितः सम्भे 

वातू--वालमनोरमा, १० ७००, म० म० गिरिधर शामा संस्करण । 

२, अन्ये त्वाहु:-यत्रा राशीक्कतस्य पृथकूकरणं स पूर्वस्य योगस्य विषयः, यत्र 
पृद्गूभूतस्यब युणाम्तराविष्करण सोऽस्य; तत्र  दयोरप्यवस्थयो विभाग षवेति 
कृत्वा/ भ्रयमपि योग: प्रपत्नाथ॑ एव । विभागे।ही- सम्बन्धात्‌ प्रच्युतिः। पाटलिपुत्रः 
काश्च सम्ब”्ध।त्‌ प्रच्यवमानानां माथुराणां सम्बन्धे प्रच्युते खधिभावमुपयान्ति 


` इत्येवं पश्चमी सिद्धा--न्यास ( काशिका; भाग २), प० १ १८-१६६ प्रा० मा० 
कटान । 
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विभक्ति होती है, उसी प्रकार 'माथुर' में भी पंचमी विभक्ति क्यों नहीं 
होगी ? इसके उत्तर में कहा गया हे क्रि इस सूत्र को पूर्ववर्ती 'यतशत् 
निर्धारणाम्‌' सूत्र की अनुवृत्ति इस सूत्र में की गयी है। इसलिये जिसमे 
निर्धारण होता है उस निर्धारणवधि वाचक शब्द से ही पंचमी होती है । 
ग्रपर एक मत यह है कि इस सुत्र में भी प्रनमिहित श्रविक्तार रहने से 
'माथुर' में पंचमी नहीं हुई है' । तातुपये यह है कि 'माथुर' 'मवन्ति' ¬ 
इस ऊह्य क्रिया पद में स्थित प्रयमपुरुष बहुवचत में जो 'म्राख्यात प्रयुक्त 
हुआ है, उसो से श्रभिहित हो जाने से 'माथुर' शब्द में प्रातिपदिकार्थ सात्र 
में प्रथमा विभक्ति होगी । 

निर्धारण के प्रसंग में यह बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ निर्धारणा- 
श्रय, निर्धा्यमारा तथा निर्धारण का हेतु इन तीनों का वाकय में उल्मेंख 
किया जाता है वहीं निर्धारण होता हू । 
६४० साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः । ( २-३-४३ ) 

भ्राभ्यां योगे सप्तमी स्यांदर्चायां नतु प्रतेः प्रयोगे । मातरि साधुनिपुणो 
वा। प्र्चायां क्रिम्‌--निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह तत्त्वकथने तात्पर्यम्‌ । “अश्रः 
स्पादिमिरिति वक्तव्यम्‌? (वा १४९३ )। साधु निपुणो वा मातरं प्रति 
परि भ्रनु वा । 

प्रनुबाद तथा विवृति--प्रशंसा गम्यमात होते पर साधु और निपुण 
शब्दों के योग से सप्तमी विभक्ति हो, किन्तु 'प्रति' शब्द के प्रयोग में नहीं । 

| इन दोनों के योग में सप्तमी विभक्ति हो, प्रशंसा समझे जाने पर; परन्तु 
ति शब्द के प्रयोग में नहीं । 


५०2१, नम्बेब॑ माथुरा इत्यत्रापि पञ्चमी स्यात । मैवम्‌ पूर्वतमिददानुवत्तते तेन चतो 
निर्थायंते तत एवेत्यथाद्‌ निधारणावधेरेव पञ्च मीप्रवृत्ते: । अनभिहिताधिकारान्मा- 
थुरा इत्यत्र नातिप्रसंग इत्यन्ये--तत्तवीधिनी, ए० ७००, म० म? गिरिधर शमा 
संस्करण । 

“२, एवन्न त्रितयोपादादान एव निधारणप्रतीतिःलबुशब्देन्दु० ४० ७७० यश म शाखी। 


| 
| 
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उदाहरण--'मातरि साधु निपुणो वा'--माता के प्रति हितकारी, 
प्रथवा माता के प्रति ( शुश्रूषा करने में ) कुशल । 


्रर्चायां किम्‌--निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह तत्त्वकथने तातुपर्यम्‌-- 


सूत्र में 'झर्चायाम्‌' भ्र्थात्‌ प्रशंसा समझे जाने पर, ऐसा वयो कहा गया 
है ? इसके उत्तर में प्रत्युदाहरण दिया गया है *निपुणो राज्ञो भृत्यः-राजा 
का नौकर कुशल है । इस प्रत्युदाहरण में वास्तव तत्त्व को कहने में वक्ता का 
तातूपय है, प्रशंसा करने में नहीं । 

अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌’ ( वा १४६६ ) । साधु निपुणो वा मातं ' 
प्रति परि धनु वात्र में जो “अप्रते:' श्रर्थात्‌ प्रति के योग में सप्तमी नहीं 
होगी, ऐसा निषेध किया गया है वह केवल “प्रति” के वारे में ही नहीं, बल्कि 
'प्रति' ग्रादि भ्रर्थात्‌ प्रति, 'परि’ तथा 'अनु' के बारे में भी कहना चाहिये । 
लक्षणेत्यम्भुताख्यानभागवी प्सासु प्रति पर्यंनवः' ( १-४-४७ ) सूत्र में उल्लि- 
खित “प्रति”, “परि? तथा अनु'- ईन शब्दों को प्रति” आदि करके समझना । 

यथा “साधु निपुणो वा मातरं प्रति, परि, श्रनु वा — माता का हितकारी 
या माता की शुश्रूषा श्राद में निपुण । 

यह सूत्र शेषे षष्ठी का श्रपवाद है? । “साधु' शब्द के योग में साध्वसाघु , 


१, “लचणेत्थम्‌-? इति सत्रोपात्ताः प्रत्यादयः--लघुशब्देन्दु; ५० ७७६, उम | 
शास्त्री, तथा तत्त्ववोधिनी, ५० ७०१, म० म० गिरिधर शामा संस्करण । क्म | 
प्रवनीयसंब्ञासन्नस्थाः प्रत्यादय इति भावः--उदथोत (महाभाष्य खण्ड २ )। 
५० ५११, नि० सा० प्रेस संस्करण । प्रतिपर्थनबः प्रत्यादयः-प्रदीप ( महाभाष्य 
खण्ड २ ), १० ५११, पूर्वोक्त संस्करण । के पुनः प्रत्यादयः ? येषां “लचणेत्थम्भूता 
ख्यान'-इत्यादिना कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता ते प्रतिपर्यंनवः प्रत्यादयः-न्यार्स | 
( काशिका भाग २, १० १६३१, प्रा० भा० प्रकाशन, वाराणसी । 

२, रेषषष्ठयषवादः--बालमनोरमा, १० ७००, पूर्वोक्त सस्करण । षष्ठयपवादोऽयम्‌ | 
लघुराब्देन्दु०, १० ७७१, पूर्वोक्त संस्करण । | 
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अयोगे च' इस वात्तिकसूत्र के आधार पर 'श्रर्चा' या प्रशंसा के बिना भी 
सप्तमी विभक्ति हो सकती है । 

“अर्चा? प्रशंसा समझे जाने पर प्रति” भ्रादि के योग में सप्तमी विभक्ति 
नहीं होगी--इस बात को समझाने के लिये इस सूत्र में 'साधु' शब्द का 
ग्रहण किया गया है । 

यदि 'मातरि साधुः निपुणो वा’ इस वाक्यस्य 'मातरि' पद में अधिकरणे 
सप्तमी मानी जाय तो यह सूत्र नियमाथं कहना पडेगा । नियम इस प्रकार 
होगा कि “पर्चा या प्रशंसा श्रथ में ही 'साधु' भोर 'निपुण' शब्द के योग मे 
सप्तमी विभक्ति हो । 

६४१ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च । ( २-३-४४) 
राभ्यां योगे तृतीया स्यात्‌ चात्‌ सप्तमी । प्रसित उत्‌सुको वा हरणा 

हरौ वा। र 
अनुबाद तथा विवृति-_'प्रसित? तया 'उत्‌सुक' शब्दों के योग में 

तृतीया भी हो । 

इन दोनों ( 'प्रसित' तथा “उतृसुक' ) शब्दों के योग में तृतीया हो, “च 
कार से सप्तमी भी । 

उदाहरण प्रसित उत्‌सुको वा हरिणा हरो वा' हरि के लिये तत्‌पर 
या हरि के लिये उत्सुक । यहाँ चार उदाहरण वाक्य एक साथ दिये गये हैं, 
'यथा 'हरिणा प्रसूतः, हरो प्रसितः, हरिणा उत्सुकः हरो उत्सुक  « 

इस सूत्र में 'उत्‌सुक' शब्द के साहचर्य से 'प्रसित शब्द ततूपर' अर्थ में 

“ही लिया जाता है, “प्रसित” शब्द की रूढि भी ततूपर रथं में ही है। भतः 
१ साधुशब्दपथोग त्वचा विनाऽपि सप्तमी भवत्येव “साध्वसाधुप्रयोगे च' इति वास्ति 
कात्‌--प्रौद़मनो रमा, ए० ६५८, चौ० संस्करण । 
२. स त जमाती प्रत्यादियोगे सप्तमी निवृत्यर्थम्‌ वालमनोरमा, ९० 
७०१, पूर्वोक्त संस्करण । ६ 
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“करण सित; शुद्दल:/ इस प्रकार योगिक श्रये में प्रित शब्द के जयोग नें 
खुतीय तथा सप्तमी नहीं होगी । 

द्वेषबिक्क श्रविकरण में केवल सप्तमी 
सूत्र कहा गया है । इस सूत्र से सप्तमी 
विधान किया गया है । 


६४२ नक्षत्रे च लुपि । ( २-३-४५ ) 


श्रवणे इति दा । लुपि किम्‌ ? पुष्ये शनि: । 
प्रनुदाद तथा विवृति--जव प्रकृति का ग्रथ नक्षत्र हो जोर लुर्‌ संता 


बताती हो, तव प्रत्यया थं वतानेवाले उस प्रकृतिभूत शब्द मैं धविकरण अर्थ 
हल, में तृतीया ओर सप्तमी विभक्तियाँ हों । 
दु उदाहरण मूलेनावाहयेद्‌ देवीं श्रवणेन विसजं येत्‌--मूल नक्षत्र युक्त 
। काल में देवी का ग्रात्राहन करना चाहिये श्रोर श्रवण नक्षत्र युक्त काल य 
` विझजंन देना चाहिये । 

इस सुत्र में 'लुप' शब्द से लक्षणा द्वारा “लुप्‌” संज्ञा कहकर लुप्त 2० 
जानेवाले प्रत्यय का प्रथं समझाया गया है* । 'नक्षत्रे च लुपि' इस में बु 


So 


१. उदऽकशाइरयात्‌सितोऽपि तत्पर एवेद ह्यते रूढ्याच । तेन प्रकर्षण सितः श 
इत्यथे न भवति--तत्तवोधिती, प्र ७०१, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । र 
3. वैषयिकाधिकरणत्वे सपम्यामेव प्राप्तायामिदं वचनम---वालमनौरमा, १० ४०४ 


6८ सप्म्यधिकरे' न्यासं 
म्यधिकरणे' शति सिद्धा सप्तमी । पचे ठृतीयाविधानाथः वचनम्‌ 
टिका माग २ ), ११ २, प्रा88५ भा४ प्रकाशन । 
नदेन छुपूसंज्ञया छुपप्रत्ययस्याथी लदपते शति बो ध्यम्‌--लघुराब्देः 7 
शास्त्री । 
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व्यत्यय से पञ्चमी के ग्रथ में सप्तमी का विधान किया गया है) । सुत्र के 
प्रथं बताते समय जो तृतीया ग्रौर सप्तमी श्रधिकरणा में होती है ऐसा कहा 
गया है वह 'श्रधिकररो' भ्रंश “सप्तम्यधिकरणे च' (२-३-३६) सूत्र से मण्डूः 
कप्लुति भ्रधिकार से शरनुवृत्ति करके प्राप्त हुआ है। नक्षत्रवाचक प्रकृतिश्वूत 
शब्द से "नक्षत्रेण युत्त: कालः? ( ४-२-३ ) इस सूत्र से श्रण' प्रत्यय जोड़ 
कर 'लुबविशेषे' ( ४-२-४ ) सूत्र से उसका लोप किया जाता है । पाणिति 
व्याकरण में लोप' करने के लिये कई शब्द कहे जाते हैं। कभी 'लोप' शब्द 
कहकर लोप किया जाता है, कभी लुक' शब्द कहकर, कभी 'लुप्‌' शब्द 
कहकर लोप किया जाता है, कभी 'श्लु' शब्द कहकर 'लोप' किया जाता है। 
इस सूत्र में 'लुप” शब्द कहकर लोप किये जाने की वात कही गयी है । 
'मूलेनावाहयेद्‌ देतीं श्रवणेन विसजंयेत्‌' इस श्लोकांश रूप उदाहरण में 
'मुलेन' शब्द का 'मुल नक्षत्र युक्त काल में तया श्ववणेन” शब्द का श्िवण' 
नक्षत्र युक्त काल में, ऐसा अर्थ है। 
सूत्र में ( 'श्रधिकरणे' )--प्रधिकरण' अर्थ में--इस प्रकार अनुवुति 
कर के क्यों कहा गया है ? इसके उत्तर बालमनोरमा तथा तत्त्वबोधिती 
टीकाग्रों में कहा गया है कि 'मूलं प्रतीक्षते--'मूल' नक्षत्र युक्त काल की 
प्रतीक्षा करता है भ्रथवा “मुलाय स्पृहयति” मुल नक्षत्र के लिये इच्छा करता 
है। इन वाक्यों में कर्मादिकारक में तृतीया तथा सप्तमी विभक्ति नहीं होगी । 
शसी प्रकार सूत्र में 'नक्षत्रे यह पद कहने से जो शब्द नक्षत्रवाचक नहीं है, 
Poort 
लुप्शब्देन छुप्संज्ञया छुप्तप्रत्ययार्थों विवक्तित:--वालमनोरमा, ४० ७०९, म म 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 
२. नक्षवे च लुपीति सुव्व्यत्ययेन पन्जम्यथे' सप्तमीविधानमू-*यास (कारिका 
भाग २), पृ० २००, प्रा? भ ० प्रकाशन, वाराणसी । 
: २, बालमनोरमा, १० ७०१ म० म. गिरिधर शर्मा संस्करण । 
अधिकरणे किम्‌--मलं 5.ती षते, मूलाय स्पदयति--तत्तबोधिनी,ए० ७०१, पूवो 
सस्करण । 
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उसमें तृतीया तथा सप्तमी नहीं होंगी, यथा, 'पञ्चालेषु तिष्ठति” पञ्चाल 
नामक जनपद में रहता है । इस उदाहरण में 'पञ्चाल' शब्द में दोनों तृतीया 
श्रोर सप्तमी विभक्तियाँ नहीं होंगी । कारण यह है कि पञचालशव्द नक्षत्रवाचक 
नहीं हैं । यहाँ 'जनपदे लुप्‌' ( ३-२-८१ ) सूत्रानुसार 'श्रण्‌' प्रत्ययका 
'लुप्‌' संज्ञा कहकर लोप किये जाने पर भी पञ्चाल शब्द नक्षत्र वाचक्र न 
होने से उसमें तृतीया ग्रौर सप्तमी विभक्तियाँ नहीं हुई हैं । 
ू “लुपि किम्‌--पुष्ये शनिः 
सूत्र में 'लुपि' पद कहने का फज़ क्या है। प्रश्‍न का तातूपर्यं यह है कि 
“लुप्‌” संज्ञा कहकर प्रत्यय का लोप हो, इस रूप से क्यों कहा गया है ? 
इसके उत्तर में 'पुष्ये शनिः-पुष्य नक्षण में शनि--यह प्रत्युदाहरण 
वावय कहा गया है । इस वाक्य में 'पुष्य' शब्द नक्षत्रवाचक होते पर भौ 
न तो इसके साथ कोई प्रत्यय लगाया गया है श्रोर न . उस प्रत्यय का 'लुपू' 
संज्ञा से लोप ही किया गया है। भ्रतः इस वाक्य में नक्षत्र विशेष वाचक 
पुष्य शब्द से श्रविकरणा में सप्तमी विभक्ति हुई है । 
६४३ सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ( २-३-७ ) 
शक्तिद्वयमव्ये यौ कालाघ्वानी ताभ्यामेते स्तः । श्रद्य भुक्स्वाऽपं द्वयहै 
द्ववहाद्‌ वा भोक्ता । कतृ शक्त्यो मंध्येऽयं कालः । इहस्योड्यं क्रोशे . क्रोशाद 
वा लक्ष्यं विध्येत्‌ । कत्तु कमंशक्त्योर्मव्येऽ्रं देश: । ग्रधिकशम्दैन योगे 
सप्तमीपञ्चम्याविष्येते । 'तदस्मिन्नधिकम्‌' ) सू ० ५-२-४५ ) 'यस्मादधिः 
कम्‌ --( सु० ६४५, २-३-९ ) इति च सूत्रनिदेशात्‌ । लोके लोकाद्‌ वा 
अधिको हरिः । 
अनुवाद तथा विवृति--दोनों, कारकों के मध्य में स्थित 'काल” तथा 
“भ्रध्वा' के वाचक शब्द से सप्तमी भौर पञ्चमी विभक्तियाँ हों । 
दोनों कारकशक्तियों के मध्य में जो काल श्रौर 'भ्रध्वा' ( स्थान ) हो, 
` इतके वाचक शब्दों से सप्तमी तथा पञ्चमी विभक्तियाँ हों । ; 
२, बालमनोरमा, ५० ७०२, पूर्वोक्त संस्करण । 


( ३१७ ) 


उदाहरण--थद्य मुक्त्वा श्रयं द्व्यहाद्‌ वा भोक्ता --श्राज खाकर यह 
(व्यक्ति) दो दिन में या दो दिनों के बाद खायगा । दोनों कत्तु शक्तियों के 
मध्य में यह ( घ्यह' दो दिन ) काल है। 'इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा 
क्ष्यं विध्येत्‌--यहाँ रहकर यह ( व्यक्ति ) एक कोश दुरी पर या एक 
क्रोश के वाद लक्ष्य को विद्ध कर सकेगा । कत्त्‌ शक्ति श्रोर कमंशक्ति के मध्य 
में यह ( क्रोश ) देश है । 


'क्वालाध्वनो रत्यन्तसं योगे? ( २-३-५ ) सूत्र से 'कालाध्वनोः' इसकी 
धनुवृत्ति हुई है सौर वह पञ्चम्यन्त के रूप से परिणाम प्राप्त हुआ है! । 

सूत्रस्य 'कारकमध्ये' पद 'कारकयोः मध्ये इस प्रकार षष्ठी द्विवचनान्त 
'कारक' शब्द फे साथ 'मध्य' शब्द का पष्ठीततूपुरुष समास करके बना है। 
षष्ठी द्विवचनान्त कारक शाब्द के साथ समाप्त करने का कारण यह है कि 
'मध्य! प्रवधिद्ययसापेक्ष होता है" । 

सुत्रस्थ कालवाचक भ्रध्ववाचक शब्द से यथाक्रम सप्तमी भ्रोर | पञ्चमी 
विभक्ति होगी--ऐसा मत समभना । इस सूत्र की व्याख्या में काशिकावृत्ति 
मे स्पष्ट कहा गया है 'यथासंख्यानुदेशो न भवति, प्रस्वरितत्वात्‌'। इसका 
तातूपय॑ व्याख्या करते हुये न्यासटीका में धाचार्य जिनेन्द्रबुद्ध गोट ने कहा हैं 
“अथान्न संख्यातानुदेशः कस्मान्न भवति यावता कालाध्वानौ हि द्वौ, सप्तमी 
पञ्चम्यार्वाप द्वे भ्रतएव साम्यात्‌ संख्यातानुदेशन भवितव्यम्‌-कालात्‌ 
सप्तमी, प्रध्वन: पञ्चमीत्यत घ्राह--संख्थातानुदेश इत्यादि । 'स्वरितेनाधि- 
कारः' इत्यत्र स्वरितेनेति योगविभागः कृतः, तत्‌ पूर्वेणापि सम्बध्यते । यत्र 
स्वरितत्व प्रतिज्ञायते तत्र यथा संख्यं यया स्यात्‌ । इह तु स्वारतत्वं नास्ति, 
i 

१, कालाध्वनोरत्यन्तसंथोगे' इत्यतः कालाध्वनो दितयतुवर्तते, तच्च पञ्चम्या विपः 

रिणम्यते--तत्त्ववोधिनी, पृ० ७०२, भ० म० गिरिधर शर्मा संस्करण । 


२. मध्यस्यावधिद्ययापेक्ततया द्विवचनान्तेन समास: लघुराब्दैन्दु०) ९० नस्य यु० २० 
शास्ती संस्करण । - ९८ 
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( ३१८ ) 


अतो न अवति संख्यातानुदेशः । अर्थात्‌ इस सूत्र में जिस क्रम से 'काल' 
और ग्रध्वा' का तथा सप्तमी ग्रौर पञ्चमी का उल्लेख हुग्ना है, नोड ग ग 
अनुसार संख्या में साम्य होने से 'काल' से स 2५ ी शोर “ग्रध्वा र से पञ्च 
होनी चाहिये । इस प्रकार की शंका करके उन्होंने काशिकाबृग्त के भ्राघार 
पर समाधान बतलाया है कि स्वरितेनाधिकार: ( १-६-११ ) सूत्र का 
योगविभाग किया गया है ।"''''जहाँ स्वरितत्व की प्रतिज्ञा कौ जाती है 
अर्थात्‌ जिस सूत्र में स्वरितत्व माना जाता है, वहाँ यथासंख्य कार्य होता है 
इस सूत्र में स्वरितत्व' नहीं है, इसलिये उल्लिखित क्रम के अनुपार यथा- 
संख्य कार्य नहीं होगा । 

दोनों कारकों के मध्य में कालवाचक शब्द से सप्तमी तथा पञ्चमी विभक्ति 
का प्रयोग दिखाने के लिये अद्य भुक्त्वा श्रयं दयहे द्चहाद्‌ वा भोक्ता यह, 
उदाहरण वावथ कहा गया है । इस वाक्य में ममोक्ता' शब्द "भुज्‌? धातु के 
भविष्यत्‌ श्रथ में लुटू लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का खूप है उद 
हरण वाक्यस्थ “भुक्त्वा' पद में जो क्व्वाच्‌' प्रत्यय है वह दोनों क्रियाग्रों का 
कर्ता एक होने पर ही पुर्वकालिक क्रियावाचक घातु में “कत्वाच्‌' प्रत्यय का 
विधान 'समानकत्तं कपोः पुर्वकाले' ( ३-४-२१ ) सुत्र के द्वारा किये जाने से 
कर्ता को तो एक ही होना चाहिये | भ्रथच “मध्य ग्रवधिद्वय सापेक्ष होता 
है । इसलिये सूत्रस्थ 'कारक' शब्द 'शक्ति' का श्राश्रय द्रव्य का बोधक नहीं हे 
परन्तु 'शक्ति' का ही बोधक है, श्रौर वह शक्ति काल भेद से भिन्न ही है। । 

१, न्यास ( काशिका, भाग २ ), ४० १६१, प्र० भा० प्रकाशन, वाराणसी । 

२ नन्वत्र कर्ता एक एव, तत्‌ कथं कारकयोमंध्ये कालः | सत्यम्‌ । नात्र शक्त्याश्रय 
व द्रव्यं कारकमिति व्यवहियते, किन्तु राक्तिरेव । साच कालभमेदाद्‌ भिंधत एव । एका 
हि अथ युजेः साधनम्‌ अपरा दयहे$तीते जुजे:-तखबोधिनी) पृ० ७०२, म? म० 
गिरिधर शर्मा संस्करण । 
कर्ता लादिराक्तिरेब कारकं सा च क्रियाभेदेन भिन्नेति भावः--लघुशाश्देन्दु० २९ 
_ ७७६-७८०, यु० प्र शास्त्री संस्करण । 


a Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


दै 
| 
हि 
ह 


( ३१६ ) 


न्यास श्रौर पदमञ्जरी टीका सें इस सुत्र की काशिकावृत्ति की व्याख्या में भी 
ुत्रस्थ 'कारक' शब्द 'शक्ति' का बोधक है, ऐसा कहा गया है । 

सिद्धान्तकौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने भी इस सूत्र में 'कारक' शब्द का 
शक्ति' अर्थ मानकर कत्त्‌ शवत्योमंध्येञ्यं काल:--श्रर्थात्‌ दो कत्तु त्वशक्तिग्रों 
के मध्य में यह 'द्वयह ! ( दो दिन ) रूप काल है । यहाँ भ्रद्यतनभ्रुजिक्रिया- 
निरूपित कत्तृ त्व एक है और द्वयहोत्तरदिनगतभुजिकियानिरूपित कत्तृत्व 
दूसरा है । 

'ग्रयमद्य भुवत्वा दयहे इयहाद्‌ वा भोक्ता' इस वाक्य का तात्पर्याथे यह 
है कि यह व्यक्ति श्राज खाकर दो दिन बीत जाने पर दो दिन के समीपवर्ती 
तृतीय दिन में खायगा ( श्रद्य भरुवत्वा दृचहे प्रतीते ततूसमीपे तृतीयेऽ 
भोक्तेत्यथ:--बालमनोरमा, पु० ७०२, म० ग० गिरिघर शर्मा संस्करण ।)। 
यहाँ कालकृत सामीपिक भ्रघिकरण में केवल सप्तमी को प्राप्ति दशा में इस 
सूत्र से पञ्चमी का भी विधान किया गया है ( सामीपिकाधिकरणात्वे 
सप्तम्यामेव प्राप्तायां वचनम्‌ ( बालमनोरमा, ए० ७०२ ) । 


इसी प्रकार 'इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌ यहाँ रहकर 
यह व्यक्ति एक्क्रोश व्यवधान में स्थित लक्ष्य को विद्ध करेगा-इस उदाहरण 


ऱ्या यसा 


नलु चात्र देवदत्त एक एव कत्ती, कारकभेदे सति तज्निवन्थनो मव्यव्यपदेशो भवति, 
तत्‌ कथमसति कारकभेदे कारकयोर्मध्ये कालो भवतीत्यत आह कत्तु शक्त्योरित्यादि । 
न हि द्रव्यं कारकम्‌, किं तहिं? शक्तिः, सा चेह भिथते , तथा हि देवदत्ते दे 
शक्ती व्यवस्थिते; एका अद भुजेः साधनम, अपरा दढ यहेऽतीते इति कत्त शक्तिभेदे 
सति युक्तो मध्यव्यपदेश:--न्यास ( कारिका, भाग २), १० ७६१, भा० भा० 
प्रकाशन । 
राक्तिस्तु कारकम, सेह भियते--एका अद्य झुजेः साधनम्‌, अपरा इथहसुजेः, तेना- 


नयोमंध्ये काल इत्र्थः--पदमन्जरी, ( काशिका, भार २) ए० १६१, आ० भार 
*काशन । 


सामीपिक प्रधिकरणत्व सप्तमी,तथा पंचमी विभक्तियों का श्रर्थ है 


क 


( ३२० ) 
से कत्तृत्वशक्ति घोर कमंत्व शक्तिश्नों' के मध्य में यह क्रोशरूप देश है, 
भट्टोजी दीक्षित ने 'कृत्त,कमं शवत्योमंध्येऽयं देशः --इस पंक्ति में कहा है । 


'इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्य विध्येत्‌--इस वाक्य में देणकृत 
३२॥ 


“इहस्थोश्यम्‌--२' इत्यादि उदाहरण वाक्य का 'यहाँ रहकर यह ( तीर 


निक्षेपकारी ) व्यक्ति तीर से एक क्रोश के बाद उसके समीप देश में स्थित 


लक्ष्य को विद्ध करेगा'--यह ग्रथ होता है । 

यदि सुत्रस्थ 'कारक' शब्द का कत्तृ त्व ग्रादि कारकशक्ति अ्रथै न मानकर 
क्वेवल कर्त्ता प्रादि ही ग्रर्थ माना जाय तो केवल ? इहस्योऽयं क्रोशे क्रोशाद्‌ 
वा लक्ष्यं विव्येत्‌? इस स्थल में ही सप्तमी तथा पंचमी हो सकती, श्रयमद्य 
भुक्त्वा दचहे इथहादू वा भोक्ता! इस स्थल में नहीं होतीं, कारण इस वाक्य से 
कारकद्वय की प्रतीति नहीं होती है । एक ही व्यक्ति दोनों समय के भोजन 
का कर्त्ता है । भ्रतः दो,कारक न होने से इस सुत्र के श्रनुसार इस स्थल मे 


सप्तमी तथा पंचमो विमक्तियाँ हो नहीं सकती थीं । कारकशक्ति कहने से कर्ता 


एक होने पर मी कत्तृत्वशक्ति दो होने से इस पूर्वोक्त वाक्य में कालवाचक 
शब्द से सप्तमी तथा पंचमी विभक्तियाँ हो सकती हैं । 


पाणिनि व्याकरण के महाभाष्य में भी इसी प्रकार की बात कही 
गयी है. । 

महाभाष्य में 'नान्तरेण साधनं क्रियाया प्रवृत्तिभेवति । क्रियामध्यं चेत्‌ 
“कारकमध्यर्माप भवति” ऐसा कहा गया है । १ 

ग्रर्थात 'साधन या कत्तुत्वादि कारक शक्ति के बिना क्रिया की प्रवृत्ति 
नहीं होती है । 'क्रियामध्य” कहने से 'कारकमध्य” भी प्रतीत होता है । कहने 


हड... 
१, कत्त लकर्मत्वरूपरावत्योर्मध्य इत्यर्थः--बत्लमनोरमा, १० ७०२, पूर्वोक्त संस्करण । 


` २, इद्दापिं देशतः सामी पिकमधिकरणत्वं सप्तमी पन्चम्योरथंः--वालमनोरमा, ९० 


(4 ५. .७०२,म० म? गिरिधर शर्मा संस्करण । 


३, महाभाष्य खण्ड २, १० ४९२, नि० सा० प्रेस संस्करण । 
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का भाव यह है कि सूत्र में 'कारकमष्ये' कहना श्रनुचित नहीं हुग्रा है । कारण 
ग्कारकमध्ये'---यह प्रतीत होता है। 
महाभाष्य की प्रदीप टीका में भी भाष्यस्य “साधन? शब्द का 'शक्ति' 
श्रथे किया गया है” । वहाँ उद्योत टीका में नागेश भट्टुजी ने भी कहा है कि 
भाष्य में साधन शब्द से तद्गत 'शक्ति' कही गयी है ॥ 
'ब्रधिकशब्देन योगे सप्तमीपंचम्याविष्येते । 'तदस्मिन्नविकम्‌ -- 
( १८४६) इति 'यस्मादधिकम्‌--' ( सू० ६४५ ) इति च सूत्रविदेशात्‌ । 
लोके लोकाद्‌ वा श्रधिको हरिः । 
अनुवाद तथा विवृति--'श्रधिक' शब्द कै योग में सप्तमी तथा पंचमी 
विभक्तियाँ इष्ट होती हैं, कारण पाणिनिमुनि ने 'तदस्मिन्नविक मिति 
दशान्ताहु ( ५-५-४५ ) भ्रौर 'यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचन तत्र सप्तमी? 
( २-३-९ ) इन दोनों के द्वारा यह निदेश किया है । उदाहरण -“लोके 
लोकाद्‌ वा भ्रधिको हरि:'- संसार में या संसार की ग्रपेक्षा हरि बड़े हैं । 
इस प्रसंग में भट्टोजी दीक्षित ने “लोके लोकाद्‌ वा प्रधिको हरिः 
इत वावय में अधिक' शब्द के योग में ग्रतधित्व' सम्बन्ध का बोध होने से 
शेषषष्ठो की प्राप्ति की श्राशंका करके कहते हैं कि 'प्रधिक' शब्द के योग में 
सप्तमी तथा पंचमी विभक्तियाँ इष्ट हें, न कि शेषषष्ठी विभक्ति । कारण यह 
है कि पाणिनिमुनि ने 'तदस्मिन्नधिक्रमिति दशान्ताइः' ( ५-५-४५ ) इस 
यथा के योग में “अस्मिन्‌? पद में सप्तमी विभक्तिका निदेश 
i दिकं यस्य चेश्वरवचन तत्र सप्तमी? ( २-३-९ ) इस 
Co शब्द के योग में 'यस्मात्‌? पद में पंचमी विभक्ति का भी 
या है। इससे सिद्ध होता है कि 'प्रधिक' शब्द के योग में सप्तमी 


१. महाभाष्य ख Re 
* भाग्य खण्ड २, पृ० ४९२, नि० सा० प्रेस संस्करण । 


३ च 
हुक गजु लोके लोकाद वा अधिको हरिरित्यत्र अवधित्वसम्बन्धे शेषषष्ठ्येवो चितेत्याशइयाह 


अधिकृशब र 
> देनेति--वालमनोरमा, १० ७०२, म० म० गिरिधर रामां संस्करण । 
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( ३२२ ) 


तथा पंचमी दोनों विभक्तियाँ पाणिति मुनि को इष्ट हँ । श्रतएव इस वाक्य 
में स्थित 'लोके' भौर 'लोकात्‌' पदों में सप्तमी और पंचमी विभक्तियो का 
'य्रवधित्व सम्बन्ध” श्र्थ है । संसार की अपेक्षा भगवान्‌ हरि श्रेष्ठ हँ--यह उस 
वाक्य का प्रथं हौ । 
६४४ श्रधिरीश्वरे । ( १-४-९७ ) 
| स्वस्वामिभावसम्वन्थे$वि: कमेप्रवचनीयसंज्ञ: स्यात्‌ । 

प्रनुवाद तथा विवृत्ति- स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध में * प्रधि' शब्द कमे- 
प्रवचनीय संज्ञक हो । 

“प्रधि' शब्द का कर्म१वचनीय कार्ये कहने के लिये इस सुत्र से कमं- 
प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया जा रहा है । 
६४५ यस्मादधिर्क यस्य चेइवरवचनं तत्र सप्तमी । ( २-३7६ ) 
. अत्र कर्मंप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात्‌ । उप पराधे हरेगुंणाः । परार्घादधिका 
इत्यर्थः । ऐश्वये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमीं । झधिभ्रुवि रामः । श्रवि 
रामे भूः । “सप्तमी शोएडः' ( सू ७१७ ) इति समासपक्षे तु रामाधीना । 
'ग्रषडक्ष--' ( सू २०७६ ) इत्यादिना खः । 

ग्रनुबाद तथा विवृति--जिससे भ्रधिकता है, भोर जिसका ईश्वरव या 
स्वामित्व कहा जाय, उनके वाचक शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो । 
` नन कर्मप्रवचनीययुक्ते इत्यादि-- इन स्थलों में ग्र्थात्‌ जिससे प्रधिकता 
है, श्रोर जिसका ईश्वरत्व या स्वामित्व कहा जाय ऐसे प्रयोग के स्थलों में 
कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति हो । 

उदाहरण --“उपपरार्े हरे गुँणा:'--( भगवान ) हरि के गुण परां 


( संख्या ) से प्रधिक हैं । 


~ ns SM NSS RES 
१, अवधि सम्बन्धः सम्तमीपण्चम्योरथंः। लोकापेक्षया श्रेष्ठ इत्यर्थः--वालः 

. मनोरमा, १० ७०२, पूर्वोक्त संस्करण । 

२ श्रधेः कर्मप्रबचनीयकारय्यं वच्यनू कमप्रवचनीयसंज्ञामाइ--वालमनोरमा, २० 

“७०३ पूवोक्त सस्वर ` | 
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( ३२३ ) 


इस उदाहरण वाक्य में 'उपोऽघिके च' ( १-४-५३ ) सूत्र से भ्रधिक 
अर्थेमं उपशब्द की कमंप्रवचनीय संज्ञा हुई है, भर 'यस्मादधिकं यस्य 
चेश्वरवचनम्‌---” इत्यादि प्रकृत सूत्र से जिस परार्धं संख्या से प्रधिक्ता 
बताई गयी है उसके वाचक 'पराधं' शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई है। 


'ऐशवयँ तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी-- इत्यादि । 


ऐश्वर्य श्रर्थात्‌ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध समे जाने पर स्ववाचक और 
स्वामिवाचक दोनों शब्दों में पर्यायक्रम से अर्थात्‌ बारी-बारी से सप्तमी 
विभक्ति हो । 
उदाहरण--श्रधि भुवि रामः' श्रथवा 'प्रधि रामे भ्रुः-पुथिवी के 
स्वामी राम हैं प्रथवा राम पृथिवी के स्वामी हैं । 
सूत्रस्थ 'यस्य चेश्वरवचनम्‌” इस अंश का अर्थद्वय विवक्षित है । “यस्य 
इस शाब्द के द्वारा 'स्व' का निदेश किया गया है । जिस “स्व” का सम्बन्धी 
४ ईश्वर” कहा जाता है, तद्वाचक शब्द से सप्तमी हो--इस प्रकार व्याख्यान 
करने से 'स्व' वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है, इस सूत्रांश का यह 
एक प्रथे है । भ्रौर दुसरा ग्रथ यह है कि इस सूत्रांश में स्थित ईश्वर' शब्द 
भावप्रधान है । भ्र्थात्‌ यहाँ 'ईएवर” शब्द का 'ईश्वर का भाव' या ईश्वरत्व 
प्रथं है । तत्र इस सुत्रांश का श्रथ होता है-जिसका ईश्वरत्व कहा जाता है 
तद्वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति हो--इस व्याड्यान के अनुसार स्वामि- 
वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है । 
“TOTP 
१, यस्य चेशवरवचनम्‌ इत्यस्य तन्त्रादिना अर्थद्वयं विवतितम्‌। तथादि--यस्येत्यनेन 
स्वं निर्दिश्यते, यस्य स्वस्य सम्बन्धी इश्वर उच्यते ततः सप्तमीति ब्याख्या“ 
ने स्वबाचक्ात्‌ सप्तमीत्येक्रोरर्थ:। ईश््रशब्दो भावप्रथानः । यन्नि्ठमौशवरत्वः 
मुच्यते ततः सप्तमीति व्याख्याने स्ववाचक'त सप्तमीत्यपरः ।-तत्वेबोधिनी) 
१० ७०३, म० म० गिरिधर शर्मा संस्करण, बालमनोरमा, 2० ७०३, 
पूर्वोक्त संस्करण । 
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काशिकावृत्ति को पदमञ्जरी टीका में श्रादायं हरदत्तजीने भी यह बात 
कही है? 1 
न्यास टीका में भ्राचाय जिनेन्द्र बुद्धि जी ने सूत्रस्थ 'च' कार श्रनुक्तस- 
मुच्चयाथंक मानकर जिसका ईश्वरव्यपदेश नहीं है, उसमें भी सप्तमी ज्ञात 
होती है--ऐसा कहा है* । 
पदमञ्जरी टीका में ग्राचायं हरदत्तजी ने यह भी कहा है कि शेष 
` विषय में कमंप्रवचनीय विभक्ति प्रारम्भ करने से एक शब्द से ( श्रर्थात्‌ स्व 
किम्वा स्वामिवाचक शब्द से ) उत्पन्न विभक्ति के द्वारा दोनों में स्थित 
सम्बन्ध का भ्रभिघान होता हेर्‌ । न्यास टीका में भी प्रथम कल्प में इस प्रकार 
को बात कही गयी है । 


पूर्वोक्त 'अधिभुवि राम:”--पृथिवी के स्वामी रामजी हैं--इस वाकय में 
स्ववाचक 'भू! शब्द से ईएवराथंक 'भ्रधि! कर्मप्रवचनीय के योग से सप्तमी 
विभक्ति हुई हैं । इस स्थल में 'भ्रधि' शब्द ईश्वर का पर्याय शब्द है। 
भ्रुवि पद में 'भू शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है, उसका 'सम्बन्ध' ( स्व- 
स्वामिभाव सम्बन्ध ) श्रथ है“ । 'राम:! पद में प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा हैं। 
इसी प्रकार “ब्रघि रामे भुः राम की स्वभुत पृथिवी है--इस वाक्य में 
अ्रधि! शब्द स्व' का पर्याय शब्द है । सप्तमी विभवित का 'सम्बन्ध' भ्रथं 
9 अथवा इश्‍वरशब्दो भावप्रधानः । ईश्वर: तस्योक्तिरीश्वरवचनम्‌, यस्य स्वामिनः 


03: ईश्वरत्वमुच्यते ततः सप्तमीत्यर्थ:। अथवा यस्येति स्वं निर्दिश्यते, यस्य स्वस्य 


ईश्वर उच्यते तत) स्तात्‌ सप्तमीत्यर्थ--पदमक्षरी ( कारिका, भाग २), ४० १६२, 
 प्रा०मा० प्रकाशन। 


२, तहिं अनुक्तसमुच्चयाथश्चकार; क्रियते, तेन यस्य ईश्वरव्यपदेशो नास्ति तत्रापि 
सप्तमी विज्ञायत इत्यदोप:--न्यास ( काशिका, भाग २), १० १६३। 

|, रोषविषये कम्प्रवचनीयविभवत्यारम्भादेकत उत्पन्नया विभवत्या द्विष्ठस्यापि सम्बन्ध 
स्याभिधानात, पदमन्जरी, १० १४२, पूर्वोक्त संस्करण । 


कात्‌ सप्तमी । बालमनोरमा, पृ० ७० 


श्रधिरीश्‍वरपर्याय: । सम्बन्धः सप्तभ्यर्थः। भुबः स्वामी राम इत्यर्थः अत्र स्ववाचः 4 
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( ३२५ ) 


हे । इस वाक्य में स्वामी के वाचक 'राम! शब्द में सप्तमी विभक्ति ह” 
“भु: पद में प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा है । 

इस प्रसंग में एक वात ध्यान देने योग्य है कि 'अधि' भुवि रामः अथवा 
“प्रचि रामे श्र: इन दोनों वावयों में 'स्व' वाचक 'भु' शब्द में अथवा “स्वापि” 
वाचक “राम' शब्द में किसी एक शब्द में सप्तमी विभवति लगाने पर ही 
उससे भ्रन्य में स्थित सम्बन्ध भी उक्त हो जाता है । ग्रतः 'स्व' तथा 'स्वासि” 
वाचक दोनों ही शब्दों में एक ही साथ सप्तमी होगी? । 

“सप्तमी शोण्डेः' ( सु ७१७ ) इति समासपक्षेतु रामाधीना । अषडक्ष’ 
इत्यादिना ख: । 


भनुवाद तया विवृति=-“सप्तमी शौणडेः' ( १-१-४० ) ग्रर्थात्‌ 
'शौएड' प्रादि शब्द के साथ सप्तम्यन्त पद का सप्तमी तत्पुरुष 
समास विदित हुआ है। इस शौराडादि गण में “प्रधि” शब्द का भी पाठ 
होवे से उस “अधि' शब्द के साथ संप्म्यन्त 'स्वामि’ वाचक “रामे' पद का 
समास होने पर 'रामाधीना' यह पद बनता है । रामे? पद के साथ “घि” 
शब्द का समास होने पर प्रथमतः 'रामाधि इस प्रकार प्रतिपदिक बनता है । 
इसके बाद 'भ्रपड्क्षाशितङ्ग्वलकर्मालंपुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः ( ५-४-६ ) 
इस सुत्र से 'ग्रधि' शब्द उत्तरपद में है जिसके ऐसे 'रामाधि' शब्द से स्वार्थ 
में 'ख' प्रत्यय किया गया है । उसके बाद 'भ्रायनेयीनीयियः फढखछघां 
भत्ययादीनाम्‌' ( ६-१-२ ) इस सूत्र से 'ख' के स्थान में 'ईन्‌? प्रादेश होने 
फि “रामाधीना' यह शब्द बनता है । “रामाघीना' इसका 'रामस्वामिका” यह 
थं है । यदि 'भ्रधि' शब्द के साथ विभम्त्यथ प्रव्ययीभाव समास किया 

१. अत्र अधि रवशब्दपर्थाय :। सम्बन्धः सप्तम्यर्थः । रामस्य स्वभूता भूमिरित्यरथ-॥ 

अन्न स्वामिवाचकात्‌ सप्तमी--बालमनोरमा, १० ७०३। f 


२, अन्यतर न ॅ 5 
५ छु स्स्मादुतूपन्नयव सप्तम्या इतरनिष्ठसम्बन्थस्याप्युक्तत्वात युगपदुभाम्याँ नः 
तमी स्यादिति भाव---तश्ववोधिनी, १० ७०३, पूर्वोक्त संस्करण । 2३ 
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जाय तो 'भ्रधिरामम्‌' ऐसा पद बनता है। तब अधिराम भूः' ऐपा वाक्य 
बन सकता टै, जिसका 'रामाधिकरणिका भू: ( प्रथिवी )' ग्रथ होता हवै | 
“प्रधि? शब्द उत्तरपद में न रहने से यहाँ ख' प्रत्यय नहीं होगा । 
“६४६ विभाषा कृति । ( १-४-९८ ) 

घ्रधिः करोतो प्राकसंज्ञो वा स्यादीश्वरेऽ्थे । यदत्र मामधिक्ररिष्यति । 
इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं, गम्यते । प्रगतिंत्वात्‌ 'तिङि चोदात्तवति’ (१०३ ९७८) 
इति निघातो न ॥ इति सप्तमी विभक्तिः । 

॥ इति कारकप्रकरणाम्‌ ॥ 


ग्रनुवाद तया विवृत्ति--'क धातु परे रहते 'ग्रधि' शब्द का “ईश्वरत्व 

-अर्थे होने पर कर्मप्रवचनीय संज्ञा विकल्प से हो। 

। उदाहरण --यदत्र मामधिकरिष्यति'--'यदि मुझे इस विषय में नियुक्त 
करेगा ।' इस उदाहरणा में 'करिष्यति' इस क्रियापद के प्रकृतिभूत क धातु 
परे रहते ईश्वर र्थं में 'प्रघि' शब्द की विकल्प से कर्मप्रवचनीय संज्ञा हुई 
है श्रोर 'कमेप्रवचनीयपुक्‍्ते द्वितीया” ( २-३-८ ) इस सूत से 'माम पद में 

"द्वितीया विभक्ति हुई है । श्रधिकरिष्यति' का प्र्थ वताते हैँ “विनियोक्ष्यतै 
इत्यर्थः - श्रर्थात्‌ नियुक्त करेगा, यह श्र्थं है । 

_ “इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं गम्यते'-¬इस उदाहरण में नियुक्त करनेवाले । 
ब्यक्ति में नियोज्य के ऊपर 'ईश्वरत्व” या स्वामित्व है, यह प्रतीत होता है । 
जो नियुक्त करता है, नियोज्य के ऊपर उसका “हूएवरत्व' श्रर्थात्‌ स्वामित्व 
होता ही है, नहीं तो उसको नियुक्त कंसे कर सकता ? भ्रतएव नियुक्त करने- 
` वाले व्यक्ति में 'ईश्वरत्व' या 'स्वामित्व! है, यह प्रतीत होता है । 

.. प्र प्रश्‍न उठता है कि व्यदत्रमामधिकरिष्यति' इस वाक्य में "माम्‌ 

पद में द्वितीया विभक्ति तो कमंत्व निवन्धन ही हो सकती है, फिर 'ग्र्धि 


| „मततम व्ययोभाव तु श्रधिरामं भू: । रामाधिकरणिका भूरित्यथ: । खंप्रत्ययस्तु 
न । त्रध्युत्तरपदत्वामावात---वालमनोरमा, ५० ७०३, म० म० गिरिधर शमी 


>> ल रित 
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को इस सूत्र से 'कमंप्रवचनीय' संज्ञा देकर 'कमेप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” 
(२-३-५) सूत्र से द्वितीया विभवित का विधान करने की श्रावश्यकता क्या है ? 
इसके उत्तर में--श्रगतित्वात्‌ तिङि चोदात्तवति’ ( ५-१-७१ ) इति 
निघातो न'--यह कहा गया है । ग्रर्थात्‌ “कमं प्रवचनीय? संज्ञा 'गति! संज्ञा 
तथा 'उपमगं“ संज्ञा का बाघक होने से तिङि चोदात्तवति?) ( ८-१-७१ ) 
सूत्रानुसार 'ग्रधि' को 'निघात१' श्र्थात्‌ 'ग्रनुदात्त' स्वर नहीं होता है । 
ˆ 'तिडि चोदात्तवति” ( ८-१-७१ ) सूत्र का श्रर्थ है उदात्तस्वरयुक्तः 
तिङम्त पद परे रहते 'गति' संज्ञक शब्द ध्रनुदात्त होता है । 'यदत्र मामधि- 
करिष्यति’ वाक्य में 'करिष्यति' यह तिङन्त पद उदात्तस्वरयुक्त है, कारणा, 
'तिङ्‌ङतिङः' ( ८-१-२८ ) श्रर्थात्‌ ध्तिङन्त पद के बाद तिङन्त पद प्रनु- 
दात्त होता है--इस सूत्र से विहित 'नुदात्त' स्वर की बाधा 'निपाते यं द्‌प्रदि- 
हन्तकुविन्तेच्चेच्चण्‌क्वच्चिद्थत्रयुक्तम्‌' ( ८-१-३० ) इस सूत्र से की गयी 
है । प्रत: 'यदत्र मामधिक्ररिष्यति' इस वाक्यस्थ ग्रधि’ शब्द यदि गतिसज्ञऽ 
हो तो उसका 'निघात' या सर्वानुदात्त स्वर होने की ग्रापत्ति हो जाती है। 
परन्तु “भ्रधिरीश्वरे' सूत्रानुसार 'श्रधि’ शब्द 'कमंप्रवचनोय' संज्ञक होने से 
“कमंप्रवचनीय' संज्ञा के द्वारा 'गति', संज्ञा की बाधा हो जाने पर 'तिङ्ङः 
तिङः' ( ८-१-२८ ) सूत्रानुसार 'भ्रधि’ शब्द का “निघात? नहीं हुग्रा है । 
प्रतः 'भ्रधि' शब्द में-'निघात' न करने के लिये 'भ्रधिरीश्वरे? सुत्र 
किया गया है। नहीं तो “यदत्र मामधिकरिष्यति' वाकयस्थ 'माम' पद में 
द्वितीया विभक्ति 'कर्मणि द्वितीया’ ( २-३-२ ) सूत्र से ही हो सकती है ।२ 
इति सप्तमी विभक्ति । 
ड इति कारकप्रकरणाम्‌ ॥ 
MR ० की 


१, निघातो नाम अनुदात्त:--लघुशब्देन्दु०, १० ४५० ( हलन्तपुःलिङ्गप्रकरणम्‌ ),. 

ड गु० प्र० शास्त्री । 

२. अत्र करिष्यतीत्यत्र तिङःतञुदात्तवत्‌, “तिङ्ङतिङः? इति निघातस्यः “निपातैयदि' 

डी ` त्यादिना निषेधात्‌ । ततश्व अधेरत्र गतित्वान्निधात इह प्राप्तः । कर्मप्रवचनीयस्वेः 

' तुस न भवति, तेन गतित्वस्य बाधात्‌ । -अतः अधेनिघाताभावार्थमिदं सुश्चमितिः 
सिद्धभू--बालमनोरमा, ए० ७०४, म० म० गिरिधरशर्मा संस्करण । ˆ 
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